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प्रकाशक | 


निवेदन 


$ _ ` ` “साहित्य की समस्याएँ' मेरे सन्‌ '५१ से लेकर सन्‌ '५५ तक के उन निवंधों का 
fr संग्रह है जो “साहित्यानुशीलन' या श्रन्य किसी पुस्तक में संकलित नहीं किए गये। इनमें 
Eo केवल चार निबंध ही पुराने हैं- -दो साहित्य-सम्बंधी और दो भाषा-सम्बंधी--जो पहले मेरे 
| निवंध-संग्रह 'प्रगतिवाद' में प्रकाशित हुए थे। किन्तु यह पुस्तक श्रव भप्राप्य है और उसका 
नया संस्करण निकालने का विचार नहीं है। 
आचार्य शुक्ल के जीवन-काल में साहित्य, उसके इतिहास, मूल्यांकन और उसमें 
प्रतिबिम्बित जीवन-वास्तव की समस्याएँ जिस रूप में सामने ग्रायीं थीं, उनका रूप ग्रव 
बदल गया है, साथ ही इन समस्या प्रो को देखने-समभने की दृष्टि भी बदल गयी है। इसी 
कारण, हर सजग ग्रालोचक साहित्य की इन मूलभूत समस्याओं पर नये सिरे से विचार 
es करने के लिए विवश है । लेकिन पुरानी और नयी दृष्टि के विचारको में, कम से कमं, एक 
६५. वांत सामान्य हे कि हम सभी उस सत्य का श्रन्वेषण करने के श्राकांक्षी रहे हे जो महान्‌ 
साहित्य का सत्य हैं, ताकि उसकी चेतना से हमारे साहित्यकारों को महान्‌ साहित्य रचने 
की प्रेरणा और स्फूति मिले ग्रौर हमारे पाठकों में केवल उत्कृष्ट रचनाग्रों को ही पसन्द 
करने की कलाभिरचि का विकास हो। श्रेष्ठ साहित्य की रचना या उसके मूल्यांकन के 
मार्ग में यदि किसी प्रकार के मतवाद-अ्रतिवाद, गैर जिम्मेदार दृष्टिकोण या सामाजिक 
परिस्थितियाँ बाधक वनी हैं तो यह हमें गवारा नहीं हुआ है और हमने उनके विरुद्ध खुल- 
_ कर प्रतिवाद किया है । साहित्य-चिन्तन में सत्य ओर विवेक को प्रतिष्ठित करना ही इन 
विविध-विषयक निबंधों का उद्देश्य है । f 
"मने भाषा-सम्बंधी दो निवंधों को केवल उनके ऐतिहासिक महत्त्व के कारण ही इस 
संग्रह में शामिल नहीं किया । संविधान और आषा-आयोग की सिफ़ारिशों के बावजूद 
राष्ट्रभाषा या जनपदीय भाषाओं के प्रश्‍न का अन्तिम फसला नहीं हो गया हैं। इन प्ररतो . 
का जब तक कोई जनवादी समाधान नहीं किया जायगा, तव तक ये प्रश्‍नं, एक-न-एक रूपं 
मे, देश के विभिन्न भाषा-क्षेत्रो में उठकर, भारतीय राष्ट्र की एकता को चुनौती देते रहेंगे। 
स्वतंत्रता अविभाज्य है तो उसके वरद्‌-स्पर्श का देश की हर भाषा और हर नागरिक 
' = को समान रूप से अनुभव करना चाहिए। जनवाद की कसोटी केवल बहुमत को प्रसन्न 
fa. और संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि श्रल्पमत को अन्याय और ग्रसन्तोष से मुक्ति दिलाता 
८ भी है । इसके ग्रतिरिक्त जनपदीय भाषा-भाषी जनता यदि ग्राज मूक है और कतिपय | 
हिन्दी-श्रान्दोलनकारी ही शोर मचाकर उसका प्रतिनिधित्व करते का दावा कर रहें हें, तो 
क्या यह स्थिति हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी ? आज का ग्रल्पमत कल का बहुमत वन सकता 
_ है--अपने अधिकारों की चेतना भर फॅलने की देर है। इसलिए मेरा विचार है कि हिन्दी- 
` ` वादियों (या हिन्दी ग्रान्दोलनकारियों) को व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ' 
« जनवादी दृष्टि से भांषा-सम्बंधी प्रश्‍नो पर विचार करना चाहिए! नागा-जातियों की तरह. . | 










, तो उनका स्वत्व-हरण करके श्रपना सम्मान बढ़ाते रहें, यह जनवादी तरीकी दी हन i 
हमारा दुराग्रह देश में ग्रान्वरिक कलह को आग का प्रज्ज्वलित रखेगा । ये निबंध, पाठकों 
` को; सही दिशा में सोचने के लिए वाध्य कर सक, इस सग्रह म उनका यही चित्य है । ` 






विद्रोह करने पर ही हम विभिन्न भाषा-भाषियों के मूल अधिकारों को स्वीकार करी नी ६ 
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१ 
नये भारत में साहित्य के मान-मूल्यों का प्रशन 


नपे भारत से मुराद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत से है । यों तो नये भारत 
की रूपरेखा बनना उस दिन से ही शुरू हो गई थी जिस दिन किसी हिन्दुस्तानी को भ्रपनी 
गुलामी के बन्धन श्रसह्म मालूम पड़े और उसके मन में आजादी की तमन्ना पैदा हुई। 
उस दिन से ही नये भारत का निर्माण करने के लिए हमारी संघर्ष-यात्रा का आरम्भ 
हुआ | उस दिन से ही हमारी जीवन-दृष्टि रौर जीवन-मूल्य बदलने लगे । साहित्य का 
स्वर भी 'कोऊ नूप होय, हमहि का हानी' की तटस्थता छोड़कर 'पराधीन सपनहु सुख 
१ नाहीं' के उद्घोष में परिणत हो गया । एंक शताब्दी बीत गई हमें नये भारत के निर्माण | 
| की आकांक्षा ले कर अपनी संघर्षऱयात्रा में निकले । इस संघर्ष के बीच नये भारत की 
| रूपरेखा. हमारे हृदयों में बनती-उभरती ग्राई है। इसीलिए जव स्वतन्त्रता मिली - 
5 तो उसने नये मूल्यों और नई दृष्टि को जन्म नहीं दिया, बल्कि इससे हमारे 
। बुद्धिजीवी वर्ग में एक विचित्र भ्रम ही पैदा हुआ । मन की गति सदा बाह्य घटनाओं 
के समानान्तर नहीं चलती, न हर नथी घटना का तत्काल मर्म-बोध करते में ही 
समर्थ होती है। श्रधिकतर लोगों ने समझा कि हम आखिरी मंजिल पर पहुँच गये । 
आखिरी मंजिल पर पहुँचना गति का अवसान है। जीवन चिरन्तन गति है। उसे 
अगर आगे बढ़ने का मौक्रा न मिले तो वह पीछे लौटेगा ही। मन की गति भी इस नियम | 
का ग्रपवाद नहीं है । स्वतन्त्रता के बाद, दुर्भाग्य से, मत और जीवन की गतियाँ विपरीत | 
"दिशा में चलने लगीं । जीवन तो ग्रागे बढ़ा, क्योंकि राजनीतिक स्वतन्त्रता ही जीवन का | 
_ लक्ष्य नहीं था । लेकिन मत और बुद्धि धोखा खा गये । कुछ लोग “स्वतन्त्रता 
` ग्रस्तिम मंजिल समक कर भागे बढ़ने से रुक गये । पुरानी पीढ़ी के साहित्यकार जिन्हे 
` ` गहरी ग्रात्मवेदता से संघर्ष-काल की आकाक्षाओं को वाणी दी थी, स्वतन्त्रता 
- उन आकाक्षाओं के प्रति असंवेदनशील-से हो गये । उन्होंने समझा 
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२ ' साहित्य की समस्याएं 


“साथी? ऐसे भी थे, जिन्होंने अपने मन में नये भारत की एक ग्रादशे कल्पना बना रखी 
थी । स्वतन्त्रता के बाद भी उस कल्पना से भारत का मेल न देखकर उनकी निराशा 
दुर्वासा का अनियंत्रित आक्रोश बनकर फूट निकली । उन्होंने कहा कि यह स्वतन्त्रता एक 
धोखा है, क्योंकि इसमें सब कुछ श्रभी पुराना ही है, नया कुछ भी नहीं, केवल शासक 
बदल गये है । वर्ग-शोषण से मुक्ति, न्याय श्रौर समानता इसमें राज भी दुलेभ है । 
इस मति-भ्रम के वातावरण में, स्त्रतंत्रता के बाद भारतीय जीवन में, विशेषकर 
बुद्धिजीवियों में मूल्यों का विघटन शुरू हुआ । इस विघटन में ग्रौर भी ग्रनेक राजनीतिक, 
सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने योग दिया । उनका उल्लेख करना व्यर्थ 
है) तीसरे महायुद्ध की श्राशंका से लेकर फिल्म-व्यवसायियों की स्वार्थपरता तक का 
दिद्रास्वेषी वित्रेचन करते हुए, इन कारणों की एक लम्बी सूची गिनाने की प्रथा-सी चल 
पड़ी है । हर लेखक इन कारणों को गिनाता है--वह भी जो मूल्यों के विघटन से क्षुब्ध 
है और वह भी जो मूल्यों के विघटन के नाम पर व्यक्ति की श्रात्मविलासी कीड़ाओं के 
लिए सामाजिक दायित्वों की चेतना से साहित्य के दामन को श्रछूता रखना चाहतः है। 
लगता है जसे ये सभी लोग क्षणवादी हें, वर्तमान को ही चिरन्तन मानते हें । वस्तुतः वे 
वर्तमान के बाह्य रूप को ही देखते हैं, उसके श्रान्तरिक सत्य तक उनकी दृष्टि नहीं पहुँ- 
चती, क्योंकि उतकी दृष्टि ऐतिहासिक नहीं है। स्वतन्त्रता ने हमें मंजिल पर नहीं पहुं- 
जाया, बल्कि ग्रपती कल्पता के भारत का निर्माण करने का दायित्व भर सौंपा है। 
स्वतन्त्रता वास्तव में दायित्व है, सत्ता का उपभोग करने का अधिकार नहीं, न मंजिल 
की प्राप्ति ही । लेकिन इस बात को ग्रधिकांश बुद्धिजीवी नहीं देख पाये । इसीलिए 
स्वतन्त्रता से बाद स्वार्थो का संघर्ष चला, उसको ग्रौचित्य प्रदान करने के लिए सिद्धान्तों 
का आधार चाहे. जो दिया गया हो; स्वार्थो का यह संघर्ष वास्तविक है, भारतीय ५ 
जीवन की वास्तविकता से उसका ऊपर का ही नाता है, क्योंकि भारतीय जीवन चन्द 
बुद्धिजीवियों की विकृत चेतना के बावजूद एक सवंव्यापी क्रान्ति के मध्य से गुजर रहा 
हे । इसलिए मूल्यों के विघटन की प्रक्रिपा भी एक सामयिक विकृति है। स्वार्थो का संघर्ष 
क्षण-स्थायी हे, अधिक दिन नहीं चलेगा । बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को अपना 
ऋस छोड़कर वास्तविकता से आँखें दो-चार करनी ही पड़ेंगी और युग की केन्द्रीय सम- 
'स्याभ्नो को प्रतिबिम्वित करने के लिए जीवत-संत्य से जूकना पड़ेगा । इसलिए तये भारत | 


















` कसौटी भी मानव-प्रगति ही है । इस कसौटी पर जो पार्टी, राज्य, वर्ग, सभ्यता, व्यक्ति या | 
विचार खोटा सिद्ध होगा, उसे इतिहास अन्ततः मिटा देगा, इसमें सन्देह नहीं हमारा मानव- 


नये भारत में साहित्य के सान-मूल्यों का प्रश्‍न ३ 


भाग श्रपना काम-काज चलाने के लिए जिस “शक्ति! का इस्तेमाल करता है, वेह उपले 
या कंडे जला कर प्राप्त की जाती है। कोयला, भाप या बिजली की शक्ति बहुत थोड़े 
लोगों को ही उपलब्ध है। एटम-शवितिका तो अभी स्वप्न ही देखा जा. रहा है। 
नये और पुराने या उन्नत और पिछड़े जीवन को नापने का यह भी एक मानदंड है कि 
किसी देश के निवासी प्रकृति के गर्भ से निकाल कर अपने जीवन को सम्य और सुखमय 
बनाने के लिए श्रौसतन कितनी मात्रा में “शक्ति” का इस्तेमाल करते हैँ । निश्चय ही 
मनुष्य की प्रगति को नापने का केवल मात्र यही मानदंड नहीं है । और भी अनेक सामा- 
जिक, श्राथिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मानदंडों का प्रयोग होता है। लेकिन य ह्‌ 
मानदंड काफी बुनियादी है, क्योंकि कल हमारे देश में समाजवादी विधान लागू हो 
जाय और एक दर्जन शेक्सपियर, ताल्सताय, रवीन्द्र जैसी प्रतिभाएँ भी पैदा हो जायें, 
तो भी “शक्ति” प्राप्त करने के आधुनिक साधनों और माध्यमों का विकास किये बिना 
हमारा देश 'आधुनिक' या 'उन्नत' नहीं कहा जा सकेगा । हमारी जनता की गरीबी गौर 
उसका पिछड़ापन पूर्वतः वना रहेगा । गोबर-युग से विकास करके एटम-युग में पहुँचने 
की समस्या बनो ही रहेगी और देश को इस दिशा में बिकास करना ही पड़ेगा । स्वतंत्रता 
के बाद हम योजना बना कर सजग और संगठित रूप से इस दिशा में कदम बढ़ाने लगे हैं, 
यह इस बात का प्रमाण है कि नये भारत के निर्माण का क्रम तेजी से शुरू हो गया है । 
इसका श्रर्थ ग्राप समते हैं ? 

` इसका ग्र्थ है कि राजनीतिक पाटिया या सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन नये भारत 
के बनने के क्रम में फक नहीं ग्रा सकता--हर पार्टी को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए नये 


` भारत के निर्माण का बीड़ा उठाना होगा, और ईमानदारी से उसके निर्माण में भाग लेना 


होगा, नहीं तो इतिहास उसे मिटा देगा । भगवान चाहे धनिकों और शक्तिमानों का ही | 
साथ देता हो, लेकिन इतिहास इतना अंधा और पक्षपाती नहीं है, क्योंकि इतिहास का | 
निर्माण मनुष्य करते हे । इतिहास की प्रक्रिया मानव-प्रगति की प्रक्रिया है, इसलिए उसकी | 


समाज के दीर्घकालीन इतिहास का अनुभव यही बताता है। आज कोई पार्टी, व 
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हेगा । यहाँ पुराने भारत का ग्रथ श्रजंता, एलोरा, ताज या प्राचीन सभ्यता और संस्कृति 
की महान उपलब्धियाँ नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता की गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, 
मतुष्य-मनुष्य में भेदभाव करने वाले रीति-रिवाज, सामन्तवादी ग्रौर पूँजीवादी शोषण 
है'। नये भारत के निर्माण से मनृष्य-जीवन को विकृत भ्रौर अ्रभावग्रस्त बनाने वाली ये 
पुरानी ब्यांधियाँ मिटती जायेंगी । इस निर्माण की गति. तत्कालीन .परिस्थितियों के 
संघात से कभी मन्द या तीब्र हो जाय, यहे अलग बात है, यद्यपि मन्द होना भी सम्भव 
नहीं दीखता । एक महान्‌ विप्लव, कान्ति या परिवर्तत सामने है--हम उसके भंवर में 
हैं। यह शान्तिपूर्ण निर्माण का विप्लव है, निर्माण की क्रान्ति है, निर्माण का परिवर्तन है । 
धरती के जिस बंजर चप्पे.पर हल चलता है, वह उसके लिए विप्लव, क्रान्ति, परि- 
वर्तत सब कुछ होता है । लेकिन वह अन्ततः निर्माण की प्रक्रिया का ही अंग है। उप्तकी 
उधेड़ो हुई मिट्टी की ताज्ञो गंध में भी अन्न के भावी ग्रंकुरों की सम्भावना छिपी होती है 
यह सब हल जोतने वाले को दीखता है। उक्षका लक्ष्य स्पष्ट होता है और यह लक्ष्य उसे 
ग्रपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों और अभावों से ऊपर उठकर भमि को उवेर बनाने में अपनी 
समस्त शिति लगा देने की प्रेरणा देता है। - 
तो क्या श्राजादी और नये भारत के निर्माण से साहित्य के म॒ल्यों का सम्बन्ध 
इतना सीधा है ? क्या साहित्य के मूल्य बदल जाने चाहिएँ ? हमारा दावा यह नहीं है । 
एक शताब्दी के विकास को दृष्टि में रखकर हम इस परिणाम पर पहुँचे हें कि जब से 
/____ आजादी को भावना पैदा हुई है, तत्र से हमारे साहित्य के मल्यो में भी परिवर्तन आया है 
' . ©ग्रोरकुछमूत्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम जान-ग्रनजान में संघर्थ करते ग्राये 
`. रीतिकालीन कविता से भारतेन्दुकालीन साहित्य की तुलना करते ही यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। एक तये ये परिवर्तत और विकास के चिह्न हमें दृष्टिगोचर होते हैं। साहित्यकार 
यापक प्रवृत्ति को त्यागकर, एक दुसरी रौर उतनी ही व्यापक प्रवृत्ति को अ्रपनाते 
। दोनों युग के साहित्यकारों के विव्व-बोध में काफी बडा फर्क है । इस नई 
वर्व-बोध में जित मूल्यों को ग्रधिक मान्यता दी गई, उनका आजादी और : 
भावना से सीधा सम्बन्ध भी दिखाई देता है। इसके बाद इतिवृत्तात्मक, छाया- 
जो भी काव्य-प्रव॒ ; 











| नये भारत में साहित्य के मान-मूल्यों का प्रश्‍न ५ 


व्यवत किया । हाँ, इतना श्रवश्य सम्भव है कि उन्होंने सदा जान-वूककर या पुर्व-निश्‍चय 
द्वारा इन मूल्यों को श्रभिब्प्रक्ति देने के लिए साहित्य की रचना न की हो और किसी 

| व्यक्तिगत अ्रनुभव को मूत ग्रभिव्यक्ति देते समय ये मूल्य अनिवायत: प्रतिबिम्बित हो 

| गये हों । यह सब सम्भव है, क्योंकि लेखक का विश्व-बोध भी देश-काल सीमित ही होता 

। है और जो भावनाएँ और विचार यूग-मानस को आलो डित करते हु उससे कोई भी रचना- 

। कार श्रप्रभावित नहीं रहता । साथ ही यह भी सत्य है कि हर देश और काल में नये- 
पुराने का संघर्ष निरन्तर जारी रहता है ग्रोर जन-मानस में नये या पुराने विचार का 

| समर्थन करने वाले परस्पर-विरोधी विचार प्रचलित रहते हैं । इस विचार-संघर्ष के पूरे 
ऐतिहासिक मर्भ को बुद्धि-तल पर न समभने वाले लेखकों ने भी यदि नये और प्रगति- 

| शील विचारों को श्रपनी रचनाओं में प्रतिबिम्बित किया तो इसका ग्रथ है कि उनका 
हृदय पुराने के ग्राकर्पण के बावजूद युग-जीवन की प्रगतिशील ग्राकांक्षाओं के प्रति सहज 
संवेदनशील था और वे ग्रपनी रचनाग्रों में उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे 

| थे जो जीवन-वास्तब की माँग बन चक्रे थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले के आधुनिक भार- ` 
तीय साहित्य में कुछ ऐसा ही हुआ । इसलिए एक शताब्दी से हमारे श्रेष्ठ रचनाकार 
} भारतीय जनता की प्रगतिशील आकांक्षाओं को मूर्त्त अभिव्यक्ति देकर जिन मूल्यों की 

प प्राप्ति के लिए जान-ग्रनजान में संघर्ष करते ग्राये हैं, आज उन्हें स्वीकार भर कर लेता 
§ जरूरी है । दिमाग को खरोंचकर या कल्पना से मूल्यों की सृष्टि नहीं होती । ये मूल्य एक 
| दीर्घकालीन संघर्ष, श्राजादी की प्राप्ति और नये भारत के निर्माण की समस्या से पैदा 
| हुए हैं, उन्हें स्वीकार करने का अर्थ है कि हम भपने दायित्वों के प्रति सचेत हैं और किसी 
| भी ग्राकर्षक सामयिक फैशन या विदेशों से आई मानवद्रोही प्रवृत्ति के पीछे पागल होकर 
अपना दिशा-ज्ञान खोने के लिए तैयार नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं । प्रस्तत: यह 

। साहित्यकार के भ्रपने व्यक्तित्व की सुरक्षा का भी प्रश्‍न है, जो गलत प्रवृत्तियों के प्रभाव : 
में पड़कर भ्रपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करके स्वयं श्रपना गला घोंट डालता है । ह्वासो- | 
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लेने से इस बात का भ्रम तो पैदा होता ही है कि भारतीय समाज खोखला है और ग्रसाध्य 

रोगों से पीडित है श्रौर इसे सम्पन्न श्रौर स्वस्थ बनाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे 

हैं, वे स्वार्थ प्रेरित राजनीतितजञों द्वारा रचे गये ढकोसलों से ग्रधिक कुछ नहीं हे । पाश्‍चात्य 

देशों में प्रचलित विचारधाराएँ इन भ्रमों को पक्का करने में मदद करती हैं और वे 

रूस-चीन के विकासोम्मुखी समाजों के प्रति आँखें मूँद लेते हे, क्योंकि मानवद्रोह की घुट्टी 

बेचने बाले विचारकों और साहित्यकारों से उन्होंने भ्रपने साहित्यिक शैशवकाल में ही 

रूस-चीन के बारे में बहुत-सी बे-सिर-पैर की बातें सुन रखी हे । रूस और चीन में चाहे 

पुश्किन, ताल्सताय, गोर्की या लूसुन की प्रतिभा के लेखक ग्रभी पैदा नः हुए हों, लेकिन 

इतना तो निश्चित है क्रि वहाँ मूल्यों का विघटन नहीं हुआ है, जो स्वथं अपने में इस वात 

का प्रमाण है कि वहाँ का मानव-समाज पश्चिम के पूँजीवादी समाज की तरह ह्वासोन्मुखी 

या रोग-ग्रस्त नहीं है विज्ञान श्रौर ऐटम बम के युग में भी यदि रूस-चीन के साहित्यों 

: में मूल्यों का विघटन नहीं हुआ है, तो रकल पर ज्यादा जोर दिये विना ही यह बात समझ 

में ग्रा सकती है कि मूल्यों का विघटन, मानवद्रोही भावना और कुंठा-श्रनास्था की प्रवृ- 

त्तियाँ कोई ऐसी विश्व-व्यापी वास्तविकताएं नहीं हूँ कि हम उन्हें युग की भ्रनिवायंता | 

मान कर श्रपनालें या चुपचाप स्वीकार कर लें । पूँजीवादी समाज के ग्रन्तत: ह्लास से त्रस्त 

विचारकों ्रौर साहित्यकारों द्वारा फेलाया हुआ यह भ्रम है, और चूँकि भारतीय-समाज 

पूँजीवाद के मार्ग से विकास करने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए मानवद्रोही भावनाओं 

का हमारे देश में कोई श्रौचित्य नहीं है। जो लोग इस पाश्‍चात्य पौधे को यहाँ उगाना 

चाहते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उसके लिए यहाँ अधिक दिनों तक अनुकूल 

वातावरण नहीं मिलेगा । संक्रान्ति-क्राल की सामयिक अ्राजकता का लाभ उठाकर यह 

, ` पौवा दो-चार कोंपलें चाहे फोड़ ले, लेकिन वृक्ष नहीं बन सकता । फिर भी, पिछली एक 

शताब्दी के'संघर्ष-काल में कतिपय मूल्यों के रूप में हमारे साहित्य की जो उपलब्धियाँ हैं, 

. उनको नयें भारत के निर्माण की समस्या के सन्दर्भ में रखकर व्यापक जीवनः दृष्टि के रूप 
`. में स्वीकार करने की आज जरूरत है। 

. 7 ` भारतीय जनता ने भ्राजादी के लिए संघर्ष किया--क्यों ? क्योंकि 'ग्राज़ादी' 

, ` स्वम एक मूल्य है, शायद सबसे बड़ा मूल्य । आजादी के बिना नये भारत के निर्माण की 

` ग्राक्काक्षाएक स्वप्न ही बनी रहती । श्राज्जादी की बुनियाद पर ही 'नये भारत” की इमा- 

थी । 'जनवाद' दूसरा मूल्य है, जिसके लिए हमारी जनता ने संघषं 

जनवाद आजादी के बाद के भारत. की भ्राकांक्षाएँ ठोस मानवीय 

या डिमोक्रेसी पूंजीवाद का पर्याय नहीं है, न दोनों में कोई... र 

काः ही; जैसा कि ह्वासोन्मुखी' 

















| नये भारत में साहित्य के सान-पल्यों का प्रश्न ७ 


भी। 'शान्ति' तीसरा मूल्य है जिसके प्रति हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का सहज ग्राकर्षेण रहा 
है, क्योंकि शान्ति-विश्व शान्ति--ही आजादी और जनवाद की सुरक्षा की गारंटी है और 
शान्ति के वातावरण में ही किसान की कुदाली धरती से सोना उगलवा सकती है रौर 
मजदूर का हथौड़ा नये कारखानों, विद्युतशक्ति पैदा करने वाले बाँधों और राजपथो का 
निर्माण करके जरूरत की चीज़ें पैदा कर सकता है। ये तीन मल्य हैं जो हमारी सभी 
प्रगति-चेष्टाशरों के मूलमंत्र रहे हे । ये मूल्य ही हमारी राष्ट्वीति की ग्राधार-शिला हैं 
गांधी के सत्य-श्रहिसा के सिद्धान्त, समाजवादियों-साम्यवादियों के शोषण-मुक्‍त वर्गहीन 
समाज-व्ययस्था के सिद्धान्त तथा राष्ट्रों के सह-अस्तित्व के लिए पंचशील के सिद्धान्त 
. इन मूल्यों की ही पुष्टि करते हे, क्योंकि भारतीय जीवन ही नहीं, विश्व-जीवन के विकास 
की सम्भावनाएँ भी इन मूल्यों की स्वीकृति पर निर्भर करती हं) 
भारतीय जनता ने श्रपने जीवन में इत मूल्यों को पाने के लिए लंघर्ष क्रिया है 
और हमारे सत्यान्वेषी साहित्यकारों ने व्यक्ति-पात्रों के माध्यम से मानव सम्बन्धों में एक 
च्चतर सामंजस्य स्थापित करने की समस्या के रूप में इन मूल्यों को मूर्तं ग्रभिव्यक्ति 
दी है। इस परम्परा को स्वीकारने की जरूरत है, क्योंकि श्राज भी हमारे जीवन की 
वास्तविकता इस परम्परा के उत्तरोत्तर विकास का ही तकाज़ा कर रही है, न कि इसे 
त्यागने का। इसका अर्थ है कि साहित्यकारों की जीवन-दृष्टि व्यक्तिवादी या विज्ञान- 
विद्रोही नहीं हो सकती । व्यक्तिवाद और विज्ञान-निरोध के रूप में व्यक्‍त अबुद्धिवाद, 
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हे जो हमें अनास्था, कुंठा श्रौर मानव-द्रोह की ओर ले 
जाते हे। व्यक्तिवाद को ठप्रक्तित्व से नहीं मिलाना चाहिए । इस बात को ठीक से समझने 
की जरूरत है। व्यक्तिवाद और व्यक्तित्व एक ही चीज़ नहीं हैं। प्रत्येक मनष्य का 
व्यक्तित्व श्रकुंठित रूप से विकास करे, यह सामाजिक प्रभति का लक्ष्य माना जा सकता 
है, क्योंकि जिस नये भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, उसमें व्यक्ति और समाज के 
परस्पर सम्बन्ध सामंजस्यपूर्ण हों, इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता । लेकिन व्यक्ति: | 
वाद के मार्ग से व्यक्तित्व का विकास निश्चय ही सम्भव नहीं है, उससे व्यक्तित्व का हनन 
... अ्रवव्य होता है । समाज व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है । हम जो कुछ भो हों, मजदूर, | 
१ (किसान, डाक्टर, बैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक, कलाकार--सभी समाज के हम 
विभिन्‍न व्यवसायों श्रौर कार्यो की सार्थकता समाज के कारण ही है। भ्रपने कार्यों 
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` समाज की सत्ता मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर श्रवलम्बित हो, उसका विश्व-बोध 
सामान्य सम्बन्ध-सूत्रों को श्रधिक महत्त्व नहीं दे सकता । आपने बच्चों के मनोविज्ञान पर 
ध्यान दिया है ? बच्चों में श्रभी व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, इसलिए वे घोर व्यवित- 
वादी होते हैँ--म्रात्मकेन्द्रित, स्वार्थे-सीमित, संकीर्ण ग्रौर भ्रवसरवादी भी ! दूसरे के 
खिलौनों पर अपना दावा करना, मिठाई के लालच में श्रपरिचित की गोद में जाना और 
मिठाई पाते ही माँ की गोद में लौटने के लिए मचलना, चीजों को तोडने में आनन्द लेते 
समय यह न सोचना कि यह ऐनक है या मिट्टी का खिलौना ! और माँ-वाप की आँखों में 
उंगली कोंचने से रोकने पर बिलख-विलखकर रोना--उनकी ऐसी श्रसंख्य हरकतें हमें 
प्रिय लगती हे, क्योंकि वे श्रभी श्रबोध हैं हम उनसे ग्रभी अपने सामाजिक दायित्वों की 
चेतना की अपेक्षा नहीं रखते । जिन लेखकों के दिमाग इन बच्चों से ज्यादा विकसित नहीं 
होते-लेखक बनने से पहले दिमाग विकसित ही हो जाय, ऐसी कोई शर्त नहीं है कहीं--- 
उन्हें यह संघर्षमय परिवर्तनशील दुनिया कुछ ग्रजब-सी दीखती है। उन्हें लगता है ,कि 
यह सामाजिकता ही उनके व्यक्तित्व को चारों ओर से जकडे हुए है। और “व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य' के नाम पर वे सामाजिकता से ही द्रोह करने लगते हैं! समाज की कुरीतियों 
का विरोध, समाज से विरोध करना नहीं है--सभी महान लेखक सामाजिक कु रीतियों, 
अन्याय और शोषण को मान्यता प्रदान करने वाली विचारधाराओं पर ग्राक्रमण करते 
प्राये हैं । समाज से विरोध तो उस समय व्यक्त होता है जव हर प्रकार के सामाजिक 
-यित्व को नकारने की चेष्टा की जाती है । जब श्रपने व्यक्तित्व को विशिष्टि और ग्रसि- 
जात सिद्ध करने के लिए ग्रन्य मनुष्यों को हीन और निकृष्ट समझा जाता है । यह व्यक्ति- 
वाद हैं, जो ग्रधकचरे दिमाग के लोगों में पनपता है और एक कैशोर-ग्रौद्धत्य के रूप में 
प्रकट होता है। उसमें अच्छे-बुरे का भेद करने वाला विवेक नहीं होता । व्यक्तिवाद के. ` 

- मार्ग से व्यक्तित्व का विकास असम्भव है । इव्सन के 'पियर जायन्ट' को न भूलें। उसने 
` झात्म-सिद्धि के लिए सबसे भ्रलग, सामाजिक दायित्वो को ठोकर मारकर, बस स्वयं' वन- 
कर रहने की चेष्टा की थी, लेकिन इस ग्रात्म-केन्दित मार्ग से चलकर न वह “स्वयं? बन 
सका, न.व्यक्तित्व का विकास ही कर पाया । व्यक्तित्व का विकास ग्रात्म-केन्दरित, स्वार्थः 
सीमित रौर मातवद्रोही दृष्टिकोण या कार्यो से नहीं होता, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चे 
` अर्था में सहानुभूतिशील होने और दूसरों की निःस्वार्थ मंगल-साधना करने से होता है। 
` सामाजिक दायित्वों को सहर्ष श्रपनाते से ही व्यक्तित्व विकास पाता है । जो अपने में ही 
` रमा रहा उसमें व्प्रव्तित्व' कैसा ? इसलिए 'व्यन्ति-स्वातन्त्र्य' को जिस निरपेक्ष ग्रथ 
` में व्यक्षितिवादी प्रेश करते हे, उस अथं में वह साहित्य का “मूल्य नहीं बन सकता । यह 
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परस्पर सम्बद्ध हैँ । श्राज यदि दोनों में सामंजस्य नहीं दीखता या यह कि व्यवित के 
जीवन में समाज का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिससे व्यक्तित्व का विकास प्रायः कुंठित हो 
जाता हे तो इसका श्रर्थ यह नहीं कि हमारे साहित्यकार अपने साहित्य को ऐण्डरसन की 
|. कहानी 'बरफ़ की रानी' (स्नो क्वीन) के प्रेत द्वारा निमित दपंण जैसा बना ले, जिसमें 
। सुन्दर मनुष्य की श्राकृति और सुन्दर विचार भी हमेशा विकृत होकर कुत्सित और कुरूप 
* हीदीखतेथे श्रौर फिर 'व्यक्तिवाद' या “व्यक्ति-स्वातन्त््य' के नाम पर प्रचारित करें कि 
| उतके चमत्कारी साहित्य में मनुष्य यो उसकी भावता की शक्ल जेसी कुरूप दीखती है, 
वही उसका श्रसली रूप है। व्यवितवादियों का साहित्य कुछ ऐसा दर्पण ही बनता जा रहा 
है, जिसमें मनुष्य और समाज की विकृति, कुत्सा, कुंठा, कुरूपता ही प्रतिबिम्बित होती है 
श्रौर जो सुन्दर हे, भव्य है, पुनीत हे, मंगलकारी है, वह भी वीभत्स, स्वार्थ-प्रेरित, ग्रप- 
वित्र और अ्रमंगलकारी बन जाता है। लेखक के अपने या पाठकों के व्यक्तित्व के विकास 
में ऐसे साहित्य से कोई मदद नहीं मिलती । जनवाद के मूल्य को त्याग कर व्यक्तित्व 
के विकास की कल्पना एक थोथा आत्मविलास है । जनवाद के बिता व्यक्ति-स्तातन्त्र्य का 
स्वप्न शोषकवर्ग ही देख सकता है, जनसाधारण नहीं देख सकते । इसलिए व्यक्तित्व के 
विकास और व्यंक्ति-स्वातंत्य की समस्या जनवाद के अंतर्गत मानव-सम्वन्थों के नियमन 
| की समस्या. है, लेखक के विशेपाधिकारों या आभिजात्य की समस्या नहीं है । व्यक्ति के 
जीवन में समाज का हस्तक्षेप किस सीमा तक हो और. सामाजिक रूढ़ियों, नियमों या 
| 

| 





संस्थाओं से व्यक्ति किस सीमा तक स्वतन्त्र हो--विचार और कर्म के क्षेत्र में--जनवादी 
दृष्टिकोण से ही इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है । व्यक्ति की निरपेक्ष स्वः 

तन्त्रता या समाज की निरपेक्ष सत्ता का काई अर्थ नहीं है । ऐसी चीज़ कमी नहीं रही-- 
कबीलों के संगठन में भी नहीं--भविष्य में तो और भी सम्भव नहीं है, क्योंकि श्राज का 
f व्यक्ति एक आत्मचेतन प्राणी है । फिर भी असामंज़स्य भ्रोर वैषम्य हमेशा रहा है, दोनों 
के भ्रधिकारों और दायित्वों के बीच वर्ग-समाज के कारण, श्रभी तक सही संतुलन नहीं 
स्थापित हो पाया । इस कारण ही तो 'जनवाद' को अपनी जीवन-दृष्टि बनाने की भ्राज 
भ्रनिवार्यता है। व्यष्टि श्रौर समष्टि की समस्या के ग्रसंख्य रूप हैं, जीवन के हर क्षेत्र में 
इस समस्या का तया समाधान जरूरी हे । उदाहरण के लिए झाज नारी घर की चहार- 
५ . दीवारी को तोड़कर बाहर ग्रा रही है, जिससे मातव-सम्बन्धों में एक महान क्रान्ति का 
सूत्रपात हुआ है। मज़दूर किसन अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे हैँ । जतबादी 
` मल्यों को जीवन दृष्टि के रूप में अपनाने बाला लेखक इस > 
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स्वातंत्र्य की चीख-पुकार का यही रहस्य है । 
नये भारत के निर्माण को दृष्टि में रखकर श्राजादी, जनवाद और शान्ति को 
जीवन के सर्वोच्च मूल्य स्वीकार करने वाले साहित्यकार उस भ्रवृद्धिवाद को भी प्रश्रय 
नहीं दे सकते जो विज्ञान-विरोध के रूप में प्रकट होता है और जो वास्तव में 5 प्रक्तिवाद 
का ही हमजोली है । उन्नीसवीं शताब्दी में ही विज्ञान से द्रोह शुरू हो गया था, जव व्यक्ति- 
वाद ने जोर पकड़ा । कुछ साहित्यकारों ने सोचा कि विज्ञान मनुष्य को भौतिक रूप से 
तो सम्पन्न बना रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य विपन्न होता जा रहा है। 
भौतिक समृद्धि को राष्ट्रों और व्यक्तियों की बढ़ती हुई स्वार्थपरता का मूल कारण समका 
गया । उन्हें भय हुआ कि विज्ञात बुद्धि का साम्राज्य बढ़ा रहा है और हृदय की सत्ता को 
संकुचित कर रहा है, जिससे साहित्य-कला के प्रेरणा-स्रोत ही नहीं सुखते जा रहे, बल्कि 
मनुष्य-मात्र में ग्रनास्था, अ्रनात्मीयता और ग्रसंवेदनशीलता बढ़ती जा रही हे । इसलिए 
विज्ञानवाद के विरोध में श्रबुद्धिवाद ने सिर उठाया । नये भारत का निर्माण हम विज्ञान 
कौ ईजादों ग्रौर सफलताप्रों की मदद से, वेज्ञानिक प्रणाली को अ्रपना कर ही कर सकते 
हे, इसमें सन्देह नहीं हे भ्रबुद्धिवाद और विज्ञान-विरोध के मार्ग से नये भारत का निर्माण 
नहीं हो सकता, इतना तो शायद अबुद्धिवादी भी समभते हे । किन्तु फिर भी वे विज्ञान 
को दिन-रात कोसते रहने में कोई कसर नहीं उठा रखते । 
साहित्य श्रौर कला सर्जेन की प्रेरणा को धक्का विज्ञान ने नहीं लगाया है, बल्कि 
उस वरे की व्यावसायिक वृत्ति ने, जिसने विज्ञान की भी सफलताशों का दुरुपयोग किया ' 
` हैं--भणु-असँतरों का निर्माण करके ! इसलिए विज्ञान को दोष देना व्यर्थे है । बिज्ञान के 
` इस युग में भी तो महान, लेखक हुए हैं, यद्यपि यह सच है कि बिज्ञान में योग्यतम पुरुष 
खप रहे हैँ, क्योंकि विज्ञान को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है । कला-साहित्य के 
निर्माण और उसके व्यापक प्रसार के लिए उसे भी समान रूप से प्रोत्साहन देने की जरू- 
` रत है। क्योकि ग्रकेला विज्ञान कला और साहित्य के स्थान की पूर्ति नहीं कर सकता । 
मनुष्य को चेतना को बढ़ाने वाले यह दोनों कार्य एक दुसरे के पूरक हैँ। दोनों के लक्ष्य 
एक ही हैं, यद्यपि साधन और माध्यम भिन्न हूँ । दोनों सत्य का अनुसंधान करते हैं, और 
दोनों मनुष्य के जीवन श्रोर जगत सम्बन्धी श्रनुभव और ज्ञान में ग्रपने-प्रपने ढंग से वृद्धि 
करके मनुष्य की क्षमताम्रों का विकास करते हे और उसके भौतिक तथा ग्राध्यात्मिक 
र ।ग्रवुद्धिवादी [रोप लगाते हे कि विज्ञान ने मनुष्य से उसकी 
-ददं के क्षणों में सान्त्वना और धेथ देने वाला . 
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... अवसर और साधन उपलब्ध होगे । समाज-व्यवस्था में 


नये भारत यें साहित्य के मान-मूल्यों का प्रश्‍न ११ 


ग्राधार पर कर सकें, यदि शोषण और ग्रन्याय को मिटा कर प्रत्येक व्यक्ति को विकास 
की समान सुविधाएँ दे सकें, यदि स्थायी शान्ति की स्थापना करके विश्व-मानव को सवे- . 
नाश के त्रास से मुक्ति दिला सकें तो विज्ञान, कला और साहित्य मिलकर मानव-जीवन 
को समृद्ध और सुखमय बना सकते हैं, इसकी कल्पना आपने की है ? 
वीसवीं शताब्दी विज्ञान की शताब्दी है, लेकिन इक्कीसवीं शताब्दी साहित्य श्रौर 
कला की शताब्दी होगी । इसे श्राप एक भविष्यवाणी भी समक सकते हैं ! नये भारत के 
निर्माण का संघर्ष हमारे सामने है, इसलिए इस शताब्दी के महत्त्व को समकिए ! जब तक 
हम गुलाम थे, तब तक इसके पूरे महत्त्व को समझना हमारे लिए सम्भव न था, क्योंकि 
विज्ञान की सहायता से ग्रन्य उन्नत देशों ने मनुष्य का जीवन-स्तर कितना ऊँचा उठा 
दिया है, अनेक घातक बीमारियों-महामारियों पर विजय प्राप्त करके उसकी सत श्रायु 
में कितनी वृद्धि कर दी है, इन सब बातों का वास्तविक अर्थ हम नहीं समझ सकते थे, 
क्योंकि यह सव हमारे जीवन की व्यावहारिक सम्भावनाश्रों से बाहर की बातें थीं । लग- 
भग आधी शताब्दी इस तरह ही गुजर गई । किन्तु ग्राजादी के बाद से सम्भावनाओं के 
क्षितिज खुलने लगे हे । रूस, अमरीका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि देशों में जो 
समस्या पच्चीस वर्ष बाद उठेगी, इस शताब्दी के ग्रम्त तक वह समस्या हमारे यहाँ भी 
उठेगी--प्रर्थात्‌ विज्ञान के इस युग में श्रव हम अन्य उन्नत राष्ट्रों से पीछे नहीं रह 
सकते । तीन-चार पंचवर्षीय योजनाश्रों के बाद हमारे देश में भी वह विकास विन्दु 
आयेगा, जिसके बाद निर्माण और उत्पादन का कार्य इस वेग से चल पड़ेगा कि जो उन्नति - 
शताब्दियों में नहीं हुई थी, वह दो-चार वर्षो में ही हो सकेगी । हम इस शताब्दी के रन्त 
तक--भौतिक साधनों और सुविधाओं की दृष्टि से--वहाँ होंगे जहाँ हम अपने पाँच 
हजार वर्ष के इतिहास काल में कभी नहीं पहुँचे, क्योंकि हम ग्राज पिछड़े होकर भी विश्व 
की वैज्ञानिक प्रगति के वारिस हैं । बीसवीं शताब्दी के अन्त तकः नये भारत-का निर्माण 
इस सीमा तक हो चुकेगा कि जहाँ श्राज रेगिस्तान है वहाँ हरी-भरी खेती लहराती होगी, 
गौर हम गोबर के स्थान पर ऐटम, हवा, सुरज गर समुद्र के ज्वार की शक्ति का इस्ते- 
माल करते होंगे । तब तक हमारे देश में भी प्लेग, हैजा, मलेरिया, चेचक, तपेदिक, केसर 
आर पोलियो जैसी महामारियाँ एक बीते युग की स्मृतियां बन जायेंगी | हर मनुष्य 


स्वस्थ, सुशिक्षित और सुसंस्कृत होगा । हर मनुष्य को अपनी क्षमताओं के विकास के 
| में वह वर्ग वैषम्य न होगा, जिसमें 


संब कोरी क्तल्पनायें नहीं हैं, बल्कि विज्ञान द्वारा 
व्यावहारिक रिक! थाथ हैं । नये रत निर्माण 
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और वैज्ञानिक प्रणाली ही युग-भावना की प्रेरणा बनेगी । साहित्य को यह युग-भावना 
प्रत्येक व्यक्ति की चेतना और ग्रनुभव का ग्रंग बनानी पड़ेगी । यदि एसा न करके 
साहित्य ने विज्ञान-विरोवी श्रवुद्धिवाद का मार्ग पकड़ा तो वह पिछड़ जायगा, वह यूग का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा । इतना ही नहीं, इस शताब्दी के ग्रन्त तक जो समस्या 
हमारे देश में पैदा होगी और जिसका समाधान करके ही इक्कीसवीं शताब्दी कला और 
साहित्य की शताब्दी बन सकेगी, उसका समाधात साहित्य-कला. के बस में नहीं रहेगा 
श्रौर अगली शताब्दी में भी साहित्य ह्लासोन्मुखी अवृत्तियों से ही ग्रस्त बना रहेगा । मुझे 
ऐसी सम्भावता नहीं दीखती, क्योंक्रि वतमान पीढ़ी के साहित्यकारों के मन में विश्व 
में छाये हुए युद्ध के त्रास के कारण विज्ञान-विरोंधी ग्बुद्धिवाद के प्रति चाहे ग्राक- 
षेण हो, लेकिन तये भारत के निर्माण की प्रगति ग्रगली पीढ़ी के साहित्यकारों को इस 
अमजाल से मुक्‍त करने में समर्थ होगी, इसमें सन्देह नहीं है। वे अपने वर्तमान और 
भविष्य को अधिक ग्राइवस्त नेत्रों से देख सकेंगे । फिर भी वर्तमान पीढ़ी के काफी 
साहित्यकारों की प्रतिभा गलत रास्तों पर भटकती रहे, यह कोई श्रच्छी बात नहीं है । 
विज्ञान नये भारत के निर्माण और मनुष्य की भौतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति में योग दे 
और साहित्य चाहे अभी कुछ काल के लिए ही सही--इस निर्माण और प्रगति के बारे में 
मनुष्य के अन्दर सन्देह पैदा करे, भविष्य के बारें में आशंकाएँ उत्पन्न करे और मनुष्य 
के मानवीय गुणों और क्षमताप्रों के प्रति अविश्वास जगाये तो यह श्रनदेखा करनेवाली 
स्थिति नहीं है । ` हु | 
बिज्ञान मनुष्य का दुश्मन नहीं है और न वह मनुष्य को श्रधोगति की गोर ले 
जा रहा है। विज्ञान और उसकी प्रणाली सत्य की खोज में लगी मनुष्य की उस बौद्धिक 
* और गव्यात्मिक चेष्टा' का ही एक विशिष्ट रूप है, जिसका दूसरा विशिष्ट रूप कला 
गर साहित्य हे । दोनों में यदि स्पर्धा का प्रश्‍न उठता है तो इस बात के लिए कि देखें 
मनुष्य के भौतिक, श्राध्यात्मिक जीवन को भरापूरा बनाने में कौन श्रधिक योग देता है 






कुछ साहित्यकार चाहे व्यक्तिवाद ग्रौरग्रबुद्धि- | 
भारत के निर्माण में सतत्‌ लगा रहेगा भौर 
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नये भारत में साहित्य के सान-मूल्यों का प्रश्‍न १३ 


काल ग्रायेगा, सम्भवतः इस शताब्दी के ग्रन्त तक ही, जब किसी भी मनुष्य को जीविको- 
पार्जव के लिए तीन-चार घंटों से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा । आजकल ग्रभिजात 
वर्ग ही श्रवक्राशभोगी है, इस वर्ग के सदस्यों को ही ग्रधिकतर पढ़ने-लिखने की सुविधाएँ 
प्राप्त हैँ, जिसके कारण यह भ्रम उत्पन्न हुप्रा है कि कला श्रभिजात वर्ग के लोग ही 
कला श्रौर साहित्य के निर्माता, पोषक और पारखी हो सकते हैं । ग्रभिजात वर्ग के ग्रन्दर 
यह क्षमता उसके पास पर्याप्त ग्रवकाश होने के कारण ही उत्पन्न हो सकी है। लेकिन 
पचास वर्ष के अन्दर सारा समाज हो ग्राज के श्रभिजात वर्ग के समान ग्रवकाशभोगी हो 
जायेगा । तब ग्रभिजात वर्ग की कला या कलाकार के ग्रामिजात्य का कोई श्रर्थ नहीं 
रहेगा, क्योंकि तब कला-साहित्य की सर्जना या उसके सूक्ष्म सौन्दर्य को परख सकने का 
एकाधिकार किसी वर्ग-विशेष के पास नहीं रहेगा । हर मनष्य तब श्रेष्ठतर कला श्रौर 
ूक्ष्मतर ज्ञान की माँग करेगा । तव श्रवकाश के सदुपयोग की समस्या मानव-सम्बन्धों 
के बीच एक उच्चतर सामंजस्य की समस्या के रूप में भी प्रकट होगी, ताकि मनुष्य अपने 
फालतू समय को सहयोग की रीति से भ्रपने ग्राध्यात्मिक विकास के लिए सांस्कृतिक 
मनोरंजन द्वारा बिता सक । 
प्राचीन काल में कर्म-जीवन के कोलाहल से दूर उपवनों में ऋषि आश्रम होते 
थे, जहाँ उस जमाने में मनीषी जीवन और जगत के रहस्यों की गाँठ खोलने के लिए 
ग्रध्ययन-चिन्तन-परीक्षण करते थे । लेकिन अब संमय आने वाला है, जब हर ग्राम और 
नगर एक विशाल सांस्कृतिक उपवन होगा, जिसमें श्रपरिग्रह और कठोर तप-साक्षना के 
र्ग से नहीं बल्कि विज्ञान और कला-साहित्य की उपलब्धियों से प्रत्येक मनुष्य अपने 
यात्मिक जीवन को परिपूर्ण बनाने की कोशिश करेगा । व्यक्तिवाद और अ्रबुद्धिवाद 
का विज्ञान-विरोध न हमें भ्राज निर्माण की प्रेरणा दे सकता हे, न कल हम अपने अव- 
काश का रचनात्मक उपयोग करने की क्षमता दे सकेगा । इसलिए नये भारत के निर्माण 
के लिए ग्राजादी, जनवाद श्रौर शान्ति को सबसे मूल्यवान मानने वाली जीवन-दृष्टि में 
व्यक्तिवाद ग्रौर अबुद्धिवाद का कोई स्थान नहीं हो सकता... 
ग्राजादी, जनवाद और शान्ति को सबसे बड़े मूल्य मानने 
नहीं है कि लेखक काँग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्तावों को 


, नाम पर प्रचार-पोस्टर लिखें या पंचवर्षीय-योजना की प्रशस्तियाँ 
.. तैयार करें । इसका यह मतलब भी नहीं है कि साहित्यकार रूपगत 
। के, विकास: 


(or 


CY 
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द्रष्टा हें । ह्लास श्रौर प्रगति की प्रक्रियाएँ तेजी से चालू हैं । जीवन के हर क्षेत्र में मानव- 
सम्बन्धों में प्रामूल परिवर्तन हो रहे हैं । ऐसे में श्राजादी, जनवाद ग्रौर शान्ति यदि हमारी 
जीवन-दृष्टि में सबसे मूल्यवान वस्तुएँ नहीं रहीं तो हमारी सहानृभूतियाँ व्यक्तिवाद या 
भ्रबुद्धिवाद के गलत मार्गो पर भटक जायेंगी श्रौर हम गलत बातों के प्रति संवेदनशील 
और सही बातों-के प्रति श्रसंवेदनशील हो उठेंगे--जेसा कि हमारे कतिपय प्रयोगवादी 
कवियों के साथ हुश्रा है-्रौर हम जीवन के सत्य को वाणी देने में श्रसमर्थ र हेंगे । जीवन 
में दुब-दर्दे भी है और खुशी भी और दोनों को समग्र रूप में चित्रित करना साहित्यकार 
का दायित्व है। लेक्रिन ऐसा न हो कि हुम जीवन का जो असत्य है उसे सत्य और चिर- 
'न्तन मान लें और सत्य को क्षणिक ग्रौर सामयिक श्राजादी, जनवाद ग्रौर शान्ति जीवन 
को उसकी असीम सम्भावनाओं की दृष्टि से देखने के मूल्य हैँ । सत्य का श्राग्रह है कि हम 
इस युग के ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझें ्रोर युग की भावना को नई प्रेरणा और 


नई दृष्टि दें । तभी हम नये भारत के निर्माण में अपने साहित्य द्वारा रचनात्मक योग 


दे सकेंगे । 
-—तचस्बर १६५५ 
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हर नई परिस्थिति में, जब पुराने समाज-सम्बन्ध और विचार समाज की प्रगति 
को अ्रवरुद्ध करने लगते हैं और भावी विकास की सम्भावनाएं समाज के गर्भ में परिपक्व 
होकर नये जीवन-लक्ष्यों की चेतना जगाने और नये मानव-उद्योग श्रौर संघं का श्रावाहन 
करने लगती हे, उस समय मनुष्य परिस्थितियों के श्रन्तविरोध से उत्पन्न समस्याश्रों को 
समग्र रूप में सम झने-सुलभाने और नई प्रेरणा और अरन्तदू ष्टि पाने के लिए मानव-इति- 
हास का नये सिरे से ्रध्ययन करता है । यह अध्ययन कभी निरुद्देश्य नहीं होता । जो 
प्रगति के आकांक्षी हें वे इस अध्ययन द्वारा सत्य का अन्वेषण करते हैं, अर्थात्‌ इतिहास 
का वैज्ञानिक श्रध्ययन करते हुए वे उसके विकास-नियमों और विकास-धाराग्रों का 
उद्घाटन करके एक सजीव, गत्यात्मक समाज-सिद्धान्त की उद्भावना करते हैं श्रौर जो 
प्रगति-बिरोधी हैं वे इतिहास को भ्रसम्बद्ध, कारणहीन, स्वयं-भू घटनाओं का पुंज सिद्ध 
करके उसकी भावी प्रगति की दिशा पर परदा डालते हें । इस प्रकार वर्ग-समाज के भ्रन्त- 
'विरोधों के कारण इतिहास के प्रति भी परस्परविरोधी दृष्टिकोणों का जन्म हुश्ना है। 

यह स्थिति साधारण इतिहास के क्षेत्र में ही नहीं हे बल्कि मनुष्य-रचित हर 
भौतिक ग्रथवा विचारगत क्रिया-कलाप के विशिष्ट इतिहासों के ग्रध्ययन-क्षेत्रों में भी है। 
ग्रर्थात्‌ तशास्त्र, शिल्प-विज्ञान, समाज-शास्त्र, भाषा-विज्ञान, भौतिक-विज्ञात, पुरातत्त्व, 


राजनीति, दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में इतिहास के अध्ययन के. 
वैज्ञानिक और, भ्रवैज्ञानिक, दोनों दृष्टिकोण प्रचलित हे । अवेज्ञानिक दृष्टिकोण तो ग्रनेक 
हैं । कुछ प्राचीन काल से ही चले आते हैं, कुछ नई-नई परिस्थितियों में प्रभुवगकी 


स्थिति के अतकल विकास पाते रहे हें । 
` वर्ग-समाज से पहले श्रादिम युग में भी मनुष्य ने इतिहास को समझने की चेष्टा 


` ताश्रों की छवियों (इमेज) में ग्रंकित करके देखा 
ति को भं 


भी मानवीय ६ 


SN २... 
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पड़ा, उक्षकी चेतना से उसने विश्‍व का एक सुसम्बद्ध, वैज्ञानिक विवरण देने का प्रथम 
प्रयास किया था । सभी देशों की पुराण-कथाओं मे भगवान्‌ को ही सृष्टि का कर्ता माना 
गया हे । लेकिन आदिम मनुष्य ने इस सृष्टि को तो है ही, स्वयं भगवान्‌ को भी मनुष्य 
की छवि (इमेज) में ही ढाला है । इस प्रकार इस परिकल्पना में भगवान्‌ तो केवल कार्य- 
कारण-श्रुंखला की प्रथम कड़ी था । किन्तु बाद में, वर्ग-समाज के पैदा होने पर, इतिहास 
एक भिन्न चीज बन गया । इतिहासकारों ने आदिम मानव की परिकल्पना को उलट 
दिया। दावा क्रिया गया कि मनुष्य ने अपनी छवि में भगवान्‌ को नहीं, बल्कि भगवान्‌ 
ने अपनी छवि में मनुष्य को बनाया है, श्रौर इतिहास मनुष्य द्वारा भगवान्‌ के ही ग्रादेशों 
उद्देश्यों के पालन और पूर्ति का वृत्त है। श्रर्थात्‌ इतिहासकार ने इतिहास की वस्तु और 
सामग्री में से किसी पेटने, व्यवस्था, नियम की खोज बन्द करके केवल अदष्ट द्वारा ग्रारो- 
मित नियमों और व्यवस्थाश्रों को ही स्वीकार कर लिया । यह जगत भगवान की लीला- 
भूमि समझा गया और प्रत्येक महाप्रलय के बाद सतथुग, त्रेता, द्वापर और कलियग की 
पुनरावृत्ति होते जाना, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति के लिए कर्मानुसार चौरासी लाख योनियों 
में: भटकना या मोक्ष प्राप्त कर लेता ही इस जीवन और जगत्‌ का रहस्य और उद्देश्य 
माना गया । 
किन्तु इसके भी बाद जब मध्ययुग की सामन्ती व्यवस्था को चनौती देता हुआ 
पूंजीवादी वर्ग उठा तो उस प्रारम्भिक उत्थान के चेतना-विकासी जागरण-यग में मनष्य 
और व्यक्ति की महत्ता स्वीकार की जाने लगी । फलतः इतिहास का केन्द्र स्वर से उतार- 
कर पृथ्वी पर ले आया गया और नरेशों के ग्रन्त:पुरों भ्रौर दरबारों से हटाकर सामान्य 
जीवन में और समरभूमि के रक्त-सिचित मैदान से अलग करके मनष्य की सभ्यता के 
'विकास-पथ के बीच स्थापित किया गया । और यह समझने के लिए कि मनुष्य आदिम 
“युग को वहुशी भ्रौर बबेर श्रवस्थाश्रों से निकलकर 'सम्यता' के यग में कैसे आया, उस 
`` युग के सथःविकसित समाज-शास्त्रीय ज्ञान के ग्राधार पर इतिहास के नियामक कारणों 
. को खोज श्रारम्भ हुई। किसी ते सिद्ध किया-कि महान्‌ व्यक्तियों की प्रतिभा ही इतिहास 
कौ शक्ति हैं, महान्‌ व्यक्ति ही इतिहास के निर्माता हूँ, ग्रत: उनकी जीवनियों 
अध्ययन ही इतिहास का अध्ययन है । किसी ने दावा किया कि मनुष्य का संचित | 
कास का मूल कारण है। किसी ने वैज्ञानिकों के भ्रन्वेषणों और 
[ बताया । किसी ने भौगोलिक स्थिति, जलवायु 
'तियामक.माना। और किसी ने नये पूंजी- | 
“अमरीका में विस्तार होते देखकर | 
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5 पीय रिनेसाँ (सांस्कृतिक नवजागरण) के बाद सामने आए, जिन्होंने ऐतिहासिक वास्त 
| विकता को केवल ऊपरी सतहों पर ही जाँचा-परखा । ये सिद्धान्त इतिहास की गति को 
समग्र रूप से देखने-समझने की वैज्ञानिक श्रन्तदृ ष्टि न दे पाये । अवसरानुकूल इन दृष्टिः 
कोणों का ग्राश्रय लेकर जहाँ विकासशील पूँजीवाद ने मानव-प्रगति में योग दिया, वहाँ 
अपने ह्वासकाल में उसने सारी मानव-जाति को महायुद्धों की ग्राग में कोंकने का औचित्य 
भी मनवाना चाहा । आज पूँजीवादी समाज की ग्रान्तरिक श्रसंगतियाँ इतनी तीब्र हो « 
गई हूँ कि उ+की व्यवस्थित ग्रव्यवस्था व्यापक अराजकता में परिणत हो चुकी है । ऐसे 
में इतिहास का ग्रध्ययन सामाजिक जीव । के सत्य को जानने और उसके विकास-नियमों 
का उद्घाटन करने के लिए करना प्रभुवर्ग के लिए निरापद नहीं रहा । इसीलिए सब 
सिद्धान्तों और दृष्टिकोणों को पूर्वग्रह घोषित करके यह सिद्ध करते की कोशिश हो रही 
| है कि इतिहास में किसी पैटर्न या विकास-धारा की खोज करना व्यथं है, क्योंकि इतिहास 
| ग्सम्बद्ध घटनाओं रौर दुष्ट कारणों का ही पुञ्ज हैं । या फिर वेज्ञानिकता का और सुक्ष्म 
। उपक्रम करके यह सिद्ध किया जा रहा है कि इतिहास अनेक कारणों और तथ्यों से मिल- 
| कर बनता है! उनमें से किसी को कम या अधिक महत्त्व का कहना असम्भव है, इसलिए 
! इतिहासकार का कार्य केवल इतना है कि वह इन तथ्यों के कार्य-कारण-सम्तन्धों का निर्धा- 
§ रण किये बिता ही, निरपेक्ष भाव से केवल एक के बाद दूसरे तथ्य को ज्यों-का-त्यों दजे 
करता जाय। - ES 
परस्तु. मनुष्य का इतिहास कोई असम्बद्ध घटना-पुझज नहीं, एक रचनात्मक 
्रक्रिपा (प्रोसेस) है, और इतिहास की दृष्टि में केवल उत घटनाओं, तथ्यों और कार्यो... 
का ही महत्त्व है जो सामाजिक जीवन के लिए ग्रथवान हें, जो सामाजिक जीवने कोग्रोर «' 
इस प्रकार व्यक्तियों के जीवत को प्रभावित करते हूँ । मनुष्य यदि वास्तविकता--जीवन ¬ 
और प्रकृति के सत्य का बोध प्राप्त कर सकता द जैसा कि विज्ञान द्वारा उसने किया | 
है और करता जा रहा है, तो वह इतिहास द्वारा सामाजिक जीवत के-सत्यः का बोध भी. 
प्राप्त कर सकता हे । और मतुष्य ने ठोस ऐतिहासिक तथ्यों और विकास-धारा का . 
अध्ययन करके इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी कर लिया है जो धामिक' 
और यांत्रिक भौतिकवादी दृष्टिकोणों से मिन्त है । वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार इति- 
` हास में परिवर्तत की गति ने आवृत्तिमूलक है, न भगवान्‌ य व्यक्तियों 
` सेसंचालित है और त भौगोलिक परिस्थितियों या जातं 
नियमित है। वास्तव में जीवन 
"विधियों का तियमत करती हैं ) 
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: हैं। और यदि प्रचलित दृष्टिकोण एकांगी हो,तो उस दृष्टि से 
इतिहास भी एकांगी होगा--वह न साहित्यिक आन्दोलतों और प्रवृत्तियों क 


श्वः ह साहित्य. की समस्याएँ 


दन-सम्बन्ध' भी, अर्थात्‌ इसमें उत्पादन-यन्त्र श्रौर अपने ग्रतुभव और श्रम-कौशल से इन 


उत्पादन-यन्त्रों को बनाने ब्रो र प्रयोग में लाने वाले मनुष्य भी शामिल हैं और उत्पादन: 
सम्बन्ध भी, श्र्थात्‌ मनुष्य का यह सामाजिक जीवन, जिसके पारस्परिक सहयोग या वर्ग- 
शोषण पर ग्राधारित समाज-सम्बन्धों में एक-दूसरे से बॅधकर मनुष्य भौतिक मूल्यों के 
उत्पादन-कार्यं में श्रनिवार्यंतः संगठित होते हैं । 

` इस सतत्‌ परिवर्तनशील उत्पादन-क्रिप्रा और समाज-सम्बन्धों में पड़कर ही मनुष्य 


` वास्तविकता के सत्य का बोध करने वाली ऐरिद्र क चेतना का विकास करता है ग्रौर राज: 


नीतिऊ संगठनों, विचार-धाराश्रों, सिद्धान्तों, कला प्रो, सा हित्यों ग्रौर संस्कृतियों को जन्म 


देता है । जीवन की परिस्थितियाँ ही विचारों को जन्म देती हे, लेकिन इससे विचारों का 


महत्त्व कम नहीं हो जाता । 'विचार' चाहे इतिहास की गतिविधि के निर्णयकारी तत्त्व 
न हों, किन्तु अपनी प्रचण्ड शवित से उत्तको प्रगति में साधक या बाधक बन सकते हैं श्र 
बनते हे । इसः प्रकार समाज का इतिहास उत्पादनःप्रणाली के विकास का इतिहास है 


' श्रम में लगे मनुष्य या जन-समूह का इतिहास है, क्योंकि वही भौतिक मूल्यों का निर्माण 


करा है, ग्रौर ग्रन्त में, जीवत के सामाजिक और वैचारिक क्षेत्रों में अविराम होते श्राने 
वाले परिस्विति-जन्य वर्ग-संघर्ष का इतिहास है जिसके माध्यम से ही श्रव तक इतिहासः 


` का अर्ध्वोन्मुी विकास संम्भव हुप्रा है ग्रौर उत्पोदत की शक्तियों ने इतनी उस्तति कर. 
ली है कि एक ओर यदि वर्ग-समाज के उत्पादन-सम्बन्ध श्रौर उसके पोषक विचार ग्रव 
इतिहास की प्रगति के मागं में बाधक बन गए हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसे वर्गहीन, शोषण- : 


हीन समाज की स्थापना हक़ीक़त बन गई है जो मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए 


. अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण कर सके । मनुष्य का इतिहास अ्रब तक 
` सानव-मुक्ति के इस लक्ष्य की श्रोर ही ऊर्ध्वोन्मुखी विकास करता आया है, और कर 


रहा हे.) 


. साहित्यं के इतिहास की समस्या के प्रसंग में. इस भूमिका की ग्रावरयकता इसलिए 
` पड़ीकि सामान्य इतिहास-सम्वन्धी धारणाएँ ्रौर दृष्टिकोण साहि 


दशन, विज्ञान भ्रादि सभी क्षेत्रों के विशिष्ट इपिहासों के श्रध्ययन को भी प्रभावित करते 





प्राचीन तथा ग्राधुनिक साहि 

ऊम्तु साहित्य के इतिहास 
यह नहीं. 
दब न 


कै 


त्य, कला, संस्कृति, 


लिखा गया साहित्य का 




















साहित्य के इतिहास को समस्या : 2 १६ ळे 


काल के या ग्राधुनिक काल के श्रेष्ठ लेखकों को शोषक वर्गों की विचारधारा का ही प्रति-. 


बिम्बन करने वाला सिद्ध किया जाय, या अवसर के अनुकूल उनकी साधारण जन की 
आ्राथिक समस्थाग्रों या विपमताग्रों से सम्बन्ध रखने वाली इक्क्री-दुक्की उक्तियों के उद्ध- 
रण देकर उन्हें प्रगतिशील और क्रान्तिकारी ठहराया जाय । इतिहास के प्रति वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण की ग्रनिवार्यता झज इसलिए पैदा हो गई है कि हिन्दी में अधिकतर एकांगी 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण ही प्रचलित हैं। शुद्ध कलावादी दृष्टिकोण से तो इतिहास नहीं 
लिखे गए, लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में एकांगी समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण आचाय शुबलजी 


से लेकर श्राज तक अपनाए जाते रहे हैं, चाहे ये समाज-सास्त्रीय दृष्टिकोण राष्ट्रीय विचार- ` 


धारा से प्रेरित हों या मार्क्सवादी विचारधारा से । हिन्दी के उदीयमान ग्रालोचक श्री 


नामवरसिह ने अ्पने निवंध “इतिहास का नया दृष्टिकोण ' में हिन्दी-साहित्य के प्रमुख इति- . 


हास-ग्रन्थों की खूबियों और खामियों का वैज्ञानिक विवेचन किया है भ्रौर हिन्दी-साहित्य 


के इतिहास की समस्याग्रों का भी अत्यन्त सूक्ष्मता से निदर्शन कराया है । हमें उनके तको - 


को दुहराने की जरूरत नहीं। 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणों के अपनाये जाने के सम्बन्ध में केवल इतना कह देना 
ही पर्याप्त होगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की सामान्य परिस्थितियों ने ही श्रव तक इन 


` दष्ठिकोणों.कों ग्रौचित्य प्रदान किया है । सभी जानते हैं कि देश की अन्य प्रमुख भाषाओं 


के आधनिक साहित्यों की ही तरह हिन्दी का आधुनिक साहित्य भी हमारे राष्ट्रीय जाग- 
रण के यंग की पैदावार है। या कहे कि राष्ट्रीय जागरण ही ग्राधुनिक युग में “भारतीय 
सांस्कृतिक नवनिर्माण” (रिनेसाँ) की अन्तःप्रेरणा बता है। हिन्दी में सांस्कृतिक पुन- 
रुत्थान की लहर भारतेन्दु के समय से ही वास्तविक रूप में शुरू हुई । तभी से नई राष्ट्रीय 
चेतना के फलस्वरूप साहित्य के इतिहास की खोज और लेखन का कार्य शुरू हुआ | इति- 
हास की यह खोज कभी निरुद्देश्य नहीं रही। साधारण जनता को ही ग्रपने देशं की गौरव- 


झाली तथा जीवन्त 'सांस्कृतिक विरांसत' का वास्तविक उत्तराधिकारी होने की घोषणा | 


चाहे पहले-पहल प्रगतिशील लेखक-श्रान्दोलन ने ही की हो ग्रौर इस विरासत की रक्षा 


. करने का बीड़ा भी उठाया हो, लेकिन यदि देखा जाय तो भारतेन्दु के समय से. ही हिन्दी के. 








उ 





Lio ` साहित्य की समस्याएँ 


की प्रवृत्तियों और कवियों को परखा हो, या चाहे हिन्दी-साहित्य के विकास की भूमिका 
की खोज में वैदिक-काल से लेकर ग्रपभ्रंश-काल तक की सम्पूर्णं भारतीय चिन्ता-धारा के 
विविध प्रभावों के ताने-बाने का उद्घाटन किया हो, ग्रन्ततः इन सभी विचारको का 
व्यवत् या श्रव्यक्त उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत पर स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने वाली 
जागरूक भारतीय जनता के उत्तराधिकार को प्रमाणित करना ही था। यह दूसरी बात 
है क्रि वर्ग-चेतना के श्रभाव में, इस विरासत में कौन-से तत्त्व प्राणवन्त ग्रौर प्रगतिशील 
हे श्रौर कौन-से अपनी उपयोगिता खोकर निर्जीव श्रौर प्रतिक्रियावादी हो चके है, उनको 
एक-दूसरे से विलगाने वी बैज्ञानिक श्रन्तर्दू ष्टि इन देशभक्त इतिहासकारों के पास नहीं 
रही । श्रीः के भण्डार में जो-कुछ था वह सब उन्होंने सहेजकर जमा कर लेना चाहा । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी इन तथ्यों से परिचित हूँ कि स्वयं शवलजी ने भी 
चाह प्राचीन लेखकों के काव्य-तत्व का विवेचन क्यों न किया हो, पर उनके काव्य की 
बिचार-पस्तुं को वास्तविकता की कसौटी पर नहीं परखा । इसीलिए प्राचीन लेखकों क 
सम्यक्‌ मूल्यांकन नहीं हुम्रा; केवल उनकी काव्य-शक्ति का विवेचन श्रौर अपनी-अ्रपनी 
धामिक मान्यताश्रों के श्रनुमार उतकी भक्ति-भावना की प्रभाववादी ढंग से प्रशसा 
की गई । अधिक-से-प्रधिक इतना श्रवस्य स्वीकार किया गया कि मध्यग में सामन्ती वर्ग 
कौ नेतिकेता ग्रोर सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध जन-चेतना धामिक श्रान्दोलरनों. के रूप मे" 
` फूट पड़ी थी, आ र भक्ति-काब्य इसी लोक-चेतना का परिणाम था । 

इजोलिए, आज भी मनुष्य के सामान्य इतिहास के ऊर्ध्वोन्मखी विकास की दष्टि 
'से श्रौर विशेषकर अपने देश के राष्ट्रीय जागरण से प्रेरित “सांस्कृतिक नवनिर्माण' की 
दृष्टि से, जिसकी प्रक्रिया को ग्रभी पूरा होना शेव है, स्थायी विश्व-शारि त, जनवादी समाज 
शौर मुक्त-जीबन के लिए संघं करने वाले सर्वसाधारण के हित में श्रती त से प्राप्त 'सांस्क्र 
` तिक बिरासत' को सुरक्षित करने का प्रदन हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सबसे महत्त्व- 


पर्ण समस्मा है, ताकि जनता इस स्फूतिदायी श्रौर चेतनाविकासी विरासत से वंचित न - 

' 'रहे। अतः साँस्कृतिक विरासत के प्रश्‍न को पुरी गम्भीरता से यहाँ उठाना ही हमारा ` 
` उद्देश्य हे, क्योंकि इस प्रश्‍न का समाधान करके ही हिन्दी-सा हित्य के इतिहास का वैज्ञा- . 
` ' निक भ्रध्यंयन सम्भव है। भ्रन्य प्रशन, जैसे काल-विभाजन की समस्या या हिन्दी में खोज- : 


. कां की समस्या ग्रादि, महत्त्वपूर्ण होते हुए भी गौण 
 प्रपनीपुस्तक ^ Contribution to the Critique of Political Eco- 


पाला या पुराण-कथाश्रों पर टिप्पणी देते हुए कालंमाक्स ने. 
था । यहं वताते हुए कि कला के कई सर्वोच्च. | 
समाज के सामान्य विकास के साथ रहा हेरन 


Eo 
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पौराणिक विचारों पर श्रावारित कला की आवृत्ति इस ग्रौद्योगिक युग में निश्चय | | 
ही नहीं हो सकती, माकम ने प्रश्‍न उठाया था, “इस विचार को समके में कठिनाई नहीं 
है कि ग्रीक-कला और महाकाव्य सामाजिक विकास के एक विशेष युग की पैदावार हे 
श्रौर उसी से बँधे हैं । कठिताई तो यह समझने में ग्राती है कि वह आज भी हमारे श्रन्दर 
सौन्दर्य-बोध कराके ग्रानन्द देने में क्यों समर्थ हैं श्रौर कई अर्थों में उन्होंने कला के ऐसे 
प्रमिमान और नमूने पेश किये हैं जिनकी श्रेष्ठता को पा लेता ग्रसम्भव है ।' 
यह निश्चित है कि मनुष्य के भावों की चिरन्तन सत्ता का दावा करके इस प्रश्‍न 
का वैज्ञानिक या इतिहास-संगत उत्तर नहीं दिया जा सकता । इसका उत्तर पाने के लिए 
| हमें, 'कला क्या है' इस प्रश्‍त को समझना होगा और सामाजिक जीवन से कला के सम्बन्ध- 
| सूत्रों को खोज निकालना होगा । तभी विगत युगों की श्रेष्ठ कलाक्ृतियों की चिरन्तन 
महानता का रहस्य उद्घाटित हो सकेगा और सांस्कृतिक विरासत का प्रश्‍न अपने सही . 
रूप में समझा जा सकेगा । इस प्रकार यदि देखें तो साहित्य के इतिहास की समस्या बहुत- 
कुछ साहित्य के समीक्षा-शास्त्र की ही समस्या है । | 
साहित्य और कला वस्तु-चित्रों तथा मानव-चरित्रो की भाषा में जीवन के वे विध्य- 
पूर्ण और परस्पर-विरोधी सम्बन्धों और अन्तसंम्बन्धों के यथार्थ को उसके गर्भे मे. 
निकासमान सम्भावनाओं की दृष्टि से मूर्त और कलात्मक रूप में प्रतिबिम्बित कर ती 
है । साहित्य और कला की कृतियाँ इसका परिणाम होती हे । जगत्‌ ग्रौर जीवन के सत्य 
को जिस प्रकार विज्ञान 'विचारों' के माध्यम से सिद्ध और प्रमाणित करता है, कला : 
` वास्तविकता के सत्य या अन्त्र को मर्म-छेवियों (इमेज) के माध्यम से दर्शनीय बना- | 
कर इर्द्रियगम्स बनाती है। इस प्रकार वर्ग-समाज की कला या साहित्य--श्रौर अब | 
तक की कला और साहित्य का निर्माण वर्ग-समाजों में ही हुआ है--सत्ताधारी वर्गा 
की चेतना-मात्र का प्रतिबिम्बत नहीं है, जिसके कारण कला-साहित्य का वर्ग-्राधार _ 
खोजने के लिए कलाकारों-साहित्यकारों को शोषक वर्गों की विचारधारा का प्रतिनिधि i 
_ सिद्ध क्रिया जाय । यह तो सभी जानते हैं कि एक वर्ग-समाज की समाज-व्यवस्था शोषक | 
शोषित के सम्बन्धों से नियमित होती है । फलतः शोषक-वर्ग की विचारधारा ही ऐसे 
` समाज में नीति और स्याय-सम्मत विचारधारा होती है। किन्तु इसका ; य { 
कि शोषित वर्गों की ग्रपनी विचारधारा होती ही नहीं । इन दोनों वि चार-था 
निरस्तर संघर्ष रौर सम्पर्क तथा विगत के संचित ज्ञान से मिलकर ही किसी 
की जीवते-परिस्थितियों के अनुसार सोचने-विचा रने की पद्धतियाँ बनती हैं । 
_ या साहित्यकार को भी अन्य च की ही साथः 
वर्ग-विचारधाराम्रों और ग्रतीत 
कार या साहित्यकार अपनी 
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२२ te साहित्य को समस्याएँ 


करता है । उदाहरण के लिए तुलसीदास के लिए तत्कालीन समाज में प्रचलित सामन्ती 
दृष्टिकोण के कारण नारी-चाहें 'सहज ग्रपाबन” और 'ताइन की श्रधिकारी' ही यों न 
रही हो, किन्तु उन्होंते 'रामचरितमानस' में या भ्रन्यत्र नारी के जो मूत्त चित्र खींचे हैं, i 
उनमें नारी का चरित्र ्रपनी पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ उभरकर सामने ग्राया है। F 
कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वर्ग-समाजों के बन्धनों में जकड़ी रहूने पर भी ff 
श्रमिक जनता ही वास्तव में भोलिक मूल्यों का उत्पादन करती आई है भ्रोर इस प्रकार | 
श्रपना रक्‍त-स्त्रेद बहाकर समूचे मानव-समाज को वर्गहीन समाज के लक्ष्य की ओर ग्रागे | 
बढ़ाती लाई है, उमी प्रकार वर्ग-समाजों की परिस्थितियों से उत्पन्न विचार-श्रुंख लाग्रों | 
या जीवन-जगत्‌ को देखने की दृष्टि-सी माग्रों से श्रावद्ध कलाकार और साहित्यकार भी. | 
वास्तविकता के सत्य को रूपाथित करते आए हैं । नये मानव-मूल्यों की सृष्टि करते हुए ! 
मनुष्य के सांस्कृतिक अथवा कहें मानवीय ग्राध्यात्मिक विकास को वे पग-पग आगे बढ़ाते द 
आए हैं तथा मनुष्य के हृदय में वर्ग-समाज के शोपण-सम्बन्धों का ग्रस्त करके मानवीय | 
समाज-सम्बन्धों की स्थापना करने की मृवित-कामी आकांक्षा जगाते श्राए हैँ । इसीलिए 
` उनकी कृतियों में मानवीय हृदय का स्पन्दन और इवास की गरमाई है, जो सहज ही द 
` मनुष्य के भविष्य में विश्वास जगाती है और विगत श्रौर वतंमान की समस्याओ्रों को उनके 
वास्तविक रूप में समझते को ग्रन्तदृ ष्टि देती हे । उनकी या किसी भी युग के कलाकार 
` और साहित्यकारों की प्रतिभा, ईमानदारी और उनकी कृतियों की कलात्मक श्रेष्ठता को 
. प्ररख़ने की वैज्ञानिक कसौटी भी यही है क्रि जाँच करके यह देखा जाय कि अपने जीवन- | ¢ 
: काल की ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा प्राप्त अनिवार्य विचार-सीमाग्रों के होते हुए । 
. भी उन्होंने एक सच्चे कलाकार को सत्याच्वेषी वरलुनिष्ठा से अपने युग-जीवन की वास्त- . | 
विकता या सत्य का कितना यथार्थ और मूत्ते चित्रण किया? भ्रर्थात्‌ उम्होंने अपने जीवन- ` 
` काल की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न निर्णयकारी सामाजिक समस्या्रों 
._ को और उनके प्रति समाज के सभी वर्गों की स्थिति को खुली आँखों से देखकर कहाँ तक . 
एक कलाकार के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से, व्यक्ति-चित्रों के माध्यम से, समाज के सभी 
` वर्गों के अस्तसंम्बन्धों को चित्रित किया है ? साहि 
के मंहान्‌ साहित्पकारों-कलाकारों 
_है। कलो चूँकि व 

















दी दृष्टि ह ही मूल्यांकन कर | 
में अगति के सही ग्रथे सें हमें परिचित करा सकती है। 
ने जीवन: शल की विशिष्ट ऐति सिक परिरि यों. 
सत्‌ ौर/मंगल-भ्रमंग त्त 








साहित्य के इतिहास की समस्या २३ 


इतिहासकार भी समाज के ऊर्ध्वोन्मुखी विकास के प्रति तटस्थ नहीं हो. सकता । तटस्थ | 


होकर वह न प्राचीन लेखकों की महान्‌ कृतियों का मूल्यांकन कर सकता है श्रौर न 
'सांस्कृतिक विरासत” की रक्षा ही इसलिए ्राज साहित्य के इतिहासकार के सामने 
प्रश्‍न केवल इतना ही नहीं है कि केवल भक्ति-काव्य, रीति-काव्य या ग्राधुनिक काल की 


छायावाद, यथार्थवाद ्रादि प्रतृत्ति गों को उन विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रसंग ` 


में रखकर जाँचे, जिन्होंने इन थाराश्रों को जन्म दिया तथा जिन्हें इन धाराग्रों ने प्रति- 


बिम्बित करके प्रभावित किया, बल्कि उसके सामने यह समस्या भी है कि वह--पदि . 


हिन्दी-साहित्य की सीमा में ही रहें तो--चन्द, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, केशव, 
बिहारी, देव, पद्माकर; घतानन्द, मतिराम, भूषण आरादि प्रमुख भक्त श्रौर रीतिवादी 
कवियों तथा राष्ट्रीय जागरण-पुग के भारतेन्दु, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, अयोध्यासिह 


उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचन्द, प्रमाद, निराला, पन्त आदि साहित्यकारो की: 


कृतियों के अध्ययन से उनकी वास्तविक महत्ता को उद्घाटित करे फ्रि किस प्रकार वर्ग- 
समाज के इन प्रह्नादों ने वर्ग-समाज की विशिष्ट परिस्थितिजन्य विचारःसीमाग्रो में 
ग्राबद्ध रहते हुए भी अ्रपनी प्रतिभा से मनुष्य के गत जीवन या वर्तमान जीवन केसजीव 
चित्र ग्रंक्रित किये हैं, जिनका कलात्मक सौन्दर्य, ्रर्थ-गाम्भीयं और उदात्त मानववादी 


नैतिक अन्तःस्त्रर वर्तमान जीवन की विडम्बनां से संघर्ष करने वाले आधुनिक पाठक ` 


को भी प्रेरणा, स्फूर्ति, श्राशा और नई श्रन्तदू ष्टि प्रदान करते हे । हमारे राष्ट्रीय और 


अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का संघर्ष जितना ही तीब्र होता जाता है, 'सांस्कृतिक विरासत? के _ 


सही मूल्यांकन का प्रश्न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता जाता हे श्रौर इस समस्या को हूल. 
करने के लिए साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास की अनिवार्यता भी बढ़ती जाती है। 


--नवम्बर १६५२ - 








३ 
. राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या 


“साहित्य के इतिहास की समस्या' का सूत्र जहाँ छोड़ा था वहाँ से फिर पकड़ें। 
` ग्रन्तिम वाकय था : “हमारे राष्ट्रीय और ग्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन का संघर्ष जितना ही तीव्र 
होता जाता है, सांस्कृतिक विरासत' के सही मूल्यांकन का प्रश्‍न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण 
` होता जाता है, और इस समस्या को हल करने के लिए साहित्य के वेज्ञानिक इतिहास की 
` प्रतिवार्यता भी बढ़ती जाती है।” 'ग्रालोचना” के दोनों अ्रंकों) में हिन्दी के लगभग 
चालीस कृती ग्रालोचकों ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास, साहित्य की मुख्य-मख्य युग-धा राग्रों 
ओर प्रवृत्तियों, हिन्दी साहित्य पर पड़े बाह्य और ग्रान्तरिक प्रभावों, भापा-सम्बन्धी प्रइनों 
“ओर हिन्दी साहित्य की पाँच सर्वोत्किष्ट प्राचीन तथा आधुनिक कृतियों ग्रादि का अपने 
ढंग से पुनर्परीक्षण और मूल्यांकन किया है। इससे हिन्दी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास 
की कोई सुनिश्चित रूपरेखा बन गई है, यह तो हम दावे के साथ नहीं कहेंगे, किन्त 
` वैज्ञानिक दृष्टि से इस दिशा में आगे भी सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयत्न जारी रहने 
चाहिए, इसकी अ्रनिवायता ग्रवश्य सिद्ध हो गई है । 
खोज और मूल्यांकन द्वारा अपने साहित्य की मूलतः मानववादी 'सांस्कृतिक 
विरासत को सुरक्षित रखने और उसे जन-साधारण तक पहुँचाने का कार्य तो पहले से 


ग्रोर भी ग्रधिक rs तत्परता से जारी रहता चाहिए, क्योंकि विचारों को स्फर्ति, कर्म की: 


समः याश्रों की चेतना श्रौर श्रानन्द देने यां सौन्दर्य-बोध और मानव-बोध 


तोंके लिए वर्तमान अतीत पर ही निर्भर करता है.। यह 
ही वतमान जीवत्त को अपनी शर से प्रभावित र नियन्त्रित 
त र अपने वर्तमान क्रियाशील जीवन 

































राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या 


संस्कार भी करते हैं, और अ्रपनी मौलिक कृतियों से मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत को... 
उत्तरोत्तर समृद्ध बनाते जाते हैं । तात्पर्यं यह कि रचना के क्षेत्र में ग्रावृत्ति या भ्रनुक़रण 
से परम्परा निर्जीव श्रौर ग्रथंहीन होती है, समृद्ध और विकसित नहीं होती । इसलिए 
इतिहास और परम्परा का अध्ययन-विवेचन-मूल्यांकत तभी सार्थक है जब वह वास्तविक 
रूप से साहित्य की रचनाशील शक्तियों को ग्रनुप्रेरित करे और अपने सामाजिक जीवन 
के यथार्थ को कलात्मक ग्रभिंव्यक्ति देने के मार्ग में उठने वाली वस्तु-रूप-शेली श्रौर टेक- 
नीक ग्रादि से सम्वन्धित समस्याश्रों का उपयुक्त समाधान खोजने में उन्हें नई दृष्टि दे, 
ताकि वे मौलिक और श्रेष्ठ कृतियों की रचना कर सकें--एसी कृतियों की जो अपनी 
आस्तरिक शक्ति और सौन्दर्यं से झपने राष्ट्रीय जीवन की इतिहास-निदिष्ट समस्याश्रो का 
यथार्थ-चित्रण करते हुए भी (या कहें कि इस कारण ही) विश्वजनीन (यूनिवर्सल) | 

और सर्वकालिक महत्ता प्राप्त कर सकें । यहीं पर राष्ट्रीय कला और साहित्य के निर्माण 

। की समस्परा उठ खड़ी होती है । हिन्दी साहित्य के इतिहास और भावी विकास की मुख्य 

दिशा को समझने के लिए इस संमस्या पर विचार कर लेना ज़रूरी है। 

साहित्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हिन्दी के इतिहासकारों ने भी 

किया है, किन्तु संकुचित शर्थ में ही । सत्‌ २० से ४२ के बीच जो राष्ट्रीय आन्दोलन मुखर 

था, उससे सम्बन्धित या उसको प्रतिबिम्बित करने वाले साहित्य को ही राष्ट्रीय कहा जाता 

है । ऐता साहित्य चूँकि राजनीतिक आन्दोलनों की सामथिक उत्तेजना के समय ही प्रिय 

लगता था और उत भ्रान्दोलतों के मन्द पड़ते ही या समझोतावादी पथ पर ग्रग्रक्षर होते 

ही इस साहित्य की उपयोगिता और श्रपील भी खत्म हो गई, इसलिए ग्रच्छे लेखक 
` 'राष्ट्रीप' शब्द से ही चौकन्ने हो जाते हैं । जो कवि ग्राज भी “राष्ट्रगीत” या राष्ट्रीय 
ग्रान्दौलन को प्रतिबिम्बित करने वाली रचनाएँ लिखते हैं, वे वे जान तुकबन्दियों या “इन्दु- 
मती' जैसे उपन्यास से ग्रथिक कुछ निर्माण नहीं कर पाते । साहित्य और कला में 'राष्ट्रोय' . 
. शब्द का इतना संकुचित अर्थ ग्रहण करना सर्वथा ग़लत है । इसका तो यह मतलब हुग्रा _ 
. कि राष्ट्रीय साहित्य कुछ विशेष प्रकार की राजनीतिक रचनाओं का हो नाम है; कि. 
` यह साहित्य केवल विद्रोह का साहित्य है और केवल गुलाम देशों में ही पैदा हो सरता | 
__ है--जो देह स्वतन्त्र हैं वहाँ राष्ट्रीय साहित्य और कला सम्भव ही नहीं; कि आजादी: 
के लिए संघर्ष करने वाले गुलाम देशों में भी राष्ट्रीय साहित्य की धारा मुख्य धारा नहीं 
हे; कि इस प्रवृत्ति की स्फूट रचवाएँ क्षणकालिक महत्त्व की ही हो सकते किए 


रचनाओं के करते वाले ही राष्ट्रीय कवि या लेखक हैं, अत्य लेखक 
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वादी (नेशनलिस्ट) में भेद नहीं करते । ५ 
इसीलिए राष्ट्रोय शब्द का उच्चारण होते ही लोग सतक हो जाते हैं । साहित्य- 
कार या संभ्रान्त पाठक इसे निन्दा की दृष्टि से देखते हैं । दरअसल राष्ट्रीय साहित्य का 


विरोध तीन दिशाग्रो से होता है । एक तो उन रीति-ग्रस्थों की परम्परा के पुजारी श्रध्या- 


पकों की ओर से जो श्रेष्ठ साहित्य की रचना के लिए शास्त्रीय नियमों का पालन श्रनि: . 


वार्यं समभते हैं । दूसरी ओर साहित्य में राष्ट्रीय गुणों की ग्रवहेलना वे लोग करते हैं जो 
शैली और रूप में कला के तथाकथित विश्‍वजनीन मापदण्डों का प्रयोग करना प्रगति का 
लक्षण समते हे । 'शेर', 'नदी के द्वीप' और हिन्दी की नई प्रयोगशील कविता में शेली 
और अ्रभिव्यक्ति की कृत्रिमता इसी कारण इतनी मुखर है क्योंकि उनमें राष्ट्रीय गुणों 


को तिरस्कृत किया गया है। साहित्य-कला में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का तीसरी दिशा से | 


विरोध करने वाले वे संक्ीणं प्रगतिवादी हैं जो राष्ट्रीय शब्द को बुर्ज्वा राष्ट्रवाद का पर्याय 
समझकर हेय मानते हैं । वे हर कविता में वियतनाम, कोरिया, मलाया, चीन, रूस आदि 
का नाम गिना-गिनाकर संकेतात्मक भाषा में बात करते हैं, शैली और रूप-विधान में 
मायाकोवस्की और जुलियस फ्यूशिक की नक़ल करते हैं । उनकी कविताएँ भी श्रधिक- 
तर बेजान तुकबन्दिथाँ होती हे या केवल अलंकारिक गर्वो कित याँ । कुछ दिन पहले राष्ट्रीय 
शब्द से उनकी चिढ़ इस सीमा तक बढ़ी थी कि देश-प्रेम की भावना को भी वे सन्देह की 
दृष्टि से देखने लगे थे | परम्परा के प्रति भी उनका ग्रादरभाव कृत्रिम है, क्योंकि परम्परा 
में वे केवल उन्हीं लेखकों को शामिल करते हैं जो श्रब नहीं रहे; जो है, वे परम्परा से. 
` बाहर, वा -स्त्रार्थों से ग्राक्रान्त, प्रतिक्रियावादी साहित्यकार ही उन्हें नजर आते हैं । 
ये मध्यवर्गीय भावना के प्रतिनिधि दृष्टिकोण हैं, जो राष्ट्रीय आजादी के संघर्ष 
और राष्ट्रीय साहित्य को केवल राष्ट्रवाद और नस्लवाद के रूप में ही देखते हैं, और उसे 
` ग्रन्तराष्ट्रीय साहित्य का विरोधी समते है ।- 


हम इस शान्ति का निराकरण जरूरी 


- ` नतरराष्ट्रीय साहित्य में कोई गरान्तरिक विरोध नहीं है श्रौर न रा६ 
' ` साहित्य का पर्याय ही है। 'राष्ट्रोय' का ग्रथ बहुत व्यापक है।. 





दी को ग्राधुतिक ˆ 


हैं कि राष्ट्रीय जागरण 


( रिनेसां कौ 
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साहित्य को तो जिसका ग्रारम्भ भारतेन्दु से हुआ, राष्ट्रीय जागरण के युग की पैदावार 
कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह भारतीय रिनेसां का द्वितीय उत्थान है। प्रथम 
. उत्थान तो सम्भवतः भक्त-कवियों-कबीर से शुरू होता है। अर्थात्‌ हिन्दी क्षेत्र को दृष्टि 
में रखकर हम कह सकते हे कि भारतीय रिनेसां के प्रवतैक कबीर हैं, भारतेन्दु तही । 
कहने का तात्पर्य यह कि समूचा हिन्दी साहित्य (और इसी प्रकार देश की श्रन्य जातीय 
भापाग्रों का साहित्य भी) भारतीय रिनेसों के प्रथम और द्वितीय उत्थानों की पैदावार 
है--यह नव-जागृति और सांस्क्रतिक नव-निर्माण का राष्ट्रीय (नेशनल) साहित्य है। 
इन दोनों उत्थानों के बीच हास और ग्रधोगति का काल भी आया, किन्तु इस कारण ही 
प्रथम उत्थान को भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसके वास्तविक गौरव से वंचित करके 
'मध्यकालीन' कह्‌ देना संगत नहीं दीखता । 
यूरोप में राष्ट्रीयता का विचार मध्ययुग के बाद सांस्कृतिक नव-जागरण के 
आरम्भ में पैदा हु प्रा । तब तक जातीय आधार पर राष्ट्रों का निर्माण नहीं हु था, लेकिन 
व्पापारी वर्ग की शक्ति बढ़ने लगी थी रौर सामन्तवाद का हास हो चला था । इन नये 
परिवर्तनों ने सांस्कृतिक जागरण के लिए व्यापक परिस्थितियाँ तैयार कीं और यूरोप के 
विभिन्न देशों में राष्ट्रीय साहित्य और कला का निर्माण शुरू हुआ | राष्ट्रीय कला या 
साहित्य से तात्पर्यं उत्त कला आर साहित्य से हैं जो जन-साधारण की भाषा, लोक-वार्ता, 
लोक-साहित्य, पौराणिक राख्यानों और जन-श्रुतियों से गुम्फित उस जातीय मुहावरे वा 
प्रयोग करता है, जो एक राष्ट्र के लोगों में समान रूप से प्रचलित होता है। यह मुहावरा 
` सामान्य विश्‍वासों और सामान्य मनोभूमि को प्रतिबिम्बित करता है, जिससे सहज ही 
प्रेषणीय होता है। इसीलिए जब तक जातीय या राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय 
नहीं हुआ तब तक राष्ट्रीय कला गौर साहित्य का विकास भी नहीं हुआ । मध्यकाल में... 
उनके विकास की सम्भावनाओं के बीज सर्वसाधारण के बीच अपने स्थानीय और अन- 
गढ़ ग्राम्य रूपों में लोक-साहित्य और लोक-कला के माध्यम से पतपते रहे। 
. हमारे देश में भी राष्ट्रीय एकता की भावना मध्य-यूग के ग्रन्त में और सांस्कृतिक | 
पुनः निर्माण के आरम्भ में पैदा हुई । मध्ययुग में वैदिक और ग्रवेदिक घर्म-साधनाग्रों का. 
: विरोध बढ़ता रहा भौर अनेक तास्त्रिक प्रभाव भारतीय साधना को नया रूप और संस्कार 
' देते रहे। उन दिनों ध्म ही लोक-चेतना की अभिव्यवित का माध्यम था। सामाजिक 
` जीवन का वैषम्य, उच्च वर्णी और नीच जातियों का शरात्तरिक इन्द--अर्थातू, उस युग 
का वर्ग-संघ्ष, मनुष्य की चेतना में अनेक परस्परःविरोधी धर्मे-साधताग्ओों के माध्यम से 
डा जा रहा था। इस संघर्ष में जन-सावारण की लोक चेतना के प्रतीक तान्त्रिक प्रभाव | 
_ ही प्रबल सिद्ध हुए। DRS र 
> ` इस बीच उत्तर भा 
के नैतिक और धामिक जीवन में उच्च 


































रत में विदेशी आक्रमण लगातार होने लगे थे 
में तियों का तियन्त्रण ढीला पड़ने 
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स्थापित हुआ और दिल्ली मे केन्द्रीय शासन, केन्द्रीय कानून, केन्द्रीय कर-व्यवस्था और 
केन्द्रीय सेना की सुरक्षा में व्यापार चलने लगा तो इन सत्रके परिणामस्वरूप देश की 
विभिन्न जातियों (नेशनेलिटीज्) में पती जातीय चेतना उद्तरद्ध हुई । इसके फलस्व हप 
राष्ट्रीय एकता की भावना और राष्ट्रीय साहित्य और कला का जन्म हृश्रा । इसी काल | 
में कांगड़ा श्रौर राजपूताना की चित्रकलाएँ और अन्य-ग्रन्य जातियों के नृत्य और संगीत 
के विभिन्न राष्ट्रीय रूप लोक-वार्ता, लोक-भाषा और लोक-कला का आधार लेकर विक- 
सित हुए। दस्तकारियों ने भी लोक-जीवन की जातीय विशेषताग्रों को ग्रहण करके 
एक भ्रभिनव सौष्ठव प्राप्त किया । इसलिए यह सांस्कृतिक जागरण चतुर्मुखी था । इसका 
आधार जातीय था। इसने देश की भ्रलग-श्रलग जातियों में ्रपनी जातीय एकता की 
भावना जाग्रत की श्रौर उनमें जातीय प्रगति और आज़ादी की आकांक्षा उत्पन्न की । 
इन तथ्यों की ओर हम केवल इसलिए संकेत कर रहे हैं कि साहित्य और कला 
में राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रति जो संकुचित धारणा इस बीच बन गई है, वह निर्मूल हो 
जाय, श्रौर इस सामान्य तथ्य को हमारे इतिहास लेखक श्रौर साहित्यकार पहचानने लगें 
कि हर देश की कला और साहित्य में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात ग्रौर उसका विकास 
तभी होता है जब जनसाधारण अपनी भाषा, अपना मुहावरा और चरित्र्यिक गुणों के साथ 
'उपमें प्रवेश करते हैं, ग्रौर उनके जातीय इतिहास की स्मृतियाँ, उनके लोक-जीवन की 
सामान्य मतोभूमि और उनका प्रकृति-प्रेम उनकी अपनी भाषा के माध्यम सै व्यक्त होते 
लगता है। इस दृष्टि से इतिहास का अध्ययन करने पर ही हम इस तथ्य को स्थापना कर 
सकते हैं कि हिन्दी में राष्ट्रीय-साहित्य का निर्माण कबीर से प्रारम्भ होता है, वे ही हमारे 
. सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रवतेक हैं । र 
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` कालीन कवि राष्ट्रीय साहित्य की व्यापक ग्राधारभूमि से हटकर जीवन के एकांगी चित्रों 
की आवृत्ति में ही रमे रहे । 
भारतेन्दु के समय में एक विदेशी शासन के स्थापित होने के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना. 
की जागृति से कला और साहित्य में फिर एक उन्मेष आया और राष्ट्रीय साहित्य का दूसरा . 
उत्थान शुरू हुश्रा । 
इस उत्थान में देश के- विभित्त भाषा-स्षेत्रों में राष्ट्रीय साहित्य और कलाग्रों 
का जैसा श्रभूतपूर्व और सर्वतोमुखी विकास हु प्रा, उसके इतिहास से तो सभी पाठक परि- 
चित हैं । यह विकास कुछ वैत्ता ही मदान्‌ था, जैसा पुश्कित के समय से लेकर तॉलस्तॉय 
और गोर्की तक रूप में हुंश्रा था ग्रौ र जिसने वहाँ पर राष्ट्रीय साहित्य और कला के एक 
नये उत्थान की भूमिका भी तैयार की। हमारे यहाँ हिन्दी, उदू , बंगाली, गुजराती, 
मराठो, तमिल, तेजुगू दि, देश की श्रन्थान्य भाषाओं में इस बीच अनेक ऐसे प्रतिभा- 
सम्पस्त कवि, कथाकार श्रौर नाटककार हुए हैं जितकी कृतियाँ देश के विभिन्न भाषा- 
भाषी पाठकों में ही लोकप्रिय नहीं हैं, बल्कि उनमें से जिनका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं 
में हो सका है, वे अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व भी पा गई हैं। इसी तरह.इस बीच विभिन्‍त प्रदेशों | 
के जातीय संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा अन्य कल!एँ, जिनका विकास अवरुद्ध पड़ा था, ... उ 
राष्ट्रोय-जागरण का अवुकूल वातावरण पाकेर पुन: विकसित हुईं, और प्रत्येक क्षेत्र में _ र्‍ 
महात्‌ प्रतिभाग्रो का विफास हु प्रा। भारतेन्दु, बिम, रवीन्द्र, इकबाल, जोश, प्रेमचन्द, 
प्रताद, पन्त, निराला, जैनेच्द, अवती्द्रताथ, नन्दलाल बोध, जैमिनी राय, उदयशंकर, 
विष्णु दिगम्बर, फ़ैप्राज खाँ और उस्ताद इनायतग्रली खाँ आदि इस युग के साहित्यकार 
ग्रौर कलाकार इसलिए महान्‌ और अमर नहीं हैं कि उतकी कृतियों में देशकाल की | 
ष्ट्रीय जीबन से अप्लग्त कोई ऐसी कल्पित विद्वजनीनता है या... 
अमूर्त गुणों का आकलन करने का प्रयत्न हे, जो शाश्‍वत और काला- | 
तिथों में नहीं है । कवि-गुरु रवीन्द्र की उक्ति के अनु- 
ष्ठ्रोय में ही विश्‍वजनीत को प्रतिबिम्वित करने की 
से राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता ने इस युग में प्रत्येक 
नता के जातीय सास्कृतिक जीवन में अपने अतीत ' 
के गौरव से परिचित होने की जिज्ञासा, अपनी वर्तमान दुरवस्था के कारणों 
कता की बलवती ग्राकांक्षा, और विश्व 


नर 








३०. साहित्य की समस्याएं 


निर्माण के. लिए श्रनुकूल पाकर हमारे साहित्यकार मौर कलाकार एक नये उत्साह से 
सभी क्षेत्रों में कला के राष्ट्रीय श्रावार खोजने की ओर उन्मुख हुए । राष्ट्रीय विरासत, 
राष्टीय मुहावरे श्रौर राष्ट्रोय रूप-विधानों को भ्रपनाने की कोशिश हुई । लोकवार्ता, 
इतिहास और पुराण-कथाग्रों के माध्यम से राष्ट्रोय-जीवन की समस्याग्रों का उद्घाटन 
किया गया । ये समस्प्राएँ नेतिक, सामाजिक और कभी-कभी घामिक और राजनीतिक 
स्तरों पर भी उठाई गई । 
किन्तु रवीन्द्र, शरत्‌, इकबाल और प्रेमचन्द की पीढ़ी समाप्त होते ही हमारे देश 
की विभिन्त भाषाओं ग्रौं र कलाग्रं में जैसे यह द्वितीय उत्थान भी समाप्त हो गया । सम्भ- 
वतः इसका मुख्य कारण यह था कि एक ओर तो राष्ट्रीय श्रान्दोलत अपनी ग्रान्तरिक 
ग्रंगतियों के कारण विच्छिन्न होकर विपरीत दिशाओं में चल निकला, और दूसरी ओर 
“इस वैषम्य के परिणामस्वरूप देश के सांस्कृतिक जीवन की एकता भी छिन्नभिन्न हो 
गई । प्रगतिवादियों ने इस हास को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे स्वयं समस्या के 
५ ऊपरी रूप से ही परिचित थे, उसके वास्तविक रूप को पहचानने की श्रन्तदू ष्टि उनमें - 
५ उस समय-न थी । इस व्यापक विश्वृं्वलता के दौर में हमारे अनेक प्रतिभाशाली साहित्य- * 
कारःश्रौर कनाकार भी राष्ट्रीय कला के पथ से हटकर पाइचात्य देशों में नित्य नये-नये 
नामों से प्रचार पाने वाली साहित्य और कला की ह़ासोन्मुखो तथा मात्र रूपवादी प्रव॒- 
` त्तियों को ही विश्वजनीनता र आधुतिकता की कसौटी मानकर उनकी ओर ग्राकृष्ट 
` हुए ग्रौर नाम, जगह और वेश बदलकर उनकी अ्रतुकृतियाँ तैयार करने लगे। अपनी 
कृतियों के लिए विश्वजनीन ग्रौर सर्वकालिक महत्ता पाने की “कोशिश मे पाइचात्य की | 
ग्रधुनातन प्रवृत्तियों का श्रनुकरण ही उनका साधन श्रोर साध्य बन गया। प्ररन्तु यह. . । 
प्रयत्न निष्फल ही होता, इस तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए तात्त्विक विवेचन की ' । 
अपेक्षा हो सकती है, लेकिन: हम यहाँ पर एक उदाहरण देकर ही सन्तोष करेंगे | गत वर्ध । 
राष्ट्रीय फिल्म प्रदशनी के श्रवसर पर 'बाइसिकिल थीफ़' (चोर) के प्रसिद्ध इतालबी | 
दग्दशेक ते भारतीय फिल्मों के बारे में श्रपना मत प्रकट करते हुए कहा था कि भारतीय | 
` फिल्मों में हालीवेड की नक़ल होती है। इसी कारण टैकनिकल खूबियों के होते हुए भी 
ष्ट्रीय महत्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें भारत के विशिष्ट ' राष्ट्रीय 
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राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या ३१ 


पुनर्जागरण के तृतीय उत्थान का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो रहा है। : 
हिन्दी-साहित्य के प्रसंग में रखकर विचारें । हमारे यहाँ रचनात्मक प्रयोगों ग्र 
प्रयत्नो की कमी नंहीं; और प्रतिभाएँ भी विरल नहीं । हर ओर नवीनता-ही-नवीनता के 
दर्शन होते है । कविता का मुहावरा श्रौर शब्द-विन्यास,उपमाश्रों और प्रतीकों की योजना 
नवीन है; कहानियों के विषय र पात्र, घटनाएँ और समस्याएँ नवीन है; नाटकों की 
` देली और रचना-तन्त्र नवीन है; उपन्‍्यासों की तो वात ही निराली है । उनको खोलकर 
पढ़ते की ज़हरत भी नहीं । उतका बहिरंग ग्रौर कलेवर तक नवीन है । जिन पाठकों ने 
शरत्‌, रवोन्द्र, प्रेमचन्द, और जैनेन्द्र की दुबली-पतल्ली कृतियाँ पढ़कर ही सिर धुता था, 
वे गत दस-पन्द्रह वर्षो में प्रकाशित हजार पृष्ठो की ड्यौढ़ी पार करने में कटिबद्ध दीखते 
बृहृदाकार हुन्दी-उपन्यासों पर नजर पड़ते ही कुछ खो-से जाते हे । आशा बंधती है कि 
भारी-भरकम डील-डौल से तॉलस्ताँय, ह्य गो, डिकेन्स, बाल्जुक और रोम्याँरोलाँ की 
महाकृतियों को चुनौती देने वाले इन उपन्यासों में शायद इस युग के भारतीय जीवन का 
“एपिक' चित्रण होगा । किन्तु पढ़कर जब ज्ञात होता है कि लेखक की विचार-पूंजी की 
` कमी के अनुपात में ही इन उपन्यासो का विस्तार भी अधिक हुग्ना है और लेखक किसी 
के प्रति अपने निजी पूर्वग्रह, घृणा या प्रेम को व्यक्त करने के लिए ही किसी पाश्‍चात्य 
` कृति की शैली और टेकनीक की नकल करके कठपुतली पात्रों की सूष्टि कर्‌ रहा है, या 
- उसने जो-कुछ देखा-सुता है उसे व्यौरेवार बयान करके ग्रपता ग्रात्म-प्रदर्शत करने पर 
- तुला है, तो इस सारी नवीनता के प्रति वितृष्णा ही नहीं होती; प्रतिभा के इस विराद्‌ 
= अपव्यय परं क्षोभ से हृदय छिंदने भी लगत! है! यही सामान्य स्थिति है। श्रपवाद भी हैं, 
पर ग्पवाद तो ग्रपवाद ही हुए । साहित्य की विचार-वस्तु वी दृष्टि से इसी कारण हमने 
यथार्थं और साहित्य) का प्रशन उठाया था, क्योंकि इन दिनों सामास्य प्रवृत्ति जीवन के 
`. यथार्थ से हटकर ग्रौसत जीवन की आसत घटवाओं के प्रकृत चित्र खींचने की ओर हेका क 
पट अभमवश केन्द्रीय विचार-वस्तु से रहित इस यथातथ्य, असम्बद्ध चित्रण को ही हमारे . .. 
साहित्यकार यथार्थवाद या जीवद का यथार्थ चित्रण समते हैं । ग्राज हमने राष्ट्रीयः _ 
साहित्य के निर्माण का प्रश्‍न भी इसी कारण उठाया है, क्योंकि एक भ्रामक विशवजनीनता Fh 
"के मोह में वे साहित्य को अधिक सीमित और आत्मकेन्द्रित बनाते जा रहे हैं, और विदव- 
साहित्य के इतिहास के इस व्यापक सत्य को भूल रहे हैं ' कि मानव-जीवन के विश्वजनीन 
सत्य उप्के विशिष्ट ऐतिहासिक और राष्ट्रीय जीवन के माध्यम से ही उद्घाटित हो सकते. 
: ५ क्रि कला में राष्ट्रीय तत्त्व जितना ही गहरा होगा, उसे विइवजनीन स्वीकृति मिलते | 
तनी ही ग्रासानी होगी। र कल य स्य | 
` ` ङइसलिए राष्ट्रीय साहित्य और कला के. निर्माण की समस्या 
उसी परिस्थितियों को पैदा करना जितमें राष्ट्रीय कला और सा 






















न ३२. . साहित्य की समस्याएँ. 


से विकास कर सकें, अर्थात्‌ समाज का सांस्कृतिक जीवन ऐसा बनाएँ जो कला-सर्जन में 

प्रेरक बने, बाधक नहीं । (२) विशव की कला, ग्रौर विज्ञान की विरासत से जो कुछ सीखा 

जा सकता है, सीक्षकर ऐसी कृतिथों का निर्माण करने का प्रयत्न करना जिनमें इस युग 

_ ने हमारी जनता के सामने जो नैतिक श्रौर सामाजिक प्रश्‍न उठा दिए हैं उनको कलात्मक 

अभिव्यक्ति देने तथा श्रपनी जनता के चारित्रिक गुणों का उद्घाटन करने की समस्या का 

* समाधान पा सकें । ऐसी कृतियाँ ही भ्रपनी विचारोत्तजक शक्ति से जनता की सांस्कृतिक, 
ग्रावइयकता्रों.की पूति कर सकती हैं और साथ ही ग्रन्य देशों की जनता के ग्रागे हमारे. 
राष्ट्रोय जीवन का सहो-सही प्रतिनिधित्व करके एक-दूसरे को श्रधिक निकट लाते में योग 

दे सकेगी । ऐसी कृतियाँ ही वास्तव में ग्रन्तर्राष्ट्रीय या विश्वजनीन महत्ता प्रप्त 

करती 

` राष्ट्रोय साहित्य ग्रौर कला के तृतीय उत्थान के लिए यही व्यावहारिक समस्याएं 


 हमारेसामते हैं। ग्राज को प्रतिकूल परिस्थितियों में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक जीवन एक . 
` उ्यरग्यपूर्ण हकीकत बन गया हे, जिसमें उच्चकोटि का साहित्य और कला का-फलना-फूलना , 
सम्भव नहीं दीखता । इशलिए तृतीय उत्थान के लेखक और कलाकार को पाश्‍चात्य ` | 
मुखी सामयिक प्रवृत्तियों का ग्राकर्षण छोड़ यथार्थ जन-जीवन के सत्यों / 

को उदूचाटित करुन वाली श्रष्ठ कलाकृतियों का निर्माण भी करना है और अनुकूल / 


_ देशों को ह्वासोन 





"सांस्कृतिक जीवत के लिए संघर्ष भी । | 


_ फरवरी १६५३ . 
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साहित्य में पर्ण मानव की प्रतिष्ठा 


~ 


'युगवाणी' के एक गीत में कवि श्री सूमित्रानन्दन पन्त ने माँग की है {a 
भ्राज मनुज को खोज निकालो ! 
जाति वणं संस्कृति समाज से 
| मूल व्यक्ति को फिर से चालो ! 
खंड सनुज को फिर से ढालो ! 
किन्तु यह एक खेदजनक स्थिति है कि प्रेमचन्द के बाद हिन्दी में जिस साहित्य की 
सृष्टि हुई है--चाहे वह प्रगतिवादियों द्वारा रचा गया हो या प्रतीकवादियों, प्रयोगवादियों 
छायावादियों और प्रकृतिवादियों द्वारा--उसमें हमारे भ्रसंख्य ग्रन्तविरोधों से ग्रस्त वगं- 
समाज के संघर्षं शील मानव के समग्र व्यक्तित्व का चित्रण नहीं हो पाया है । ऊपर से यह 
रचनाएं किसी भी विचारधारा से भ्रनप्रेरित क्यों त हों, उनके अन्तर में एक दृष्टिसाम्य 
तो मिलता ही है कि उनमे 'खंड मनुज को फिर से ढालने' या 'मनुज को खोज निकालने” 
की यथार्थवादी प्रवृत्ति का न्यूनाधिक ग्रभाव है । उनमें ऐसे समग्र मानव को 'खोज'निका- 
लने! की प्रवृत्ति और स्पर्धा का प्रभाव है जो हमारी गुलामी, सामन्ती और पूंजीवादी वग | 
` सम्वन्धों की करता, ्रनेतिकता, अत्याय, साम्प्रदायिक द्वेष, ग्रशिक्षा, भुखमरी, चोर बाजारी, 
महामारी--मनुष्य के व्यक्तित्व को भौतिक और नेतिक श्रन्धकार में ग्रावेष्ठित करके | 
पड-लएड, विकृत म्रौर विकलांग बनाने वाली वर्तमान जीवन की समस्त आधि-व्याधि, 


ग, 








रौर हताश नहीं है, जो संघर्षों से पराड्मुख नहीं है. 
जो सम शरं विषम परिस्थितियों में यथार्थं और संभाव्य, 








३४ साहित्य की समस्याएं 


प्रचार-साहित्य की संकीर्ण सीमाओं में वाँधकर सामथिक जीवन-वास्तव को अपने मनचाहे 
ढंग से ही देखने के ग्रादी रहे हें या इतिहास की सम्भावनाश्रों से उसका विच्छेद करके, केवल 
उसके वर्तमान कुत्सित रूप को ही निःसंग, निष्क्रिय दर्शक की भाँति देखते रहे हैं, ग्रर्थात्‌ 
जो उसके ्रन्धकार के ही चित्रकार हैं, इतिहासक्षितिज पर उगते प्रगति-सूर्य की रश्मियों 
के नहीं । इस प्रकार यह दोनों प्रवृत्तियाँ भी मनुष्य के व्यक्तित्व के एकांगी ग्रौर विकृत रूप 
को ही पेश करती श्राई हैं, उसके सम्पूर्ण, सक्रिय, मूर्त वास्तविक रूप को नहीं । निस्सन्देह, 
साहित्यं श्रौर संस्कृति को सवं-जन-सुलभ बनाने वाले उत्पादन-साधनों (फिल्म, रेडियो 
प्रेस) के उत्तरोत्तर विकास भ्रौर हमारी राष्ट्रीय श्रावश्यकताओं के दबाव से, इस बीच, हमारे 
देश में साहित्यिक निर्माण में परिमाण-वृद्धि तो अव्य हुई है, परन्तु महान्‌ और स्थायी 
मल्य के साहित्य की रचना अपेक्षया बहुत कम हुई है। ग्रन्य क्षेत्रों की ही तरह कला-सा हित्य- 
संस्कृत के क्षेत्र में भी उसके प्रचार-साधनों के. सं चालकों का उद्देश्य मुनाफ़ा कमाना ही है, 
जनता को संस्कृत बनाना नहीं, जिससे इस बीच जनता की कलारुचि विकृत और सस्ती हुई 
है और ग्रपवादों को छोड़कर साहित्य का सामान्य स्तर भी नीचा हुश्रा है । 
. एमे सर्वव्यापी संकट के समय 'ग्रज्ञेय' की तरह इस ह्वास और गतिरोध क 
लेखकों के सरकारी नौकरियों में चले जाने या राजनीतिक पाटियों और विचारधाराग्रों 
से सम्बद्ध हो जाने के कारण बताकर हम एक श्रालोचक के दायित्व से छुटकारा नहीं पा 
लेना चाहते । हमारे देश के ऐतिहासिक परिस्थितियों का यह स्वाभाविक परिणाम है क़ि 
हमारी राष्ट्रीय भाषाओं के अनेक लेखक ग्रौर विद्वान्‌ सरकारी और श्रधे-सरकारी विभागों 
में लगेंगे ही, और जब तक भारतीय जनवादी क्रान्ति पूर्ण त: सफल नहीं हो जाती, उस समय 
तक और उसके बाद भी, हमारे अधिकांश लेखक विभिन्न राजनीतिक विचारधाराश्रों में 
से किसी-न-किसी को श्रपनाते ही जायंगे, क्योंकि हमारे साहित्यकार 'त्रिशंकु' के वंशज नहीं 
है--सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक जीवन के संघर्ष और पुननिर्माण के कार्य से तटस्थ 
“कला के लिए कला' वादी नहीं हे श्रोर सामाजिक दायित्वों को ठुकराकर व्यक्ति की 
काल्पनिक “स्वतन्त्रता की घोषणा करने वाली ग्रहम्मन्यता भी उनमें नहीं हे । प्रतिभाए 
` ग्रगर 'मर' रही हे या नई प्रतिभाएं जन्म नहीं ले रहीं तो इसका कारण केवल लेखकों का 
` सरकारीकरण' या राजनीति में उनकी सक्रिय रुचि नहीं है। प्रतिभाओं का गला घोंटने 
वाले कारणों को समझने के लिए वर्ग-समाज की क्रूर वास्तविकता. की सजग जाँच करनी 
और जिसके विरुद्ध श्रविराम संघर्ष करके ही प्रतिभाएँ 
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साहित्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा श्र 


हम एक आलोचक के दायित्व से छुटकारा नहीं पा लेना चाहते । क्योंकि हक्रीक्त यह है 
कि इस समय विश्वजनीन प्रतिभाश्रों की बात तो दूर; पन्त, निराला, जैनेन्द्र, यशपाल, 
राहुल और हजारीप्रसाद द्विवेदी के श्रतिरिकत हमारे साहित्य में ऐसी रचनाशील प्रतिभाएँ 
भी विरल ही हं जिनका कृतित्व उर्दू, बंगाली, तामिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी--हमारे 
देश की श्रन्य प्रमुख भाषाओं के श्रेष्ठ लेखकों और कवियों के वरावर हो--जो प्रतिभाएँ 
अखिल भारतीय महत्ता पा.गई हों, अर्थात्‌ जिनकी रचनाओं के श्रन्य भाषाओं में केवल 
श्रनुवाद ही न हुए हों, बल्कि जिन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरच्चन्द्र, इकबाल और प्रेमचन्द 
की तरह देश की श्रन्यान्य भाषाओं के साहित्यों को समग्र रूप से प्रभावित किया हो, और 
उनमें नई साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रतिभाओं को जगाकर उन्हें अपनी प्रान्तीय सीमाश्रों 
से बाहर निकलने की प्रेरणा दी हो । रे 

'ग्रज्ञेय' की तरह हम निराश नहीं हैं, न संशय और भ्रम के वीज बोने के पक्ष में 
हैं, श्रौर न ही लेखकों को समाज के “त्रिशंकु” बन जाने के लिए प्रोत्साहन देने के हक़ में हा 
यह साहित्यिक प्रतिक्रिया का मागं है । 

साथ ही, शचीरानी गुर्टू की तरह शिशु-सुलभ विस्मय-भावना से प्रत्येक लेखक को 
विश्व के किसी-न-किसी महान्‌ साहित्यकार का 'अवतारी' मानकर साहित्य के वर्तमान 
संकट और गतिरोध से ग्राँख मीच लेने के पक्ष में भी हम नहीं हें। यह ग्रात्म-प्रवंचना का 
मार्ग है।. ह 
हिन्दी-साहित्य में इस समय जो भी रचनाकार हें या पैदा हो रहे हें--वह जीविको- 
पार्जन के लिए चाहे जहाँ काम करते हों, और चाहे जिस जनवादी विचारधारा या साहि- 
त्यिक भ्रादर्श को मानने वाले हों, उनकी प्रतिभा चाहे जिस कोटि की हो--वही तो हमारे : 
साहित्य की पूंजी हें--हमारे साहित्य की आशा हैँ। मुख्यतः उन्हे. ही उन तमाम अवरोधों 
से लड़ते जाना है जो उनकी प्रतिभा को बेड़ियाँ पहनाते हे । और साथ ही, उन्हें ही साहित्य 
में जीवन के वस्तु-सत्य को मूर्त, सम्पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित करने और मनुष्य के समग्र 
व्यक्तित्व का पुननिर्माण करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करना है--तभी ' हमारा साहित्य ` 
अपनी वर्तमान संकीणं सीमाश्रों को तोड़कर एक विपुल शक्ति बन सकेगा। एक आलोचक 
| की हैसियत से हम अपनी भाषा के सामयिक साहित्य का सही-सही मूल्यांकन करके, उसके 
` स्थायी और श्रस्थायी मूल्यों और उसके सामाजिक उपलक्ष्यो का विवेचन करने तक ही 
अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानते, बल्कि हम अपने साहित्यकारों में ऐसा मुक्तिकामी 
और मातववादी संकल्प जगाना भी अपना कते व्य समभते ह जिससे वे अपनी व्यक्तिगत 
.क्षमताग्रों और समाजगत,कठिताइयों के बावजूद उस भगीरथ यत्न में ईमानदारी 
po उनके सखा और सहयोगी 



























शः .. साहित्य को समस्याएं 


हे जो चाहे जिस देश और काल की पेदावार क्यों न हों, पर जो आज भी अपना मूल्य रखती 
हैं और जो सदा ग्रमर रहेंगी और चिरकाल तक मनुष्य जाति को अनुप्राणित करती 
जायंगी । 
इसमें सन्देह नहीं कि एक आलोचक की हैसियत से हमें इस सम्बन्ध में उठने वाले 
ग्रनेक प्रश्‍नों का वैज्ञानिक उत्तर देना है । प्रत्येक देश की जनता को बिइव के अन्यान्य देशों 
का प्राचीन साहित्य एक सामान्य विरासत के रूप में मिला है। ये महान्‌ कृतियाँ उन विचारों 
पर ग्राधारित हैं और उन वर्गों के प्रतिनिधियों ने उनकी सृष्टि की है जो या तो समाप्त हो 
गए हे या जिन्हें हम श्रपने देश में समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हे । उनकी कृतियाँ 
ग्राज भी जनता को सचेतन श्रौर जागृत बनाने के लिए क्‍यों मूल्यवान हैं? वे क्यों ग्राज भी 
हमारे साहित्य की प्रेरणा बनती हे ? वे क्यों ग्राज भी हमारे संकल्प को बल देती हे, हमारी 
सौन्दर्य -भावना का परिष्कार करती हें, उसे गहरा और मानवीय बनाती हैँ? वे क्यों हमारी 
संवेदनशीलता को उभारती हैं और हमारी जिज्ञासा और विवेक को जगाती हैं ? उनका 
साहित्य क्यों सही ग्रथों में जन-साहित्य है ? वे क्यों हमें श्राज भी आनन्द देती हें और श्रागे 
चलकर एक वर्ग हीन समाज में भी पाठकों को आनन्द देंगी ? 
__ संक्षेप में इन प्रदनों का उत्तर देकरं ही हम अपने लेखकों और पाठकों के सामने विश्व- 
साहित्य के ग्रध्ययन की ग्रावश्यकता का पूरा अहसास करा सकते हे । ४ 
इसमें सन्देह नहीं कि महान्‌ लेखकों की रचनाग्रों में अपने-अपने काल की सामा- 
जिक विचार-धाराएं व्यक्त हुई हें रौर उनकी कृतियाँ अपने समय के ऐतिहासिक वास्तव 
से पूर्णत: सम्बद्ध हैं । लेकिन इन महान्‌ लेखकों को किसी शोषक वर्ग के खूँट से बांधकर 
जाँचना व्यर्थ होगा, क्योंकि उनकी रचनाओं में पने समय का समग्र जीवन, तमाम वर्गों 
के अच्त:सम्बन्ध प्रलिबिभ्बित हुए हे और इस प्रकार उस युग की मूल समस्याओं का उद्घा- 
रन हुभ्रा है । इसी कारण उनकी रचनाश्रों में शोषण-दोहन की विचार-धाराओं के प्रति 
. गहरे प्रतिवाद की मुखर ध्वनि है और आजादी ग्रोर समानता की भावना के प्रति गहरा 
., मोह है। महान्‌ लेखक यथार्थवादी और अपने समय के आलोचक थे । वस्तुतः वे श्रपने काल 
के वर्ग-समाज के विद्रोही थे। इसलिए महान्‌ लेखक चाहे जिस काल में श्रौर चाहे जिस वर्ग 
में पैदा हुए हों, वे मूलतः मानववादी थे । उनकी महानता का यही रहस्य है कि उन्होंने 
“मनुष्य को ही प्रमाण और प्रतिमान माना, जिससे उनकी सहानुभूतियां मानव-मात्न तक. | 


त्य प्रसरित प -विश्वजनी आ न शक जब वर्गे-समाज का ग्रभिशाप 'इतता बढ़ गया है कि, ॥ 
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समाज की काल-रात्रि से बाहर तिकलकर एक सच्चा मानवीय समाज स्थापित करने के - 
, लिए उससे कहीं ज्यादा भयानक तूफानो के बीच से गुजरना पड़ेगा और उनसे अधिक वीरता 


साहित्य में पूर्ण मानच की प्रतिष्ठा ३७ 


शील और जनवादी होने का दावा नहीं कर सकती । शोषण-दोहन, ऊँच-नीच और हत्या- 
काण्डों पर जीवित रहने वाली व्यवस्था अवश्य ही स्थायी नहीं हो सकती । साहित्य की 
प्राचीन महाकृतियों का यह सबसे बड़ा सन्देश है कि उनमें मानव की प्रतिष्ठा है। ` , | 

ग्रोर महाकृतियों के पात्रों के रूप में प्रतिष्ठित मानव खंडित व्यक्तित्व के एकांगी 
ग्रौर विकृत मानव नहीं हैं। महाभारत के पात्रों के बारे में आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है: “मूल कथानक में जितने भी चरित्र हें वे अपने-आप में ही पूर्ण हे । भीष्म-जेसा 
तेजस्वी और ज्ञानी, कर्ण-जैसा गंभीर और वदान्य, द्रोण-जेसा योद्धा, बलराम-जैसा फक्कड, 
कुन्ती और द्रोपदी-जैसी तेजोदुप्त नारियाँ, गान्धारी-जंसी पति-परायणा, श्रीकृष्ण-जेसा 
उपस्थित-बुद्धि और गंभीर तत्वदर्शी, युधिष्ठिर-जैसा सत्य-परायण, भीम-जैसा मस्तमौला, 
ग्रजून-जैसा वीर, विदुर-जैसा नीतिज्ञ चरित्र अन्यत्र दुलभ है।” और आगे, “महाभारत का 
ग्रदना-से-प्रदना चरित्र भी डरना नहीं जानता। किसी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं पड़ने 
पाती । पाठक महाभारत पढ़ते समय एक जादू भरे श्ररण्य में प्रवेश करता है, जहाँ पग-पग 
पर विपत्ति है, पर भय नहीं है; जहाँ जीवन की चेष्टा बार-बार असफलता की चट्टान पर 
टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, पर चेष्टा करने वाला हतोत्साह नहीं होता; ग़लती करने 
वाला अपनी गलती पर गवे करता है, प्रेम करनेवाला अपने प्रेम पर प्रमिमान करता है और 
घृणा करने वाला अपनी घृणा का खुलकर प्रदर्शन करता है। वहाँ सरलता है, दर्प है, तेज 
है, वीय है, महाभारत की नारी अपने तारीत्व पर अभिमान करती है, पुरुष इस श्रभिमान 
की रक्षा के लिए अपने को मुत्यु के हाथ सौंप देता है |: . .” ' 

यही बात ग्रन्य भारतीय और इतर भारतीय साहित्यों की महाकृतियों से सिद्ध है 
कि उनके अदना-से-अदना पात्र दुर्दमनीय साहस से जीवन की विषमतागओं ग्रौर विफलताओं 


का सामना करते हैं, अविचलित रहकर जीवन के समरांगण में जूझते जाते हे, विपत्तियों 


को भलते ह, अपने बुद्धि-विवेक और बल से मार्ग की दुर्गम कठिनाइयों को पार करते हुए 
अपने लक्ष्य तक पहुँचते हे । उनकी इस ग्रक्षय जीवट और वीरत्व भावता से हमें राज के 
कुण्ठापूर्ण जीवत में एक नई चेतना, नया श्रात्मावल और नया ढाढस मिलता है कि प्राचीन 
युगों में न्याय और नेतिक ग्रादशों की स्थापना के लिए उन्हें जितने भर्यकर तूफ़ानों के बीच . 
से गुजरना पड़ा था रौर जितनी वीरता दिखानी पड़ी थी, आज हमें सवंदा के लिए शोषित- . 





“दिखानी होगी। इसके साथ ही इन संघर्षों में 


स्थापना की है, वे 
; -जाति 





३८ साहित्य की समस्याएं 


रौर देवताग्रों का श्रसम्मान करने से समाजिक जीवन विच्छिन्न होता है। बड़े-बड़े साम्राज्य 
और फलती-फूलती सभ्यताएँ नष्ट हो जाती हैं, यदि समाज के हित का तिरस्कार किया 
जाता है । यही पाप होता है। विश्व-साहित्य की महाक्ृतियों की यह सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा 
है, जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए सतत्‌ उकसाती रहती है। ५ 

और फिर, विश्व-साहित्य की महाकृतियाँ हमारे भीतर मनुष्य-जीवन की ऐति- 
हासिक परम्परा की ग्रनुभूति जगाती ह । सीता के विलाप, भरत के क्षोभ, लक्ष्मण के क्रोध 
का प्रसंग पढ़कर हमारे मन मे जब वैसी ही सहजानुभूति और उद्देलन होता है, जब हमें यह 
प्रतीत होता है कि श्राज हम जो-कुछ अनु भव करते हैं, ऐसे ही अवसरों पर प्राचीन काल में 
रत्य लोगों ने भी श्रनुभव किया था, और उनका वह अनुभव विलक्षण सौन्दर्यं और सूक्ष्म- 
भेदी सचाई के शब्दों में सवदा के लिए विजड़ित कर दिया गया है, तो हमें लगता है कि 
यह हमारी सबसे भ्रधिक मूल्यवान सम्पत्ति हे जो मनुष्य के ऐतिहासिक अतीत के साथ 
हमारी एकंता और सम्वन्ध-सूत्रता का भाव जगाकर हमें सौन्दर्यानुभूति कराती है । विश्व 
हमें भ्रपने वर्तमान गोचर जगत्‌ से कहीं श्रधिक विशालतर लगने लगता हं, साथ ही हम इस 
युंगानुयुगीन विश्व के साथ अत्यधिक सामीप्य का भी अनुभव करते हैं। प्राचीन साहित्य इस 
प्रकार हमें अपने जीवन की क्षुद्रताओं और संकीणंताश्रों से ऊपर उठ्ने में सहायक होता है, 
और देश-काल की सीमाश्रों को तोड़कर हमें मनुष्य के समूचे विकास-क्रम की व्यापक 
धारा का साक्षात्कार कराता है। 

"ये कतिपय मानव-मूल्य हैं जो हमें विश्व-साहित्य की महान्‌ कृतियों के ग्रध्ययन से 
सहज ही प्राप्त होते हैं ये कृतियाँ आज हमारी जनता में इस विश्व-संकट के समग्र शान्ति, 
आजादी और जनवाद के संघर्ष में ग्रन्तत: विजयी होने का विश्वास जगा सकती हे, और 

. हमारे साहित्यकारों को पूणं मानव-चरित्रो की सृष्टि करने में योग दे सकती हें । इतिहास 
. इस बात का साक्षी है कि विशव की माहान्‌ कृतियों ने मनुष्यों के दिमागों को गुलाम नहीं 
` _ बनाया, उन्हें नया उत्साह और नई प्रेरणाएँ ही दी हैं, क्योंकि महान्‌ कलाकार और उनकी 
. कृतियाँ मूलतः क्रान्तिकारी होती हे | विज्ञान की ही तरह कला भी मनुष्य की स्वतन्त्रता 
विइव-विख्यात साकसं शब्दों में, अतीत के 
वीय र समुचित चित्र हमें 

र 









साहित्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा "९ 


बृत्ति समग्र मानव-जीवन, सभ्यता और संस्कृति के लिए भयंकर होगी। साहित्य की प्राचीन | 
महाकृतियाँ जहाँ हमारा मनोरंजन करती हैं, हमारी चेतना का सीमा-विस्तार करती हूं, | 
हमारी मानवता का विकास करती हैं, वहाँ वे हमारे श्रन्दर केवल यह भाव ही नहीं जगातीं 

कि मानव-मात्र एक है और उनका इतिहास देश-काल की अनेकरूपता के होते हुए भी प्रगति- 

पथ पर एकोन्मुख है, बल्कि वे हमारे अन्दर कर्म की प्रेरणा भी जगाती हें ताकि हम अपनी 

सम्पूर्ण शक्ति लगाकर संघपं क्षेत्र में कूद पेड़ें और समय रहते हुए प्रतिक्रियावादी शक्तियों 

को विश्व की शान्ति भंग करने से रोक दे, ताकि हम.आप, संसार के सभी मनुष्य जीवित रह | 

सकें, और अपनी बुद्धि और अपने श्रम से एक स्वतन्त्र, जनवादी समाज का निर्माण कर 

सकें । साहित्य में पूर्ण-मानव की प्रतिष्ठा का संघर्ष इस व्यापक जन-संघषं का ही महत्त्वपूर्ण 

अंग है । ; > 


--अक्तूबर १९५१ 





शू 
क्या साहित्य प्रॉपेगेएडा है ? 


प्रगतिवादियों के विरुद्ध यह आरोप किया जाता है कि वे साहित्य को केवल प्रचा- 

रात्मक बना देना चाहते हे । श्री इलाचन्द्र जोशी! तथा उनकी ही तरह साहित्य की सम- 

स्याओं पर विचार प्रकट करनेवाले श्रनेक छोटे-बड़े ग्रालोचक केवल इसी बात को लेकर 

प्रगतिवाद को अपने उचित-अ्रनुचित प्रहारों का निशाना बनाते रहे हैं। साहित्य के साथ 

प्रॉपेगेण्डा शब्द का प्रयोग करना विशषकर, जबकि साहित्य में 'ग्रमर कलाकारों” की भर- 

मार हो और हमारा सारा साहित्य 'विश्वजनीन' और 'शाइवत' हो, उनकी दृष्टि में ऐसा 

` ज़घन्य अपराध है जिसके लिए पाठक प्रगतिवादियों को कभी क्षमा नहीं कर सकते । यह 
एक 'हेरेसी है जो सच्चे साहित्य की जड़ें खोदना चाहती है, त: असह्य तथा दयनीय है ! 

. प्रॉपेगेण्डा शब्द का प्रयोग कई भ्रर्थो में हो सकता है, हुआ है, और ग्राज भी होता 

'है। प्रगतिवादियों ने जब कभी भी उसका प्रयोग किया है तव ऐसे सामान्य ग्रथ में कि 

" उससे किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य को प्रॉपैगैण्डा कहकर 

उन्होंन उसके उत्कृष्ट भावना-प्रधान, कल्पनाजन्य ग्रौर कलात्मक गुणों की भ्रवहेलना नहीं 
को, न उनका बहिष्कार ही श्रावश्‍्यक समा है। मेरा तात्पर्य 'यह्‌ नहीं हे कि में साहित्य 
को इस व्याख्या से सहमत हूँ थवा यह दृष्टिकोण सही है--इसका विवेचन मे आगे 
करूगा। किन्तु जोशीजी श्रौर उनकी तरह से सोचनेवाले भ्राक्षपकरत्ता, खेद है, प्रगतिः 

वादियों के दृष्टिकोण को समने की कोशिश न कर उसे 

ह तिन्दनीय दील उठता है। म्‌े यह स्वीकार करने में 


2 कस डी. ००-०0 >॒िरऋ कः 






हो जाती प्रगतिवाद कला और साहित्य की कला- ` 
“का तजा अत्य सभी उन गुणो को जो इन्हें संजीव, मधुर और सुन्द 
१७ i हड़ताल [ल करन 


के र 


< भू, ह्य १. 
























क्या साहित्य प्रॉपगंण्डा हे ? ४१ 


मानता हुआ कि उन्होंने प्रगतिवाद के चक्कर में पड़ने से पहले ही मेरी आँखें खोल दीं 
प्रगतिवादियों को असाहित्यिक पेशेवर प्रॉपेगेण्डिस्ट', 'गडलिका-प्रवाह-पन्थी 'उच्छुह्ललता- 
वादी', “धूतं '१ श्रादि दुर्वंचनों से सुबह-शाम उनकी स्तुति करता रहता । सौभाग्य या 
दुर्भाग्य से में, या हिन्दी के अधिकांश तरुण लेखक, आज इस प्रकार की रचनाओं के मिच- 
मसालेदार साहित्यिक खाद्य से मानसिक-भोजन प्राप्त कर साहित्य-क्षेत्र में नहीं आय हें, 
इस कारण प्रगतिवाद के प्रति जोशीजी की घृणा के कीटाण हमारे दिमागों में घसकर 
बीमारी नहीं फेला पाते । लेकिन मुझे ग्राइचयं इस बात का हे कि लोग कितनी सरलता- 
पूर्वक न्यस्त-स्वार्थ मनोवृत्ति द्वारा उत्पन्न भ्रमों का प्रचार* करने लगते हे। क्योंकि 
इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रगतिवाद द्वारा उठाई समस्याञ्रों, उसके वक्‍्तव्यों और उसके 
दृष्टिकोण को समझकर अपनी रचनात्मक आलोचना देना नहीं है, बल्कि उसपर कल्पित 
ग्रारोप लगाकर ऐसे 'भ्रमों की सृष्टि करना है जो प्रगतिवाद को बदनाम कर दे, उसके 
स्वाभाविक विकास को रोक दें और वर्तमान पूँजीवादी समाज की साहित्यिक ग्रराजकता 
र मानसिक विश्टुङ्कलता को भी ज्यों-का-त्यों क्रायम रक्खें। 'प्रचारात्मकता' के नाम 
पर प्रगतिवाद के विरुद्ध स्वर ऊंचा करने वाले ये महाशय अपने कथनों के श्रर्थारोप स्वयं 
नहीं समझते या जानकर भी वे अनजान वने हैं, ्रतः 'क्या साहित्य प्रॉपेगेण्डा है ?' प्रश्‍न 
पर विचार करते समय हम इन प्रगतिवाद-विरोधी सज्जनों के ग्राक्षेप्ों और मतों पर ध्यान 

देंगे क्योंकि तर्क के ग्रभाव के कारण वे समस्या को समभने में मदद नहीं देते । इसमें 
सन्देह नहीं है कि ग्रथिकांश प्रगतिवादियो का यह मत रहा है कि साहित्य प्रॉपेगेण्डा है या 

` प्रांपेगेण्डा का साधन है, किन्तू वे प्रॉपगेण्डा शब्द का प्रयोग किन श्रो में करते 

स्थापना सही है या ग़लत है, इसपर हमें स्वतन्त्र रूप से विचार करना चाहिए । 


१. साहित्य-सजेत--इलाचन्द्र जोशी 
F २. खेद है कि श्रचार' प्रॉपेगेण्डा का पर्याय है झौर जोशोजी तथा उनके सह- | 
_ चियो द्वारा प्रतिपादित बातों को 'प्रचार कहकर में उनके प्रति असम्मान प्रकट नहीं | 
करना चाहता, तो भी किसी अन्य उपयुक्त शब्द के प्रभाव में इस 'गहित-वजित' शब्द का . 


रहा है।--लेखक | 
्राश्रय लेना पड़ रहा है से मेरा अभिप्राय यहाँ उन लेखकों से है जो किसी-न-किसी ' 







४२ साहित्य की समस्याएं 


“समस्त साहित्य प्रोपेगैण्डा है' यह मत कैसे श्रौर किसके द्वारा प्रतिपादित किया 
गया और श्रागे चलकर किन लेखकों ने क्यों इसकी पुष्टि की, इसका क्रमवद्ध विवरण देना 
कठिन है और आवश्यक भी नहीं है । लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, रूस की क्रान्ति के 
अवसर पर यह नारा लगाया गया कि 'साहित्य वर्ग-युद्ध का एक हथियार है। यह एक 

, ग़लत नारा था । किन्हीं खास परिस्थितियों में कोई नारा किस प्रकार उठाना चाहिए, यह 
साधारण कार्य नहीं है क्योंकि उन परिस्थितियों की तात्कालिक श्रावश्यकताश्रों के अनुकूल 
कार्य-संगठन करने के ,उद्देश्य से जन-समूह को प्रेरित करने के लिए ही केवल नारा नहीं 
लगाया जाता--ऐसा नारा तात्कालिक ग्रावश्यकता्रों से इतना ग्रावद्ध रहेगा कि परिस्थि- 
तियों के बदलने पर वह एकदम बेकार हो जायगा श्रौर कदाचित्‌ नई परिस्थितियों के 
विपरीत पड़कर वह उनके विकास में बाधक हो उठे । भावों और विचारों में मनुष्य के 
मस्तिष्क में चिपके रहने की ऐसी ग्रादत होती है कि नई तथा विपरीत परिस्थितियों के 
उत्पन्न हो जाने पर भी उनका उन्मूलन नहीं हो पाता । अतः केवल सम-सामयिक उपयोग 
के नारे आगे के विकास में बाधाएँ भी डाल सकते हे । सही नारा वही होता है जिसके 
ग्राधार पर नई परिस्थितियों के अन्दर प्रयोग में लाने के लिए नई नीति का विकास किया जा 
सके, अर्थात्‌ जिसमें भावी वास्तविकता की सम्भावनाएं ग्रन्तनिहित हों तथा जो जन-समूह 
में ऐसी मिथ्या ग्राशाऐं न उत्पन्न करे, जिनकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती । इस दृष्टि से 
देखने से यह नारा दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि जबतक रूस में वगे-युद्ध था उसी समय तक 
उसका उपयोग भी था, यद्यपि उस अवस्था में भी उसने साहित्य और कला की समस्याग्रों 
को बहुत हल्का करके तोलने की कोशिश की थी । इस नारे को मान्य मानकर प्रत्येक लेखक 
के लिए यह जरूरी हो गया कि वह केवल पजीपति और मजदूर, रवेत सेना या लाल सेना, 
जारशाही और बॉल्शेविक पार्टी, कुलक और किसान के सद्धुर्षो का, शोषित वर्गों की विजय- 

» कामना प्रकट करते हुए, ज्यों-का-त्यों तथा सीधा राजनैतिक वर्णन ही करे । मेरे कहने का 

यह ग्रथे नहीं कि इन सद्धुर्षो का वणन करके उत्कृष्ट साहित्य की रचना नहीं की जा सकती; 
की जा सकती है और उसके उदाहरण मौजूद हं । परन्तु वहाँ ऐसी कृत्रिम स्थिति उत्पन्त 
हो गई भी कि लेखक यदि मजदूर के व्यक्तिगत जीवन के प्रेम रौर विरह, श्राशा और निराशा 

` आदि पहलुओं का वर्णन करता था तो चूँकि उसमें सीधे रूप से शोषकवर्ग पर ग्राक्रमण न 

. किया जाता था, इस कारण यह समभा जाने लगा कि वह वर्ग सङ्घर्ष के हथियार को कुन्द 














क्या साहित्य प्रॉपंगेण्डा है ? ४३ 


की ऐतिहासिक परम्पराश्रों का तिरस्कार किया गया क्योंकि वे ग्राज की कान्ति में वर्ग युद्ध 
का तेज़ हथियार न बन सकती थीं । इस प्रकार इस नारे ने साहित्य और कला की उपयो. 
गिता को बहुत सीमित करके देखा । फलतः इस नारे को अपनाकर लेखकों की संस्था 
R. 8. ?. ?. ने रूस के लेखकों पर अनेक प्रतिवन्ध लगाये, जिसका एक दुष्परिणाम यह 
हुआ कि प्रोलेतेरियन (श्रमजीवी ) साहित्य प्रॉपैगेण्डा-प्रधान हो गया । गोर्की, स्टालिन तथा 
भ्रन्य कई लेखकों ने इस ग़लत नारे के दुष्परिणामों का अनुभव किया और R. ४. ?. 0. 
तोड़ दी गई श्रौर लेखकों का एक नया सङ्गठन वंनाया गया जिसने 'समाजवादी यथार्थवाद' 
का (समाजवादी रोमँण्टिसिञम भी जिसके प्रन्तगंत है) नारा बुलन्द किया। समाजवादी 
यथार्थवाद साहित्य के एक विशिष्ट दृष्टिकोण और उसकी एक विशिष्ट शैली का द्योतन 
करता है ग्रर्थात्‌ वह साहित्य या कला की वस्तु और रूप-योजना दोनों को घेर लेता है। 
इसके अ्रतिरिक्त उसमें प्राचीन साहित्य की सजीव परम्पराओं को ग्रहण करने, नई परि- 
स्थितियों के ग्रनुकूल उनका विकास करने एवं कला और साहित्य को एक ऐसा मार्ग देत 
की सम्भावनाएँ मौजूद हे जिसकी अगली मंजिलें भविष्य के गर्भं में हैँ । किन्तु श्रवतक 
“साहित्य प्रापेगेण्डा है' का नारा विस्मृत नहीं हो सका है, और श्रावेश में आकर हमारे 
लेखक इसे दुहराते जाते हैँ। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रसिद्ध मार्क्स वादी लेखक जोजेफ 
फ्रीमेन ने भी 'संयुक्त राष्ट्र में श्रमजीवी साहित्य” पुस्तक की भूमिका में एक स्थान पर कुछ 
ऐसे ही विचार प्रकट किये हे । उन्होंने लिखा है कि 'कला का, जो वरग-यूद्ध का एक साधन- 
यन्त्र है, मजदूर-व्रगं को अपने एक हथियार के रूप, में विकास करना चाहिए।' उनका 
कहना है कि कला 'श्रनुभव का विनिमय' करती है । लेकित 'अनुभव' शब्द के अन्दर उसकी 
पकड़ छिपी है । पूँजीजीवी विचारक या ग्रालोचक मजदूर वर्ग के जीवन की ग्रभिव्यञ्जता 
को ग्रनुभव के ग्रन्तर्गत नहीं मानते, बल्कि किसी स्त्री के उरोजों की उपमाग्रों से भरे वाक्य- ' 
चमत्कारों को ही 'ग्रनुभव' मानते हैं । फ्रीमेन के पूरे लेख को पढ़ने से यह धारणा तो 
निर्मल हो जाती है कि वे इस नारे के अर्थ में साहित्य को वर्ग-युद्ध का हथियार मानतेहें। | 
फ्रीमेन का केवल यह कहना है कि साहित्य का प्रयोग चूँकि पूँजीपति वर्ग अपत्त स्वार्थी की | 
रक्षा के निमित्त कर रहा है, ऐसी दशा में श्रमजीवी वर्ग को भी उसका उपयोग अपन हितों 
की रक्षा और संघर्ष के विकास में करना चाहिए । इसका अर्थ यह नहीं कि समूचा साहित्य 
मात्र वर्ग-युद्ध का हथियार है अथवा उसे होना चाहिए । तो भी ऐसे वाक्यों का 
सावधानी से किया जाय तो अच्छा है यद्यपि इससे, खेद है, हमारे बहुत से 
- ग्रालोचकों की मौक़े-बेमौक़े फ़तवा देने की रोजी छित जायगी । ट 


















डड ग साहित्य की समस्या 


ने सम्भव है, श्रमेरिका के प्रसिद्ध समाजवादी उपन्यासकार अप्टन सिन्क्लेयर की पुस्तक 


‘Mammon27!’ पढ़ी हो। श्रालोचना-साहित्य की दृष्टि से पुस्तक साधारण कोटि की है 
ग्रौर वह प्रगतिवाद के समीक्षा-सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करती । लेकिन उसमें प्रारम्भ 
से लेकर रूस की समाजवादी क्रान्ति तक के योरंप और श्रमेरिका के सभी महान्‌ लेखकों 
आर कलाकारों की कृतियों का मूल्याङ्कन इस दृष्टिकोण को सामने रखकर ही किया गया 
है कि वे अपने समय के किसी-न-किसी वर्ग की भावनाश्रों का प्रॉपेगेण्डा करती थीं । ग्रप्टन 
सिन्क्लेयर के अन सार समस्त साहित्य प्रॉपेगेण्डा है, सार्वभौम तथा अनिवार्य रूप से, कभी 
अज्ञात रूप से, भ्रन्यथा श्रधिकतर ज्ञात रूप से कला जीवन की अभिव्यक्ति है जो कला- 
कार के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है और उसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों को प्रभावित 


करना और उन्हें भाव, विश्वास और कार्य-परिवत॑न के लिए प्रेरित करना होता है । महान्‌ 


कला का जन्म तभी होता है जब जीवन्त तथा महत्त्वपूर्ण प्रॉपेगेण्डा कलात्मक तैपुण्य के . 


साथ किसी कला-विशेष के माध्यम द्वारा क्रिया जाता है। सिन्कलेयर का कहना केवल इतना 
है कि यह दावा करना कि कला में पांपेगेण्डा को स्थान नहीं है तथा कला का स्वतन्त्रता 
और न्याय की भावनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, एक प्रवञ्चना है, एक ऐसा भ्रम है जिसे 
न्यस्तं स्वार्थं वाले वर्गों ने फैला रखा है । इसके विपरीत उनके अनुसार र्कला में प्रॉपेगैण्डा 
ही प्रधान प्रेरणा है । क्योंकि साहित्य और कला की. प्रत्येक रचना किसी-न-किसी भाव, 
विचार, विश्वास या दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, और चूँकि अब तक समाज दो या दो से 
अधिक परस्पर-विरोघी वर्गो में बंटा रहा है, इस कारण यह भाव, विचार, विश्वास या दृष्टि- 
कोण किसी-न-किसी वर्ग के अनुकूल या प्रतिकूल श्रवश्य रहते हैं और जब तक मनुष्य वर्गहीन 
समाज नहीं वना लेता तव तक कला-साहित्य का प्रधान गृण प्रॉपैगेण्डा ही रहेगा । यदि सिन्क्ले- 
यर की प्रॉपगण्डा को इतती व्यापक व्याख्या स्वीकार करली जाय तो प्रॉपेगैण्डा कला और 


साहित्य का एक सीमा तक सामान्य गुण कहा जा सकता है। पर केवल एक सीमा तक ही । . 


Ja 


सामान्यत: जो लोग ग्राजकल प्रगतिवादियों पर प्रांपगेण्डा के नाम से दोष मढ़ते 
वे प्रापेगैण्डा के इतने ही व्यापक अर्थ समभते हे यद्यपि उसका जो पहलू प्राचीन साहित्य म्रौर 


$ ` पूँजीवादी साहित्य पर लागू होता है उसे,मानने को तैयार. नहीं होते । इन व्यापक अ्र्थो में . 


. प्रॉपगेण्डा शब्द से शायद पुराने लेखक और कलाकार इतना न निढ़ते, वे शायद इसे स्वीकार 
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के लिएं रौरव नरक की भीषण यातनाश्रों की तसवीर खींची है ?१ 
मीरा और सूरदास के पदों में भी प्रचार की मात्रा कम नहीं है। फिर भूषण तो, 
जिन्हें हमारे श्रालोचक महाकवि स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह विवादास्पद है, श्रपनी रच- 
नाश्रों द्वारा खुलेश्राम महाराज शिवाजी का प्रॉपेगैण्डा करते थे । उनकी शिवा-वावनी आदि 
से अन्त तक प्रापेगैण्डा-प्रधान है । इसी प्रकार आधूनिक लेखकों की रचनाओं में किसी वर्ग 
या सम्प्रदाय का प्रॉपैगै ण्डा साबित किया जा सकता है। प्रेमचन्द, शरच्चन्द्र, टैगौर श्रौर 
इक्बाल की कृतियों में भी, जो इस युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं, प्रॉपेगेण्डा की 
कमी न मिलेगी । कहने का तात्पयं यह कि इस दृष्टिकोण से देखने से कला और साहित्य 
की सभी कृतियों में प्रॉपेगेण्डा दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है। पुराने जमाने के लेखक इसे 
स्वीकार करने से कभी इन्कार न करते, क्योंकि वे इस बात से इन्कार न कर सकते थे कि 
साहित्य और समाज में ग्रविच्छिन्न सम्बन्ध है या कि साहित्य-समाज का एक भ्रङ्ग है आर 
वह जीवन की अभिव्यञज्जना करता है--यद्यपि साहित्य के उपयोग और उद्देश्य के बारे में 
किसी सामाजिक दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्य आँकने की भाषा से वे वगत न थे। किन्तु 
ग्राज के लेखक अक्सर इसे स्वीकार नहीं करते । इसके दो कारण हे । पहला तो यह कि 


| 
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नहीं पाता । विगत 
मानसिक दन से वचे रहते थे । उत युगों 
` उस प्रारम्भिक ग्रथवा मध्य अवस्था सें था जब 
वर्ग का दामन पकड़ना अनिवार्य न हो wo 
को प्रॉपैगैण्डा माना है तो इसी अथे में, किसी दूसरे अर्थ में नहीं । यहाँ 
0 वो 
. नामो में व्यक्त उंदंगारो में किसी वर्ग का परोपेगेण्डा नहीं देलते.। यदि कोई 

























४६ साहित्य को समस्याएँ 


और राजकुमारियों, कोमलाङ्गियों ्रौर सूट-बूटधारी पुरुषों के विषय में लिखता है तो वह 
उनकी दृष्टि में परॉपेगेण्डा नहीं है किन्तु यदि कोई किसान, मजदूर या मूफ़लिसों की बस्तियों 
के बारे में लिखता है तो वह प्रापैगैण्डा है।१ श्रतः यदि कुछ ग्रालोचक प्रगतिवादियों पर. 
यह भ्रारोप लगाते हैँ कि वे समीक्षा-सिद्धान्तों को तिलाञ्जलि देकर प्राचीन-सा हित्य 
ग्रथवा श्राधुनिक-साहित्य के अन्दर शासक-वर्गों की भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति ढूँढ़ कर 
उसे प्रॉपेगैण्डा कहते हैं तो प्रगतिवादी भी न्यायपूर्वक उनपर आरोप लगा सकते हे कि वे 
प्रगतिवादी साहित्य को प्रॉपेगेण्डा कहते हैं । . मौर खेद इस वात का है कि साहित्य-समीक्षा 
की प्रणाली की श्रवहेलना पर रोष प्रकट करने वाले ये ग्रालोचक ही उस प्रणाली का तिर- 
स्कार करने का सबसे पहला अपराध करते हैं । प्रगतिवादी यदि पूँजीपति वर्ग के प्रॉपैगैण्डा 
का आरोप करते है तो श्रालोचक मजदूर वर्ग केप्रॉपैगैण्डा का प्रगतिवादियों में कम-से-कम 
इतनी ईमानदारी तो श्रवश्य है कि समस्त साहित्य को प्रॉपैगैण्डा कहकर वे समस्त साहित्य 
की राशि में शामिल अपने साहित्य को भी प्रॉपैगैण्डा स्वीकार करत हें, तथा प्रॉपेगेण्डा को 
अपने में एक बुरी चाज नहीं मानते । बुरा मानते हैं तो केवल शोषक वर्गो के परॉपेगैण्डा को, 
क्योंकि वह शोषण के क्रायम रखने का साधन बनता है । इसके विपरीत प्रगतिवादियों के 
विरोधी प्रापगैण्डा को हेय मानते हे, लेकिन पूँजीपति वर्ग की भावनाओं की ग्रभिव्यक्ति को 
्ॉपेगैण्डा नहीं मानते; उन्हें मनुष्य की शाश्‍वत भावनाएं मानते हैं, और मजदूर वर्ग की | 
भावनाओं को प्रॉपगेण्डा कहते हे भ्रर्थात्‌ उसे हेय समझते हैं । लेकिन यह तो एक विवाद 
की बात हुई । वास्तव में क्या सारा साहित्य प्रॉपगैण्डा हे ? यदि सारा साहित्य प्रॉपैगैण्डा 
हैं तो निश्‍चय ही पूँजीपति वर्ग को श्रपेक्षा मजदूर वर्ग का प्रॉपैगेण्डा ज्यादा ग्रच्छा है। | 
अमेरिका के एक दूसरे प्रसिद्ध गालो चक-उपन्यासकार जेम्स० टी० फ़ेरेल ने, जो : 
समाजवादी हैं, अपनी पृ स्तक ^ N०६ 07 Litera Ly Criticism’ में इस प्रश्‍न पर अपने धं 
` विचार प्रकट किये हे । उनका कहना है कि हमें सबसे प्रहले प्रॉपेगैण्डा शब्द की व्याख्या क 
` निश्चित कर लेनी चाहिए । लेनिन की पुस्तक "$ 70 86 7०९?! से एक उद्ध- 
` रण देकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रॉपैगैण्डा किन्ही सिद्धान्तो, योजनाओं तथा १ 
विचारों का प्रचार होता हे ताकि किसी कार्यक्रम के अनुसार शीघ्र ही ग्रमल किया जा. 
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६588 किप्तान, मजदूरों या मुफ़लिसों को बस्तियों के बारे:सें लिखना वे वर्जित नहीं 


बताते श्रोर यदि इस वर्णन सें किसी मजदूर से मिल-मालिक की 
के बेटे दी बेटी की श लोक-कल्याण' को २ 





कर दिया जाता है तो. 
डा का लेबिलं चिप्रकाय 


क्या साहित्य प्रॉपंगण्डा हे? ४७ 


सके । फ़ेरेल का कथन है कि यदि इस व्याख्या को स्वीकार किया जाय तो साहित्य को 
प्रॉंपगेण्डा नहीं कहां जा सकता, क्योंकि मार्क्स का 'कम्यूनिस्ट म॑ निफ़ेस्टो' प्रॉपे गैण्डा की 
चीज़ होकर भी न केवल विचार-परिपाक का सुन्दर नमूना है बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यिक 
रचना भी है; इसके विपरीत श्राद्धे मालरो का उपन्यास '\[2॥'5 ६९! यद्यपि एक उत्कृष्ट 
साहित्यिक रचना है, तथापि प्रॉपंगेण्डा की दृष्टि से उसके विचार विवादास्पद हैं । अतः 
साहित्य और प्रॉपेगेण्डा दो भिन्न चीजे हैं, यद्यपि दोनों का किसी भी रचना में सम्मिश्रण 
भी होता रहता है। फ़ेरेल ने इससे यह सिद्ध किया है कि साहित्य के अपने अलग नियम 
होते हे जिनसे उसकी उत्कृष्टता का ग्रन्दाजञा लगाया जाता है । साहित्य में केवल सामयिक 
तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ एसे भी तत्व होते हैं जो उसे सापेक्ष्य स्थायित्व का गुण प्रदान 
करते हें । ग्रतः फ़ेरेल की राय है कि 'सारा साहित्य प्रॉपगेण्डा है' इस नारे को त्याग देना 
चाहिए और उसके स्थान पर “साहित्य सामाजिक-प्रभाव का अस्त्र है' रखना चाहिए। 
जेम्स टी० फेरेल से में कहाँ तक सहमत हूँ, यह ज्यादा महत्त्व की बात नहीं है, 
यद्यपि यह स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि में फ़ेरेल द्वारा की गयी प्रॉपे- 
गैण्डा की व्याख्या.से सहमत हूँ । महत्त्व की वात यह प्रश्‍न है कि साहित्य की ऐसी समाज- 
शास्त्रीय व्याख्याओं की श्रावइयकता क्यों पड़ती है और ये व्याख्या एं चाहे जितनी सर्व- 
मान्य क्यों न हों, कहाँ तक साहित्य की परिभाषा के रूप में स्वीकार की जा सकती हे, 
अर्थात्‌ कहाँ तक वे हमें साहित्य का मूल्याङ्कन करने में सहायता देती हैं, भ्रतः हमारे 
समीक्षा-शास्त्र के अन्तर्गत सम्मिलित की जा सकती हें। श्री सुमित्रानन्दन पन्त की 
“पल्लव' की भूमिका का यह वाकय कि 'हस ब्रज की जीण-शीणं छिद्रों से भरी पुरानी छींट 
की चोली नहीं चाहते, इसकी संकीणं कारा में वन्द हो हमारी ग्रात्मा वायु की न्यूनता के 
कारण सिसक उठती है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता हे विचारणीय है । इस वाक्य 
की शैली चाहे आज कितनी ही अलंकृत भर पुरानी क्यों न लगे--या ग्रतुपयुक्‍त भी कह 
सकते हे--लेकिन यह समीक्षा-प्रणाली के एक नये विकास की ओर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निर्देश करता है। पहले जब सामन्ती काल में कविता मनोरञ्जन या ग्रानन्द प्रदान करने _ 
के लिए लिखी जाती थी, तब कविता का 'उद्देश्य' केवल रस का उद्रक करना था। और 
समाज का 
उठता 
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चद : साहित्य को समस्यां 


किसी सामाजिक दृष्टिकोण का अवलम्बन लेकर काव्य का मूल्यांकन नहीं करती थी। 
छन्द-शास्त्र श्रौर श्रलंकार-शास्त्र, ये ही काव्य-समीक्षा रथ के दो पहिये थे; और रसवाद | 
का सिद्धान्त उसके लक्ष्य या उद्देश्य की ओर एक अस्पष्ट इशारा-मात्र करता था। भावया  । 
रूप के 'सौन्दर्य' का कुछ नियमों के ग्रनुसार निरूपण करना ही शास्त्रीय समीक्षा का : | 
उद्देश्य था। काल-स्थित समाज में काव्य या साहित्य का कया उपयोग है, और उसके भ्रनु- 
कूल उसका क्या उद्देश्य है, श्रर्थात्‌ उसका संविधायक पहलू क्या है, इस ग्रोर किसी का 
ध्यान न जाता था मानो ये प्रश्‍न साहित्य या कला के मूल्यांकन में श्रसङ्गत हों; और न 
कविता या साहित्य की सृष्टि के मानसिक उद्गम तक पहुँचने की कोशिश होती थी, श्रर्थात्‌ 
सनोवैज्ञानिक-विश्ले पण की श्रावश्यकता न समझी जाती थी--सत्य तो यह है कि यह 
शास्त्र उस समय न हमारे यहाँ था और न योराप में ही। श्रत: कुछ मनस्थितियों या मनो- 
विकारों के वर्णन तक ही समीक्षा सीमित थी, जिसमें श्रृंगार या वात्सल्य, वीर या रोद्र ४ 
अत या वीभत्स, करुण या हास्य रसों के, जो मनस्थितियों का द्योतन करते हैं, परिपाक | 
को दिखाकर विश्रान्ति ले ली जाती थी। इस प्रकार हमारी प्राचीन समीक्षा-प्रणाली का 
क्षेत्र इतना संकीर्ण था कि समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण शास्त्र के विकास के 
साथ--यद्यपि इन दोनों शास्त्रों का विकास योरॉप में हुआ--उसकी संकीर्ण सीमाओं का 
टूटना आवश्यक हो गया, और कविता या साहित्य जो श्रव तक प्राचीन समीक्षाशास्त्र की 
श्ुङ्कलाओं में जकड़ा था, उसको भी नये ज्ञान के साथ अपना सीमा-विस्तार करने की 
आवश्यकता पड़ी। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर पन्तजी के उद्धरण को देखें तो 
उसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। ब्रज-काव्य-प्रणाली की 'संकीणं कारा में बन्द हो' 
“वायु की न्यूनता' से “आत्मा का सिसक उठना' और 'शरीर का विकास रुक जाना इस 
अनुभूति, का द्योतक है कि काव्य और साहित्य का विकास तब तक झुका रहेगा जब तक 
- उनका सीमा-विस्तार नहीं किया जाता; और यह सीमा-विस्तार समाजशास्त्र और मनो- 
` विज्ञान के नये दृष्टिकोण का भी सूचक है, कि समीक्षाशास्त्र को भी: 'छींट की चोली! का 
. रङ्गबिरङ्गापन ही नहीं.देखना. चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि 'वायू की न्यूनता' 
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` ` से आत्मा और दरीर का विकास तो नहीं रकता । इस सांकेतिक शब्दावली को हठा दें तो . 
.. ` इसका श्र्थ है कि काव्य और साहित्य के उद्देश्य और उपयोग को हमें फिर से जाँचना . 
`. चाहिए और उनके जाँचने के लिए हमें सामाजशास्त्र रौर मनोविज्ञान के मापदण्डों का भी. 
प्रयोग करना चाहिए। तो कहने, का तात्पर्ये यह कि समाजशास्त्र के मापदण्डों से मूल्यांकक | 
अथा का श्रीगणेश भ्रगतिवादियों के पहले ही शुरू हो गया था । साहित्य के संनि: 
'सारा साहित्य प्रॉपेगैण्डा हे, साहित्य. | 
यान्त्रिक उत्तर है। “लेकिन यहाँ हमें 




























क्षया साहित्य प्रॉपगेण्डा है ? 


जाती । उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते समय उसकी सौन्दर्यानुभूति, उसकी रूप-योजना, | 


ह शेली और प्रौढ़ता, वाक्य-रचना, गव्द-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसोटियो पर भी उसे 
ठे कसना आवश्यक है, और प्रगतिवादी इन सव कसौटियों पर किसी भी काव्य या साहित्य- 


कृति का कसना ग्रावद्यक समते हे, उनके महत्त्व को जानत हे, यद्यपि ग्राज के संक्रमण- 
काल में वे साहित्य के संविधायक पहलू को दृष्टि में रखकर उनका सामाजिक दृष्टिकोण 
से विवेचन करना अधिक ग्रावश्यक समझते रहे हैं । इसके ग्रनेक कारण हैं । पहला तो यह 
कि ग्राज के समाज में कला-साहित्य का उपयोग अनेक राजनीतिक और आशिक हितों को 
| दृष्टि में रखकर किया जा रहा है, और जो समाज-व्यवस्था को बदलने में संलग्न शक्तियाँ 
| हें वे कला-साहित्य के प्रभाव को समझ कर भी उन्हें इस विश्वव्यापी संघर्ष में प्रगतिशील 
। शक्तियों के शक्ति-वर्धन का साधन न बनायें यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण न होगा-- 
यह भाव कला या साहित्य के प्रति ग्रवज्ञा या उपेक्षा का सूचक नहीं, वरन्‌ उनके महत्त्व श्रोर कु 
उनकी शकित के प्रति स्वीकृति का द्योतक है; न यह भाव इस बात का सूचक है कि प्रगति- | 
वादी कला श्रौर साहित्य के सौन्दर्यगत मूल्य की कद्र नहीं समझते; और न इसका यह कं 
श्र है कि प्रगतिवादी साहित्य के संविधायक पहलू पर जोर देकर लेखकों से इसबात की | * 
अपेक्षा करते हैं कि कलात्मक दृष्टि से उनकी रचनाएँ चाहे न कुछ हों लेकिन ग्राज की | 

राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर उनके वक्‍तव्य चौकस होने चाहिएँ 
दसरा यह कि प्रगतिवादी यह जानते हे कि केवल रचना-कौशल के कारण ही, ्रौर वाक्य 
विन्यास या शैली और कला के कारण ही कोई रचना श्रेष्ठ नहीं बन सकती, न पहले कभी 
बनी--चाहे तव समीक्षक इस पहलू से अवगत न हों, या उसे आवश्यक न समझते हो-- 
न आज बन सकती है, और उसका मूल्याङ्कन करने के लिए उसमें व्यक्त बिचार-वस्तु और 
सामाजिक दृष्टिकोण को जाँचना भी आवश्यक है, अर्थात्‌ कला या साहित्य को सामाजिक | 

उद्देश्य और उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों उसके आवश्यक अङ्ग > 
प्रगतिवादियों पर यदि किसी बात का न्यायोचित आरोप किया जा सकता है तो केवल इस | 
ब्रात का कि वे कला और साहित्य के सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात्‌ उसके उद्देश्य और उप | 
ग को ठीक-ठीक स्पष्ट रूप से आंक लेना चाहते हैं और कोरी वायवी, या काल्पनिक, या . | 
_आदर्शावादी, भावकता-प्रधान स्थापनाओं से सन्तुष्ट नहीं है । साहित्य को इतने विस्तृत | 

` चौखटे के अन्दर रखकर देखने का प्रयत्त तो अभी शुरू ही हुआ है, श्रतः प्रगतिवादी इस 

`. ने दृष्टिकोण को ग्रधिकाधिक वैज्ञानिक बताने की ओर प्रयत्नशील हे, अभी या कभी वे 
न्तिम निर्णय पर पहुँच जायेंगे, ऐसा कोई भरम उन्हें नहीं है । लेकित सत्य 

` प्राप्त करने का एकमात्र यही तो तरीका है कि हम नित्य नये अनुभव से 

की सम नात जाय 0. ७७७ Mn 
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EC साहित्य की समस्याएँ 


व्याख्या के श्रनसार प्रॉपैगण्डा श्रौर अभिव्यक्ति को पर्याय मान लिया गया है। लेकिन 
योजना पर श्रमल करने या अमल कराने के लिए जनसमूह या उसके किसी ग्रद्भ को प्रेरित _ 
करना एक चीज़ है और व्यक्ति या समूह के विचारों या भावनाग्रों की अ्रभिव्यक्ति करना ' 
एक दूसरी चीज़ है। पहला प्रापर्गण्डा ह, दसरा प्रापंगण्डा नहा है । यदि साहित्य मे ग्रनि- 
वार्यत: विचारों या भावनाश्रों की ग्रभिव्यवित मिलती है तो उसे प्रांपगेण्डा नहीं कहा जा 
सकता । यह दूसरी बात है कि सामाजिक क्रियाशीलता की भ्रभिव्यंजना का साहित्य पाठक 
को भी उसकी श्रनूभूति कराता है पर इससे वह प्रार्पगण्डा का पर्याय नहीं वन जाता। 
लेकिन फ़ेरेल की यह स्थापना भी उपयुक्‍त नहीं है कि “साहित्य सामाजिक प्रभाव का ग्रस्त 
है ।' यह एक स्वयं-सिद्ध है, उसी तरह की कि आदमी बुद्धि-धारी जानवर होता है, और 
भ्रस्त्र' जोड़ देने से वह स्वयं-सिद्धि न तीब्र हो जाती है न प्रभावपूर्ण। उसके स्थान पर 
'साधन', 'चीज', आदि भी उपयुक्‍त रहते । इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव' बड़ा कम- . -- 
ज़ोर वाक्यांश है, क्योंकि 'प्रभाव' शब्द को सीधे तौर पर सामाजिक प्रगति की अपेक्षा में 
मापना कठिन है और सामाजिक प्रगति में इस प्रभाव की कया सक्रिय भूमिका रहती है 
इसका बहुत क्षीण आभास इस शब्द से मिलता है। जिस क्रान्तिकारी युग में हम रहते हैं, 
उसकी वास्तविकता के मुकाबले में यह अभिव्यक्ति अत्यन्त लचर है। फिर साहित्य केवल | 
- सामाजिक प्रभाव का ही श्रस्त्र नहीं है वह सामाजिक परिवर्तन का भी ग्रस्त्र हे । सामाजिके 
परिवर्तन में साहित्य वह भाव-प्रधान चेतना-शक्ति उत्पन्न करता है जो मनुष्य के भाव- - 
जगत को परिवर्तित कर इतना विस्तृत वना देती है कि वह हमारे अन्दर देखने और ग्रनु- 
भव करते की क्षमता पैदा कर हमें विगत तथा पुरातन के विकसित-परिवतित रूप 
-प्रागत तथा नवीन को ग्रहण करने की शकिति प्रदान करती है। चेतना और भावः 
- जगत का यह परिवर्तन भौतिक जीवन की भ्रावश्यकताग्रों से प्रभावित होता है श्रौर 
` पुनः वह भौतिक जीवन को बदलकर एक उच्च धरातल पर सङ्गठित करने की शक्ति 
प्रदान करता है । यह भाव-जगत को क्रिया-प्रतिक्रिया मनष्य की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की 
जीवनःक्रिया का एक अनिवार्य ग्र्ध है श्रेष्ठ साहित्य इस क्रिया में सहायक होता है, सहा" 
यक ही वहीं उसका साधन भी बनता है । श्रेष्ठ कला या साहित्य का यह गुण है । ग्रतः यदि | 
` हमें साहित्य की कोई संविधायक स्थापना करनी ही है, अर यह कहना मुश्किल है कि ग्राज 
संघर्ष पूर्ण परिस्थिति में उसकी भ्रनिवार्य श्रावश्यकता नहीं है, तो हमे स्वर्गीय काँडवेल 
की स्थापना स्वीकार करनी चाहिए कि “साहित्य या कला मनुष्य की स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
एक इसमें “स्वतन्त्रता शब्द विवादास्पद है ्रवश्य, और उसका उत्तर विज्ञान 
दर्श यत्न 6 लेकिन उसमें अन्य स्थापनाथ्रों के दोष नहीं हैं, गौ 
रम श्रद्धा का भाव है।१ | -अक्तूबर १६४ 
























द्‌ 
प्रगतिशील साहित्य 


प्रारम्भ में ही इस साधारण, पर श्रव तक श्रनदेखे भेद को समक लेना लाभप्रद 
होगा कि प्रगतिशील साहित्य और प्रगतिवाद ये दोनों एकार्थं क नहीं हें, और न प्रगतिशील 
लेखक का प्रगतिवादी होना ही जरूरी हे । पक्ष और विपक्ष से दिये गए तर्को में श्रब तक 
५ इनको अक्सर एक ही समझने की श्रान्ति रही है। 
ह| एक प्रगतिवादी ग्रालोचक ने अपने दृष्टिकोण के दक्षिणपन्थी दौर में समाजशास्त्रीय 
„दृष्टि से प्रगतिशील साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखा था--“प्रगतिशील साहित्य से 
॥ मतलव उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता | 
| हे।”१ अपने उग्रपन्थी दौर में इस विद्वान ग्रालोचक ने प्रगतिशील साहित्य की क्या व्याख्या ; | 
| की, इसका उल्लेख हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस दौर की गलतियों और संकीर्णताओं का 
` । ` निराकरण करने के लिए उग्रपन्धियों नें दौडकर नई स्थापनाएँ कर डाली हें । इस श्रालो- हिल 
चक ने भी ऐसा किया है; इसलिए उनकी नई स्थापना को ही लें। उनके अनुसार अब . 
“प्रगतिशील साहित्य भारतीय जनता की सांस्कृतिक विरासत का ऐतिहासिक विकास है.। 
यह एक विचित्र सूत्र है और माक्संवादियों के उस श्रौचित्यपूर्ण दावे का स्मरण दिलाता है जो 
वह एक वर्गमुक्त समाज (सोवियत समाज) की 'साम्यवादी संस्कृति, कला-साहित्य और _ 
दर्शन, समाजशास्त्र, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में स्वयं 'मावसंवाद' की हन्द्वात्मक प्रणाली के बारे 
में पेश करते हैं। किन्तु भारत या किसी श्रव्य पूँजीवादी, ग्रधे-पूंजीवादी देश के प्रगतिशील ' | 
` साहित्य पर ऐसा दावा थोपना एक संकीर्ण मतवादी प्रवंचना को जन्म देना ही कहा जा | 
` सकंता है। इसी प्रकार के और भी सूत्र इस निवन्ध में हें, जिनके लम्बे-लम्बे भाष्य करके 
` लेखक ने ग्रादेशात्मक शैली में प्रगतिशील लेखकों के कतेव्य गिनाये हैं । “प्रगतिशील साहित्य | 
` स्वाधीनता, शान्ति और जनतन्त्र का साहित्य है।”* ` "प्रगतिशील साहित्य देश से साञ्रज्य- | 
` वाद, सामन्तँवाद की संस्कृति को निकालने के लिए संघर्ष करता है।” आदि स्थापनाश्रों 
` से स्पष्ट है कि लेखक ने प्रगतिशील साहित्य का अथं अपची नई परिभाषा में संकुचित करके 
. उसे हमारे देशकाल कीं बिशिष्ट सामयिक परिस्थितियों से ही नहीं, वल्कि एक विशेष राज: 
` नीति; पार्टी और प्रोग्राम के साथ भी बाँध दिया है । इससे यह निष्कर्षं अनिवायंतः निकः | 
` लता है कि 'ग्राज' जो इस प्रोग्राम, रांजनीतिं और आदेश को पूरी तरह मानने को तैयार _ 
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(५२ `. साहित्य को समस्याएं 


नहीं हे, वे प्रगतिशील लेखक नहीं हो सकते । प्राचीन लखकों का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता, 
क्योंकि उनके सामने ये विशिष्ट प्रोग्राम श्रौर राजनीतिक समस्याएं न थीं जिन पर लिखना 
(ही इस संकुचित दृष्टि से प्रगतिशीलता का मूल-मन्त्र आर कसौटी है । फिर किसी संगत 
तक से न प्राचीनों को, न आधुनिक साहित्य के निर्माताग्रों को--भा रतेन्दु, बं किम, रवीन्द्र, 
शरत्‌, इक़बाल, आचार्य शुक्ल, प्रेमचन्द आदि को और न पन्त, निराला, महादेवी, दिनकर, 
राहुल, जैनेन्द्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी, यशपाल, श्रश्‍क आदि जीवित सक्रिय प्रतिभाग्रों को | 
ही--हम प्रगतिशील कह सकते हैं । इन सव को खारिज करके इस कसौटी पर खरा उतरने | 
वाला "भारतीय जनता की सांस्कृतिक विरासत का ऐतिहासिक विकास' रूपी वह प्रगतिशील 
साहित्य कहाँ है, और कौत उसके निर्माता हें ?--यह वात निश्‍चय ही सारे पाठक जानने को | 
उत्सुक होंगे, क्योंकि स्थापनाएँ उसके ही श्राधार पर की जाती हैं जो मौजूद हैं, न कि | 
कल्पित सम्भावनाश्रों के आधार पर । j 
 इसतरह का संकीणं मतवाद चाहे जिस छझवेश में प्रकट हो, चाहे जिस पदावली | 
का प्रयोग करे, घातक ही होगा, इतना तो सहज ही ग्रनुमेय है । सम्भवतः भविष्य में ऐसी | 
आन्तियाँ पैदा हो जाने के डर से ही अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम शरधिः | 
वेशन के सभापति पद से भाषण देते हुए प्रेमचन्द ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि, “ 'प्रगति- 
` शील लेखक संघ', यह,नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार मेरे 
' ` विचार से स्वभावतः प्रगतिशील होता है |” कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि प्रेमचन्द का 
ग्राशय सच्चे और ईमानदार लेखक और कलाकार से था; वस्तु-सत्य के प्रतिव्रिम्व को विकृत 
` करके प्राणहीन, फ़रमाइशी साहित्य (? ) तैयार करने वाले से नहीं । किन्तु फिर भी साहित्य 
` ` ग्रौर लेखक के ग्रागे 'प्रगतिशील' शब्द का प्रयोग वदस्तूर जारी रखा गया। ग्राज भी जरी 
है, श्रौर प्रगतिवादी विशेषरूप से इसका प्रचार और प्रयोग करते श्राये हँ, क्योंकि राष्ट्रीय 
आज़ादी के संघर्षं की सफलता और फ़ासिज्म ग्रौर युद्ध की बर्बरता से विश्वशान्ति प्रौर | 
# 'मानव-संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जनता के भावी योग-क्षेम को दृष्टि से उस समय हमें | 
यह श्रभीष्ठ था, और आज भी है कि जाति-द्वेष, भाग्यवाद, निराझावाद, श्रनैतिकता और | 
शोषण का प्रचार करने वाले प्रतिक्रियावादी हीन साहित्य से उस श्रेष्ठ प्राचीन रौर अर्वी- 
चीन साहित्य का भ्रलगाव जाहिर करें जो मनुष्य में मानवीय संवेदना, सौन्दर्य बोध, 
-चेतना और तक-बूद्धि जगाता है, श्राशा का संचार करता है गरौर ्रपने व्यक्तिगत _ 
नकी क्षुद्रां से ऊपर उठाकर हमें उदात्त और नैतिक मानव बनाता है। हमें ग्रभीष्ट 
तय की इस प्रगतिशील परम्परा को अपनी नई तियं से श्रोर समृद्ध करे. 
४ जनता की रूचि का इतना परिष्कार करें कि प्रतिक्रियावादी 

































प्रगतिशील साहित्य 


'प्रोलेतेरियन' या 'सोवियत-साहित्य' का पर्याय नहीं है, वह कोई 'ग्राज' की, किसी विशेष 
'युग', 'वर्ग' या 'देश' की चीज नहीं है, किसी विशेष सिद्धान्त या पार्टी-वीति के अनुसार 
लिखा गया साहित्य नहीं है; वह 'सांस्क्रतिक विरासत का ऐतिहासिक विकास' नहीं, बल्कि 
स्वयं सांस्कृतिक विरासत है--चिरजीवी प्राणवान्‌ साहित्य की । यह विरासत प्रगतिशील. 
है, क्योंकि उसने मनुष्य की श्राध्यात्मिक ग्रौर सांस्कृतिक उन्नति में योग दिया है, दे रही 
है । और इस युग में भी जो साहित्य जीवन के यथाथों को गहराई और कलात्मक सचाई से 
प्रतिविम्बित करता है, वह प्रगतिशील है, चाहे उसकी रचना करने वाले लेखकों का व्यवित- 
गत दृष्टिकोण आदर्शवादी हो या मार्क्सवादी । 
प्रगतिवाद की दृष्टि से कला या साहित्य (जिसका तात्पर्य हमेशा श्रेष्ठ कला यां 
साहित्य ही होता है) और प्रगतिशील कला या प्रगतिशील साहित्य की दो भिन्न परिभाषाएँ 
नहीं हो सकतीं, क्योंकि वस्तुतः दोनों एक हे । उनमें किसी ग्रन्तविरोध या भेद का तो प्रश्‍न 
ही नहीं उठता । कला और साहित्य के आगे 'प्रगतिशील' विज्वेषण लगाने का उपयोग केवल 
तव है जब हम कला या साहित्य के ग्रानन्ददायी मूल्यों का नहीं बल्कि विशेषरूप से चेतना- 
विकासी नैतिक मूल्यों का ही निदेश करना चाहें, प्रन्यथा इस विशेषण को जोड़े बिना भी 
काम चल सकता है । अन्य देशों के प्रगतिवादी भी किसी विशेष सन्दर्भे में वात करते समय 
ही प्रोग्रेसिव' शब्द का प्रयोग करते हे अन्यथा साधारणतया यह स्वीकार किया जाता हैँ कि 
प्रगतिशीलता भी सच्चे साहित्य का सामान्य गुण है। वहाँ विशेष सन्दभों में ही 'बुजूंग्रा', 


प्रोलेंतेरियन' या 'सोविमत्‌' आदि विशेषणों को कला-साहित्य के साथ जोड़ा जाता है-- | 


तभी जब यह निर्देश करना हो कि वह 'बुर्जुआ' या 'सोवियत्‌' समाजों में रचे जाने के कारण 
बुर्जुआ अथवा सोवियत्‌ समाज के यथार्थो को प्रतिविम्वित करता है। ये विशेषण मूल्यः | 
निरूपक नहीं हैं । 
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७ 
प्रगतिवाद्‌ 


साहित्य के मात्रसवादी दृष्टिकोण के लिए 'प्रगतिवाद' शब्द का प्रयोग सबसे पहले 
। . किस ने किया यह तो निश्चित याद नहीं, लेकिन श्रब इसका इतना प्रचलन हो गया है कि 
किसी भी तात्त्विक मीमांसा से इस शब्द की उपयूक्तता-भ्रनपयुक्तता सिद्ध करना व्यर्थ है। 
इसे एक रूढ़ प्रयोग मान लेना ही उचित है, जिस तरह रोमाण्टिक काव्य-धारा के लिए 

हिम्दी में 'छायावाद' जैसा श्रनृपयुवत शब्द भी प्रचलित होकर रूढ हो गया। 
प्रगातिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का माक्सवादी दृष्टिकोण है; जैसे रस- 
सिद्धान्त साहित्य को धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोण है । श्रत: 
. '्रातिवाद' को सौन्दर्यशास्त्र (ईस्थेटिक्स) -सम्बन्धी मार्क्सीय दृष्टिकोण का हिन्दी र नाम- 
. > करण समझना चाहिए। हम निश्चित रूप से यह नहीं वता सकते कि भारत की ग्रन्य भाषाओं 
_ में मार्क्सीय सोन्दयंशास्त्र के लिए मूल-शब्द का ही प्रयोग किया जाता है या 'प्रगतिवाद' का। 
हिन्दी में इस ग्रथ में इस शब्द के व्यापक प्रचलन से यह परिणाम निकाल लेना भूल होगी कि 
` मार्क्सीय दृष्टिकोण से हमारे साहित्य में किसी सर्वाङ्गीण सौन्दर्य-सिद्वान्त का विकास हो गया 
है, या साहित्या लोचन के बैज्ञानिक मान-मल्य निर्धारित किये जो चुके हैं । ऐसा सम्भवत: विश्व 
_ को किसी भी भाषा में श्रभी पूरी तरह नहीं हो पाया है । कला-साहित्य-सम्बन्धी श्रनेक स्थाप- 
नाएँ अभी तक विवादग्रस्त हैं। परन्तु फिर भी भौतिकवादी दृष्टिकोण से कला-साहित्य 
विषयक व्यापक समस्याश्रों ग्रोर उनके इतिहास का अध्ययन किस वैज्ञानिक रीति से करना | 
चाहिए, इसकी मर्यादाएँ बहुत-कुछ निश्चित हो चुकी हैं । 
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करता है, या समाज से बाहर भी उसका अस्तित्व है और वह केवल शाइवत | 
प्रतिबिम्बित करता है ? यह 'प्रतिबिम्ब' वस्तु-चित्रो या मर्म-छवियों ; 































प्रगतिवाद 


है--उसमें प्रतिविम्बित जीवन-ययार्थ की कलात्मक मूत्तं ता, व्यापकता, गहराई, सर्वा ङ्गी- ` 
णता और सत्यता या केवल उसमें व्यक्त अमृत्त विचारों की अच्छाई-ब राई ? विना प्रतिभा 
के, केवल वैज्ञानिक विचारों की चेतना और अभिव्यक्ति से ही कला का निर्माण क्या सम्भव 
है ? यदि नहीं, तो कलाकार या साहित्यकार की प्रतिभा की कसोटी क्या हे ? कला और 
साहित्य का कोई स्पष्ट सामाजिक-राजनीतिक प्रयोजन होता है या जीवन का यथार्थ और 
मर्त चित्रण होने के कारण ही कला में प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक मल्य, 
प्रभाव और प्रयोजन निहित होते हें, क्योंकि ये वस्तुएँ भी यथार्थ जीवन से ही उद्भूत हैं 
जिसे कला समग्र रूप में प्रतिविम्वित करती है ? सत्य, शिव और सन्दर का समन्वय कला 
में कैसे होता है ? कता में साधारणीकरण और प्रेयग की समस्या क्या है और विशेष केसे 
सामान्य और सामान्य कैमे विशेष वनता है ?--इन अनेक बुनियादी प्रइतों के साथ-साथ, 
कला और साहित्य के ऐतिहासिक विकास से उत्पन्न अनेक समस्याग्रों--जैसे साहित्य और 
कला की परम्परा के मल्यांकत के मानदण्ड कपा हों, कला के विभिन्न रूपों का विकास केसे 
हय्ना: और यग-विशेय के भौतिक शिल्प-ज्ञान और दर्श क-पाठक-श्षोतावर्ग नें इस विकास को 
केसे प्रभावित किया ; कला में रूढि, लोकपरम्परा, राष्ट्रीय और सावंभोम तत्त्वो का समन्वय 
कैसे होता है और इन्होंने एक-दूसरे को केसे प्रभावित किया है; कला-निर्माण की शेलियाँ 
यग-धाराएँ रौर रुचियाँ किन सामाजिक कारणों रौर स्वयं अपनी ऐतिहासिक परम्पराश्रों 
` से प्रभावित होकर बदलती रही हँ--प्रादि प्रश्‍तों का अध्ययन अनेक गम्भीर मार्क्सवादी . 
विद्वानों ने सोवियत रूस और दूसरे पश्चात्य देशों में किया है । इन सारी गवेषणा रों, विर 
गों और सिद्धान्त-निरूपणों के परिण[मस्वरूप एक सागावाग भौतिकवादी सौन्दर्य शास्त्र की 
. मोटी रूप-रेखा तो बन गई है, लेकिन अभी इसे सम्पूण शास्त्र कहना उचित न होगा । रूस 
के गोर्की और लीक़-शित्स, हंगरी के जाजे लूकाक्स, इंगलिस्तान के कॉडवेल, रेटफ फॉक्स, 
जार्ज थॉम्पसन, अमरीका के सिडनी फिन्केस्टीन और लुई हैरप आदि अनेक प्रतिभावान 
माक्स॑वादी श्रालोचकों ने इस शास्त्र के विकास में योग दिया है। लेकिन विज्ञानक्षेत्र के न्यूटन 
` और ग्राइन्स्टीन, दशेन-समाजशास्त्र-ग्रर्थ विज्ञान आदि क्षेत्रों के कपिल कणादि, शंकराचाय, ` 
ग्ररस्तू, हीगल, डांविन, मार्क्स आर काव्य-शास्त्र (या ९5६९५) क्षेत्र के अरस्तू, भरत 
मनि आदि जैसी किसी यग-प्रवत्तेक प्रतिभा की अभो प्रतीआ है, जो ऐतिहासिक भौतिकवादी . 
ष्टि से अपने में सम्पूर्ण एक वैज्ञानिक सौन्दर्य सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कर सके | किन्तु तब तक 
विभिन्न देशों के विभिन्न मार्क्स वादी साहित्य-चिस्तकों द्वारा ग्रपती जातीय कला और साहित्यः 
' के इतिहास और सौन्दर्थ-सिद्धान्तों के गहन अध्ययन और मूल्यांकन का विशेष मूल्य डे , 
उपयोग है, क्योंकि कोई भी सम्धूर्ण सौत्दरय-शास्त्र विश्व के विभिन्न जातीय साहित्यो और _ 
कलाओं के विशिष्ट और सामान्य तथ्यनिरूपणों के आधार पर ही रचा जा सकेगा । 


















५६ साहित्य की समस्याएं 


'है। दुर्भाग्य से माक्सीय सौन्दर्य-सिद्धान्तों श्रौर भारतीय परम्परा का उनका ज्ञान इतना 
एकांगी श्रौर सतही रहा है कि वे चन्द गढ़े-गढ़ाये सूत्रों को ही दुहराते श्राए हैं और उन्हें 
अपने साहित्य की पम्परा पर ज्यों-का-त्यों श्रारोपित करते रहे हें । भ्रक्सर ऐसा हुआ है कि 

. प्रारम्भिक दौर की जिन कुत्सित समाजशास्त्रीय मान्यता्रों को सोवियत रूस और दूसरे 
देशों के माक्सवादी आलोचक श्रवैज्ञानिक श्रौर श्रनैतिहासिक सिद्ध करके तिरस्कृत कर 

 चुकेहें, उनको हमारे ग्रालोचकों ने श्रौर भी अधिक दुराग्रह से भ्रपनाया है, जिससे ग्राम 
तौर पर प्रबुद्ध पाठकों और उदारचेत्ता विचारकों में यह धारणा बन गई है कि प्रगतिवादी 
दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं बल्कि संकीर्ण ग्रौर एकांगी है, और प्राचीन ्रथवा ग्रर्वाचीन 
साहित्य का मूल्यांकन करने में सर्वथा श्रसमर्थ है । अर्थात्‌ किसी कृति के ्रच्छे या बुरे होने 
की पहचान करने की उसकी कसौटी इतनी साम्प्रदायिक है कि केवल प्रगतिवादियों की 
लिखी रचनाएँ ही उसे 'श्रच्छी' लगती हें, चाहे वह कितनी भी कुघड़ और भोंडी क्यों न 
हों । एक प्रगतिवादी हर रचना में अपने प्रिय राजनीतिक सिद्धान्तों का ग्रविकल प्रतिपादन 
ही पसन्द करता है श्रौर यदि वह कभी-कभी भारतीय परम्परा, सूर, तुलसी, वाल्मीकि, 
कालिदास का गुणगान करने लगता है तो केवल अपने तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य को 
सिद्धि के लिए अवर्सरवादी ढंग से इन मतीषियों पर श्रपनी मन्यताएँ थोपकर ही, उनकी 
कृतियो को मर्मज्ञ की तरह समझकर नहीं । अपने प्रगतिवादियों के वक्तव्यो और ग्राचरण 

-को यदि घ्यान में रखें तो ये शंकाएं और ्रान्तियाँ प्रकारण और निराधर नहीं लगेगी । 

' पर इस श्रवाञ्छित स्थिति को ही ठीक मान लेना किसी भी जन-प्रेमी लेखक और विचा- 

रक के विवेक को शोभा नहीं देता । प्रगतिवादी सोन्दर्थ-सिद्धान्तों का सर्वागीण विकास 
और निर्धारण हमारे देश में साहित्यिक प्रगति की नई सम्भावनाग्रों के द्वार ही खोलेगा, 
` ऐसा हमारा मत है। क्योंकि साहिंत्यालोचन की जो शास्त्रीय परम्परा हमारे देश में प्रच" 

` लित है, वह श्पने में सम्पूर्ण और महान होते हुए भी भ्रव सीमित उपयोग की ही वस्तु रह 

' गई है। केवल इतना ही नहीं कि उस पर आध्यात्मिक दर्शनों का प्रभाव है, प्रौर उसका 
* सोन्दर्य-दर्शन शाइवत्‌ ग्राध्यात्मिक सत्यों पर निभं र करता है और इस प्रकार वह अवैज्ञा- 
निक है, और उसके स्थान पर एक वैज्ञानिक, भौतिकवादी सौन्दर्यदर्शन का विकास श्रपे- 
` क्षित है, बल्कि इसलिए. कि प्राचीन'तथा सामयिक साहित्य का सही-सही मूल्यांकन करने 





की सामर्थ्यं भी अरब उसमें नहीं रही । प्रश्‍न है कि क्या प्रगतिवादी प्रगतिवाद को सचमच | 


























प्रगतिवाद 





कलाकारों की सच्ची महत्ता और आधुनिक साहित्य और कला की श्रेष्ठ क्ृतियों की श्रेष्ठता 
पहचानने की क्षमता इस संकीर्ण दृष्टिकोण में नहीं है । फिर प्रगतिवाद से समाजशास्त्री- 
यता का गठवन्धन कराने की कुत्सित चेष्टाएँ क्यों ? 


जुलाई १३५२ 
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त प्रगतिवाद का प्रवृत्ति-निरूपण 


बंधुवर महेन्द्रजी 
आपके दो पत्र मिले, किन्तु कुछ श्रपनी व्यस्तताओं के कारण तो कुछ श्रापके श्रादेश 
की गुरुता के कारण, न उत्तर दे सका ओर न श्रादेश का पालन ही कर सका । 

आपने साहित्य-सन्देश के आधुनिक काव्यांड्कू' के लिए 'प्रगतिवाद की प्रेरणाएँ 
और प्रवृत्तियाँ' पर लिखने को कहा है । यों तो किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है--श्रौर जो न लिख सके वह लेखक ही क्या ?--लेकिन शीर्षक का चयन इतना 
अचिन्तनीय विषय नहीं है विद्वानों का कहना है कि क्या और कसे और ? का चिल्ल लगा र 
कर कोई भी प्रश्‍न गढ़ लेना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हर प्रश्‍न वास्तव में सही प्रश्‍न | 
है, यह असन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता । कोई प्रश्‍न तभी सही ग्रर्थो में प्रश्‍न बनता | 
है, जब उसके द्वारा वस्तुओं, घटनाओं ग्रादि के वास्तविक सम्बन्ध या रिछ्ते के बारे में ¬ | 
जिज्ञासा प्रकट की जाये या परीक्षण-प्रयोग-उद्‌घाटन किया जाये । इसलिए प्रश्‍न भी अपने | 
_ मौलिक रूप में सही या गलत, वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हें । जिस तरह जिज्ञासु 
को--ग्रौर हम में से कौन जिज्ञासु नहीं है--अपने अ्रनु भव और ग्रध्ययन-मनन से सही 
इन पूछते की शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी तरह उत्तर देने या शद्धा-समाधान करने वाले 
व्यक्ति में भी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह गलत प्रश्‍न को तुरन्त ताड़ सके और या | 
प्रश्‍न को संही रूप में प्रस्तुत करके बताये या उसकी आधारभूत गलती को समाए । * 

सब इसलिए कि ग़लत प्रश्‍न का हमेशा सलत उत्तर ही दिया जा सकता है, : सही नहीं । 
दाह्रण के लिए यदि कोई पूछे कि भावान ने इस संसार की कब सृष्टि की, तो भ्रनेक | 
मक साम्प्रदायों में प्राचीन काल से प्रचलित ग्रन्ध-विश्वासों के अनुसार यह उत्तर देना सही 
के बाद भगवान ने सृष्टि रचना की । में श्रास्तिकों की श्रद्धा पर चोट 
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बया सम्बन्ध है ? सम्बन्ध बहुत सीधा हे । आपने जो इस विषय पर लिखने को कहा है तो । 
एक प्रश्‍न ही तो पूछा है कि “प्रगतिवाद की प्रेरणाएँ और प्रवृत्तियाँ” क्या हैं ? इस प्रश्‍न 
के मूल में एक मान्यता है जो निराधार और आमक है । वह मान्यता यह है कि. अतवर्य 
रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि 'प्रगतिवाद' हिन्दी काव्य की किसी विशेष प्रवृत्ति 
का नाम है, जव कि सत्य यह है कि प्रगतिवाद एक विद्येप जीवनदर्शन (माक्संबाद )या 
दृष्टिकोण का नाम हे । इस जीवनदर्शन या दृष्टिकोण को मानने-ग्रपनाने वाले भ्रनेक लेखक, 
कवि, कथाकार, नाटककार और ग्रालोचक हें लेकिन उनकी रचनाग्रों मे न्यूनाधिक दृष्टिं- 
साम्य पाकर ही उनकी कविता को 'प्रगतिवाद' की कविता कहना भ्रामक होगा । यदि 
लेखकों या कवियों की व्यक्तिगत ्रास्था्रों और जीवन-दर्शनों के आधार पर ही आँख मूँद 
कर काव्य या साहित्य की धाराश्रों का निरूपण किया जा सकता तो इससे श्रालोचक का 
काम चाहे आसान हो जाता, लेकिन साहित्य श्रौर कला का ग्रपना कोई सुसम्बद्ध इतिहास 
न होता । फिर तो धर्म और सम्प्रदाय, विचारद्श न और पद्धति, कहने का ग्रर्थ यह कि मनुष्य 
बिभिन्न देशों में जितने फिरकों में बँटा रहा है और बटा हुआ है, उन सवके श्रागे 'वाद' 
को जोड़कर काव्य और साहित्य की धाराग्रो का निरूपण कर लिया जाता--शायद तव 
दार्श निक और समाजशास्त्री ही सच्चे श्रालोचक होते । लेकिन यह संकीणं दृष्टिकोण है । 
हम धर्मों के आधार पर ईसाई, हिन्दू, वौद्ध और मुस्लिम काव्य का नाम नहीं लेते, अद्वैत- 
वाद, हेतवाद या विशिष्टाद्वतवाद के नाम पर, इन साधनाग्रों के अनुयायी कवियों के काव्य 
की परिगणना नहीं करते। श्राज भी हमारे देश में मार्क्सवाद या प्रगतिवाद की अपेक्षा गाँधी- 
'वाद या गाँधी जीवन-दर्श न से प्रभावित कवियों की संख्या अधिक है, लेकिन साहित्य की 
गोष्ठियों में, जहाँ उन कंवियों की कविता का विवेचन अभिप्रेत हो, हम 'गांधीवाद की प्रेर- 
णाएँ रौर प्रवृ त्तियाँ” पर बहस नहीं करते । आप इस शीर्षक से किसी गोष्ठी में चर्चा कर 
देखें । अधिकतर लोगों के वक्‍तव्य सत्य और अहिंसा की ऊहापोह करते दिखाई देंगे, कोई . 
वक्ता ग्राधुनिक हिन्दी काव्य की उस प्रवृत्ति का सम्भवतः उल्लेख भी न करेगा, जिसे झाप 
गलती से "गांधीवाद! की संज्ञा दे बैठे हें श्राप सोचेंगे कि न जाने क्या माजरा हैं कि सभी 
` वक्ता विषय से हटकर बोल रहे हैं, यद्यपि सच यह है कि वक्ता अपने विषय की निदिष्ट 
_ सीमा का कहीं ग्रतिक्रमण न कर रहे होंगे । तो मूल गलती प्रश्‍न में है, उत्तर में नहीं । यही 
गलती 'प्रगतिवाद' को ग्राधुनिक हिन्दी काव्य की एक प्रवृत्ति सान लेने मे दात 

कैसी व्यज्भपूर्ण स्थिति है ? जरा सोचिए, कोई गांधीवादी (अर्थात्‌ एसा कवि 
जिसका जीवन-दर्शन गांधीवाद है, न कि जिसकी कविता 'गाँधीवादी है) घोर प्रकृतवादी _ 
है उसकी कविताओं में केवल नीरस चित्रण ही चित्रण रहता है, . कोई यथार्थवादी 
कोई प्रतीकवादी है, कोई छायावादी, तो कोई मात्र रुचिवैचित्यवादी--कोई प्रेम 


































६० साहित्य की समस्याएँ 


कहेंगे, कि 'गाँधीवाद' में प्रक्ृतवाद, प्रतीकवाद, छायावाद, रुचिवेचित्र्यवाद ग्रादि | 
प्रवत्तियाँ हे और गांधीवाद की भ्रेरणाश्रों के स्रोत स्वच्छन्द प्रेम की भावना, श्रसामाजिक 
व्यक्तिवाद, इतिहास की गौरवमयी कल्पना, . धर्म की आ्रास्था और राष्ट्रीय जन- 
आन्दोलन है? यह प्रश्‍न इसलिए संगत है कि 'प्रगतिवाद' ( काव्य-धारा के ग्रर्थ में ) की 
भी ऐसी ही सन्दिग्ध स्थिति हे । प्रगतिवाद (मार्क्सवाद) को जीवन-दर्शन के रूप में मानने 
. वाले ऐसे श्रनेक कवि हें जिनकी कविताएँ शेली, शिल्प और वस्तु की दृष्टि से छायावाद, 
; प्रतीकवाद, प्रकृतवाद, यथार्थवाद आदि सभी प्रवृत्तियों में बाँटी जा सकती हे, उनमें व्यक्ति: 
 वादीग्रौर साम्यवादी दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की श्रभिव्यक्ति मिलती है । तब कया 
कहेंगे ? प्रगतिवाद की प्रेरणाएँ व्यक्तिवाद श्रौर साम्यवाद हैं और प्रवृत्तियाँ छायावाद, 
और प्रकृतवाद हैं । स्पष्ट है कि यह उत्तर हास्यास्पद नहीं तो बेतुका और ग्रप्रत्यालित तो 

लगता ही है । 

में यह नहीं कहता कि गाँधीवादी या प्रगतिवादी काव्य हो ही नहीं सकता, या 
हिन्दी में उसकी रचना नहीं हुई । मगर इस वात को स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा । जैन- । 

काव्य, बौद्ध-काव्य और सिद्ध-काव्य की चर्चा हमने साहित्य के इतिहास में सुनी है। तो ` 
गाँधीवादी या प्रगतिवादी काव्य भी हो ही सकता है । लेकिन जेन-काव्य या सिद्ध-काव्य को. 
'काव्य' नहीं माना जाता। किसी विचार-दर्शन को पद्य-बद्ध कर देने वाली कविता कविता नहीं | 
` पद्य-रचना ही होती है । केवल इतने से ही उसे ललित 'काव्य' की श्रेणी में नहीं निठाया 
जा सकता । यह बात निविवाद है, क्योंकि उसमें सृष्टि नहीं, मात्र श्रनुकृति होती है। इस 

तरह गाँधीवाद या माक्सवाद के दार्शनिक सिद्धान्तों को पद्य-बद्ध करके गांधीवादी या 
मार्क्सवादी (प्रगतिवादी) कविता तो तैयार की जा सकती है, लेकिन तब उसे न काव्य 
की संज्ञा दी जा सकती है, न साहित्य के इतिहास में कोई श्रलग स्थान ही । साहित्य के 
"ह्लास और विकास पर ऐसी साम्प्रदायिक पद्य-रचना (या तुकबन्दी) का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता ।“बात साफ़ हे कि ऐसी रचनाओं को लेकर भ्रवृत्तियों' की बहस तो चल ही नहीं 
सकती, क्योंकि भिन्त प्रवृत्तियाँ तो मौलिक रचना में ही हो सकती हे, श्रनू कृति या ग्रनु 
॥ उनकी सफलता तो मूल-वस्तु, विचार-दर्शन को श्रविकल रूप में, बिना तोडे 
टि या जोडे ज्यों-का-त्यों, केवल ग्रांलङ्कारिक भाषा में उपस्थित कर देने 
इसलिये काव्य की कसौटी उन पर नहीं लागू होती । पद्यकार ऐसे में स्वतन्त्र 
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सकता । 

इन बातों का यह ग्रथं कदापि नहीं कि वास्तविक काव्य के रचने वाले कवि का अपना 
जीवन-दर्शन या दृष्टिकोण नहीं होता और उसकी रचना उस दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं 
होती । आधुनिक हिन्दी-काव्य में पड़े गाँधीवाद और माक्संवाद के प्रभाव को साहित्य का 
कोई साधारण विद्यार्थी भी खोजकर बता सकता है । केवल इनका ही नहीं, श्रनेकानेक 
दृष्टिकोणों के प्रभाव एक ही कवि की कृतियों में ढुंढ़े जा सकते हैं । इससे खोज करने वाले 
विद्यार्थी श्रपनी-अ्पनी दृष्टि से कवि को इस विचार या उस विचार का मानने वाला सिद्ध 
करने की कभी सार्थक तो श्रधिकतर निरथंक ऐंचातानी कर सकते हें, लेकिन उसकी 
कृतियों का मल-स्वर कया है उसको नहीं पकड़ सकते । यानी उसके काव्य की ग्रात्मा तक 
नहीं पहुंच सकते । स्पष्ट है कि अनुसन्धानकर्त्ता की दृष्टि और आलोचक की दृष्टि सदा 
एक ही नहीं होती । 

मेरे कहने का यह भी तात्पर्य नहीं कि प्रगतिवाद ( माक्संवाद ) यदि एक जीवन- 
दर्शन है और काव्य की धारा के रूप में उसका निरूपण ग़लत है, तो साहित्य के सम्बन्ध 
में प्रगतिवाद का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं हो सकता । दुर्वृद्धि से ही ऐसा परिणाम 
निकाला जा सकता है । मार्क्सवाद यदि एक जीवन-दर्शन है और श्रपने में सम्पूर्ण हे तो 
सौन्दर्यशास्त्र की समस्याग्रों, साहित्य और कला की सुजन-प्रकिया, विवेचन, मूल्याङ्कत 
और प्रयोजन के सम्बन्ध में उसका मौन होना ही वास्तव में श्राइचये की बात हो सकती हैँ। 
खा रियत है कि इन सभी महत्त्वपूर्ण प्रहनो पर माक्स वाद मौन नहीं है, बल्कि एक सुसम्बद्ध 
आर सुसङ्गत वस्तुवादी सौःदर्य-सिद्धान्त के विकास में उसने प्रेरणा दी है । इसे ही प्रगति: 
वाद की संज्ञा दी जाती है । प्रगतिवाद शब्द माक्संवाद का पर्यायवाची तो नहीं है, लेकिन | 
हमारी भाषा में माक्स वादी सौन्दर्य -दूष्टि या साहित्य-कला-परक वस्तुवादी सिद्धान्तो के 
ग्रथ में रूढ़ हो गया है । इस भ्रथं में प्रगतिवाद की प्रेरणाओ्रों और प्रवृत्तियों का तिरूपण- 
विवेचन भी किया जा सकता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं भी । कुछ प्रगतिवादी आलोचक साहित्य- 
कला के शैली, रूप विधान और सौन्दये-पक्ष पर अधिक जोर देते हैं, कुछ उसकी विषय- 
वस्तु और तात्कालिक प्रयोजनीयता पर । श्रौर काफ़ी कुछ ऐसे भो हे जो अत्यन्त सद्धोणे 
मनोवृत्ति से प्रगतिवाद को अ्रवसरवादी वनाने पर कुले हू और माक्स वादी दृष्टिकोण को 
कुत्सित समाज-शास्त्री बनाने के निमित्त ही ग्रपनी लोह-लेखनी उठाते हैं । किन्तु इन सव . 
प्रवत्तियों का विवेचन काव्य की किसी धारा का विवेचन च होगा, बल्कि एक विशेष साहित्य- | 
सिद्धान्त और ग्रालोचना-पद्धति की प्रवृत्तियों का विवेचत होगा। किन्तु ऐसा करता 


यहाँ होगा, क्योंकि आप तो काव्य की चर्चा ही चाहते हें । 
अ bs तो यह है कि हमारे कई प्रगतिवादी ्रालोचक 'प्रगतिवाद 
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इ i साहित्य की समस्याएं 


वर्ग' और 'दऱद्वात्मक भौतिकवाद' के नाम से कुछ कविताओं की रचना की है, जिनमें उन्होंने 
` भावर्सवादी दष्टिकोण को पद्य-बद्ध किया है । इसे प्रगतिवादी काव्य चाहें तो वे खुशी से 
पुकार सकते हैं । लेकिन ये रचनाएं प्रगतिवादी ही हें, काव्य नहीं । शङ्कर शॉले्द्र, नागा- 
जन, केदारनाथ अग्रवाल और गोरा-बादल या श्रव्य छद नामों से रामविलास शर्मा ने 
' ' कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति. को यथावसर पद्य-वद्ध करने का जा चेष्टाए की हें, उन्हें भी 
'काव्य' के भ्रन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, यद्यपि वहाँ छन्दों का प्रयोग भी हे ग्रौर व्य 
ओर कटुक्तियों की भरमार भी। इन्हें नारेबाजी की कविताएं ही कह सकते हे । इन 
i कवियों ने साहित्यिक ग्रथं में भी कविताएँ लिखी हैं, लेकिन वे प्रवृत्ति और प्रेरणा को 
| दृष्टि से श्रलग से विवेच्य चाहें हों, प्रगतिवाद के अन्तर्गत नहीं श्रातीं । |. 
प आप कहेंगे कि प्रगतिवाद न सही, प्रगतिशील कहकर सही, इन लोगों की कवि- | 
ताग्रों का प्रवत्यात्मक विवेचन तो कीजिए, नाम में क्या धरा हे ? लेकिन वास्तव में यहाँ | 
` नाम ही महत्त्वपूर्ण है, नहीं तो हम कहीं-के-कहीं जा पहुंचते हे । प्रगतिवाद श्रौर प्रगतिः 
'शील में भेद है, यह स्दष्ट होना ही चाहिए, ग्रन्यया गलत शब्दों का प्रचलन जारी रहेगा; _ 
आप कहेंगे कुछ.और लोग समझेगे कुछ । , 
प्रगतिशील कविता का जव प्रश्‍न उठता है तो उसके पीछे किसी विशेष दार्शनिक 
` - 'वाद' की मान्यता का ग्राग्रह नहीं किया जा सकता । एक प्रगतिशील कवि गांधीवादी भी | 
` हो सकता हैं, माक्संवादी भी और दवेत-ग्रद्धेतवादी भी । जो साहित्य पाठक को स्वस्थ प्रेर- 
` णाएँ देता है, मनोविक्ृतियों को और उभार कर व्यक्ति को श्रसामाजिक और मानव-द्रोही । 
नहीं वनाता, जीवन-संग्राम में आगे बढ़नें का वल और साहस देता है श्रौर मनुष्य की 
|. चेतना को गहरा, व्यापक और मानवीय बनाता है, हिसा ग्रौर द्वेष को नहीं बढ़ाता श्रौर 
 . जो वास्तव में जीवन की मामिक श्रौर सारगभित स्थितियों का चित्रण करता है म्रर्थात्‌ 
जिसमें कला-सौष्ठव और गहराई है, वह सब प्रगतिशील ही तो है । फिर प्रगतिशील हिन्दी 
कविता का विवेचन केवल नागार्जून, शङ्भररोलन्द्र, केदारनाथ भ्रग्रवाल, और गोरा-वादलं 
नामधारी रामविलास शर्मा या इस तरह के दो-चार छोटे-मोटे कवियों की एक विशेष 
प्रकार की पद्य-रचनाग्रों और तुकबन्दियों तक ही कैसे सीमित रखा जा सकता है ? संभव 
“कि हिन्दी कविता के विकास में एसी कोरी नारेवाज़ी की रचनाश्रों का | 



















































€. 
यथार्थ और साहित्य 


यथार्थ और साहित्य के प्रश्‍न को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत करना उपयोगी 
होगा । कारण, हम एक ऐसे संक्रान्ति-युग की पैदावार हें जिसके यथार्थ की ह्वासोन्मुखी 
` श्रौर विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों का इन्द्र प्रपनी चरम अवस्था में पहुंच गया हे । एक ओर 
संकट और ह्लास है तो दूसरी ओर अभिनव विकास है, एक ओर पुराने वर्ग-समाज का 
ढाँचा चरमराकर टूट रहा है तो दूसरी ओर एक नये वर्ग-मुवत मानव-समाज का निर्माण 
हो रहा है। एक ओर वर्ग-समाज की श्रनेतिकता, हिसा, अनाचार, अन्याय और शोषण- 
दोहन की यातनाश्रों से पीडित, संत्रस्त, कुण्ठित मानवों की चीत्कार ग्रौर ग्राह-कराह है तो 
दूसरी ओर नये मानव-समाज के निर्माण का उल्लास और उत्साह है या विश्व-शान्ति, 
समता, आज़ादी और जनवाद के सिद्धान्तों पर आधारित नये मानव-समाज के लिए संघर्ष 
करने वालों के दुःख-दर्द, त्याग, बलिदान और जीवनकांक्षा से भरे हौसले और श्ररमान हैं; 
एक गर वर्ग-मान्यताएँ और वर्ग-नैतिकता हिसा, शोषण और युद्धो का समर्थन करने 
वाली बर्बरता को गौरवान्वित करके मनुष्य के व्यक्तित्व को खण्डित कर रही हैं तो दूसरी. 
आर नये समाज के लिए संघर्ष करके, या जहाँ तया समाज वन चुका है वहाँ के मुक्त _ 
वातावरण में पलकर एक ऐसे 'मनुष्य' का संस्कार हो रहा है जिसकी नैतिकता, आशावाद, 
जीवनासक्ति,-मानवःप्रेम, न्याय, समता और शान्ति पर आधारित है रौर जो केवल जीवनः 
`` के प्रति सक्रिय श्रास्था ही नहीं उत्पन्त करती बल्कि मनुष्य को उसकी सच्ची महत्ता और | 
` गौरव प्रदान करके सही ग्रथो में पूणे मानव बनने की निर्वाध प्रेरणा भी देती है । संक्षेप में, 
एक ओर वर्ग-समाज का ग्रन्तिम युग ( पूंजीवाद ) इतिहास-पट पर अपनी अन्तिम लीला ` 
समाप्त करते समय कुछ देर और टिके रहने के लिए यदि अपनी अन्तिम रण-चेष्टाएं कर _ 
रहा है तो दूसरी ओर इस समस्त पीड़ा, वेदना, आशा, तिराशा और दुःख-दर्द के बीच एक 
नये मानव-युग (समाजवाद) का उद्भव हो रहा हैं। Rr Ee डीन 
यही इस युग की केन्द्रीय वास्तविकता है । इस वास्तविकता को इतिहास रौर | 
जीवन की मत्त भाषा में, उसके समस्त वैविध्य और गम्भीर वेदन के साथ साहित्य और 
कला में प्रतिबिम्वित करने की समस्या इस युग के साहित्यकार की सबसे बुनियादी समस्या 
मूलतः इस बाह्य वास्तविकता के साथ लेखक और कलाकार का सम्बन्ध बया उ 
इस तथ्य का निर्णय करने की समस्या है । यथार्थ और साहित्य का! 
पका समय न गति जी 
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द्ध साहित्य को समस्या 


रूप महान्‌ साहित्य की सृष्टि कर सकते हैं और इस युग के दायित्वों को निभा सकते हे | 
चूँकि ऐसा नहीं हो पा रहा है, और चूँकि इस बीच देश को प्रतिकूल परिस्थितियों श्रौर 
ह्लासकालीन पाइचात्य तथा अमरीकी साहित्य को प्रवृत्तियों का अ्नुकरण करने के कारण 
हमारे लेखक श्रक्सर अपनी राजनीतिक चेतना के बावजूद यथार्थवाद से हटकर काव्य में 
प्रतीकवाद और कथा-साहित्य में प्रकृतवाद तथा फ्रायडवाद-जैसी श्रात्मनिष्ठ, कुण्ठाग्रस्त 
रूपवादी साहित्यिक प्रवृत्तियों और फंशनों की ओर उन्मुख रहे हे, इसलिए यथार्थ और 
साहित्य के प्रश्‍न का झज और भी गम्भीर महत्त्व है । 


इस प्रसंग में यह दुह्राने की जरूरत है कि वर्ग-समाज का आधार ही एक वैषम्य | 
पर टिका हुआ्ना है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र, हर स्तर और हर व्यापार में वैषम्य का पैदा | 
हो जाना स्वाभाविक है । जिस तरह प्रत्येक वर्ग-समाज के व्यापक ढाँचे में दो विरोधी | 
संस्कृतियों, दो विरोधी दर्शनों, दो विरोधी साहित्य और कला की परम्पराश्रों और दो. 


विरोधी नेतिकताओं में परस्पर द्वन्द्वात्मक संघर्ष चलता श्राया है, उसी तरह वर्ग-समाज 
के वैषम्य ने साहित्य और कला के प्रति भी दो विरोधी दृष्टिकोण पैदा किए हे । वस्तुतः 
वर्ग-समाज को देन ही यह हे कि उसने मनुष्य के व्यक्तित्व और जीवन को खण्डित कर 
डाला है, जिससे विशेष का साधारण से, व्यक्ति का समष्टि से, कलाकार और लेखक का 
जन-समाज से, सौन्दर्य का सत्य से, रूप का वस्तु से, राजनीति का वर्ग-सम्बन्धों से, नैति- 
कृता का जन-हित से सम्बन्ध या तो विच्छिन्न हो गया है या इस सम्बन्ध पर परदा डालने 
__ केलिए एक ऐसे कृत्रिम द्वैत श्रौर कृत्रिम विरोध की कल्पना को प्रचारित किया गया है 

` कि यदि कोई वस्तुओं के प्रत्यक्ष और तात्कालिक रूपों को ही देख पाने की क्षमता रखता 


- है, तो उसे इनमें कोई दृत्द्रात्मक समन्विति और निर्भरता संभव ही नहीं लगती । इसका | 


ही परिणाम है कि वगं-समाजों द्वारा प्रसारित संस्कृतियो में साहित्य श्रौर कला के रूप 
(फॉर्म) से सम्बन्ध रखने वाली प्रवृत्तियों को ही निरंतर सराहा गया हैं और उनको विषयः 
वस्तु (कण्डेण्ट) को गौग महत्त्व दिया गया है । कला-साहित्य के विषय में जितने भी तये: 


हमारे प्राचीन सिद्धान्त और शास्त्र मुख्यतः साहित्य के रूप से ही सम्बन्ध रखते है । 
गा प्रतीकवाद, चित्र-कल्पनावाद, ग्रतियथाथवाद, रुचि-वेचित्र्यवाद, भ्रभिव्ये- 


पुराने सौन्दर्य-सिद्धान्त श्रौर मान-दण्ड हे, वे भी अधिकतर उनके रूप पर ही जोर देते हैं, | 
विषय-वस्तु, साहित्य और समाज के सम्बन्ध पर नहीं । रस, व्वनि, बक्रोबित, ्रलंकार | 


य लक 


MR see 


| 
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सदा, निविकल्प रूप से, जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिविम्वित करती है अतः उसकी 
एक-मात्र कसौटी भी उसका यथार्थ वाद ही है । केवल किसी एक या अंनेक रसों की सुष्टि 
ही, या व्यंग्य श्रौर वक्रोवितयों की भरमार ही, या अलंकारी रूप-सज्जा ही, या ध्वनियों 
का सामजस्थ ही, या उपचेतन-ग्रवचेतन मनोदशाओं की मनगढ़ंत दृष्टान्त-कल्पना ही, या 
घटनाओं का यथातथ्य, यांत्रिक, अतिसाधारण अथवा औसत चित्रण ही--इनमें से किसी 
एक या सबको मिलाकर गढ़े गए मानदण्डों से महान्‌ कला या साहित्य का मूल्यांकन सम्भव 
नहीं है, क्योंकि इन सवका सम्बन्ध कला के रूप से है, उसके मौलिक सत्य, विषय-वस्तु से 
 । इन विविध दृष्टियों से जो मूल्यांकन किये जाते हैं वे एकपक्षीय और एकांगी तो होते 
ही हूँ, साहित्य की विषय-वस्तु को केवल श्रानुपंगिक महत्त्व देकर, या नितान्त महत्त्वहीन 
समभकर, साहित्यकार को भी विषय-वस्तु के प्रति श्र्थात्‌ जीवन-सत्य या वास्तविकता के 
प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरणा देते हे । 
इसका यह ग्रथे कदापि नहीं कि यथार्थवाद के लिए अभिव्यक्ति, टेकतीक और 
शैली का कोई महत्त्व ही नहीं है, या यह कि वास्तविकता को जान-समभ लेना ही पर्थाप्त 
है, और शेली, ्रभिव्यक्ति और टेकनीक चाहे वचकानी, भोंडी और व्यंग्य और गर्वो- 
क्तियों की वैसाखियों पर चलने वाली लंगड़ी ही क्यों न हो । यथार्थवाद कलाहीन, मानव 
श्रनुभूतियों से शून्य, नीरस, साहित्य की रचना नहीं है, न राजनीतिक इच्तहारबाजी का. 
नाम ही यथार्थवाद है । विव्व-साहित्य का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यथार्थवादी 
साहित्य महान्‌, दिग्गज प्रतिभाओं की ही सृष्टि है, प्रतिभा के बिना वास्तविकता का वैवि- 
ध्यपूर्ण, मूर्तं और सारवान्‌ कलात्मक चित्रण असम्भव है; ऐसे पात्रों की सृष्टि करना 
श्रसम्भव है जो श्रपने युग के प्रतिनिधि हों और उनके जीवन-व्यापारों से ऐसी नेतिकता को 
जन्म देना असम्भव हे जो ऐतिहासिक दृष्टि से अपने युग की प्रगतिशील मानवता के मंगल 
की साधक हो, बाधक नहीं । देश-काल की परिस्थितियों और प्राप्त सुविधाओं के अनुरूप 


या कलाकार-बिशेष की रुचि के अनूसार साहित्यकारों और कलाकारों की शैलियाँ सदा | 


भिन्न रही हे, उनकी कृतियो का टेकनीक भिन्न रहा है, रचता-तन्त्र और रूप-विधात भी ' 
` भिन्त रहे हैं, लेकिन यथार्थवादी प्रणाली के श्रतिरिक्त कला-सुष्ठि की कोई अन्य प्रणाली ` 

कभी नहीं रही । कलाकारों ने सदा वास्तविकता के ग्रसम्वद्ध, असमत्वित उपकरणों मसे 

ही चयन करके उसके -सार-तत्त्व का समन्वितं और परिमाजित रूपः उपस्थित 





६६ साहित्य की समस्याएं 


महान्‌ कलाकार इसी युग-सत्य का ग्रन्वेषी होता है। यह सत्य क्या है ? हिसा भ्रोर बल- 
पूर्वक भ्रपने को स्थायी ग्रौर चिरन्तन बनाये रखने के वर्ब र प्रयत्नों के बावजूद जो शक्तियाँ 
इतिहास-मंच पर श्रपनी भूमिका समाप्त करके विलीन हो रही हैं, वे जीवन-वास्तव के 
असत्य की प्रतिनिधि होती हैं, और भीषण दमन, संघर्ष और अवरोधों के बावजूद जो 
शक्तियाँ इतिहास-मंच पर नये युग की भूमिका का आरम्भ करती हुई श्रागे बढ़ती गाती 
हैं, वे ही युग-सत्य की प्रतिनिधि हैं; क्योंकि जो अपनी ,उपयोगिता समाप्त करके मिट 
रहा है, वह श्रसत्य है ्रौर जो उभर रहा है वही सत्य है। सत्य की यही सरलतम व्याख्या 
गौर कसौटी है । नैतिकता की भी यही कसौटी है, क्योंकि नैतिकता के मानदंड सत्य से ही 
बनते है । विश्‍व के महान्‌ कलाकार इसी कारण सत्य के श्रन्वेषी रहे हैं, और इसी कारण 
प्रत्येक महान्‌ कलाकृति में तत्कालीन वर्ग-समाज की मान्यताओं और नैतिकता के प्रति 
गहरा प्रतिवाद मिलता है श्रौर अपने-अपने युग की विकास-सम्भावनाश्रों की सीमा में एक 
नई मानवीय नैतिकता के निर्माण के प्रति गहरा मोह प्रकट होता है। साहित्य श्रौर कला 
इसीलिए नैतिक होती है । कोई भी लेखक श्रसत्य और श्रनैतिकता के गारे से महान्‌ कला 
की इमारत खड़ी नहीं कर सकता । ग्राज जो लेखक तात्कालिक प्रलोभनों में फंसकर युद्ध, 
साम्राज्यवाद ग्रौर प्रतिक्रिया के समर्थक हो गए हें, वे रचना-चातुर्यं के बावजूद अपनी 
` क्रतियों में प्राण नहीं फूंक पाते, क्योंकि उन्होंने श्रसत्य श्रौर श्रनैतिकता को वरण करके 
अपनी कला का स्वयं गला घोंट दिया है । र 





यथार्थ श्रौर साहित्य ६७ 


उसके तटस्थ, निरपेक्ष द्रष्टा ही न बने रहें । यह सच है कि जन-जीवन से सक्रिय सम्बन्ध 
स्थापित कर पाना केवल लेखक की अपनी इच्छा पर ही निर्भर नहीं करता । कभी-कभी 
युग की परिस्थितियां ऐसी प्रतिकूल होती हैं कि साहित्यकार श्रपनी सजग दृष्टि और इतिः 

हास श्रौर राजनीति की चेतना के बावजूद जन-जीवन से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाता । 
उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के प्रारम्भिक उत्थान में बंकिमचनद्र द्र, रवीन्द्र 

इक़वाल, शरत्‌ श्रीर प्रमचन्द जेसी प्रतिभाएँ पनप सकों । ये साहित्यकार सहज ही समग्र 
भारतीय जनता के रागतन्तुश्रों को छ सके, और उनकी रचनाएं सवके लिए प्रेषणीय बन 
सकी । इसका मुख्य कारण यह है कि अपने ग्रादश वादी दृष्टिकोण के बावजुद वे अपने यग 
को समस्याश्रों श्रौर अपने युग के यथार्थ के तटस्थ दर्शक नहीं थे । इन सबकी सहानुभूति 
'हासोन्मुखी सामन्तवाद और ,साम्राज्यवाद के प्रति न होकर जनता के व्यापक संघर्ष, पीड़ा 
और वेदना के प्रति थी । उनके यथार्थवाद की सीमाएँ हे। वे ऐतिहासिक दृष्टि से अपने 
युग का चित्रण न कर पाए, न भूत और भविष्य के व्यापक सत्य को, जिसका उस समय तक 
समाज के गर्भे में प्रारम्भिक रूप ही निखर पाया था, वे वतं मान के सत्य से संबद्ध कर पाए। 
फिर भी जो सामाजिक परिस्थितियाँ मनुष्य के गौरव का हनन कर रही थीं, उसकी महत्ता 
को कलुषित कर रही थीं और मनुष्य के रूप को खण्डित कर रही थीं, उन परिस्थितियों का 


यथार्थ चित्रण उन्होंने किया और सष्ट्रीय चेतना और जन-संघर्ष के फलस्वरूप मुक्ति पाने ' 


की और विकास की जो सम्भावनाएँ आकांक्षा वनकर जनता का हृदय आलोडित कर 
रही थीं, उनसे उत्पन्त श्राशावाद श्रौर जीवनासवित उनके साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलती 


है। श्राज वह परिस्थितियां नहीं हैँ । राष्ट्रीय आन्दोलन का विघटन हो चुका है। अनेके 


कारणों से जनवादी शक्तियों में ही फूट पड़ गई है, जिससे जनपक्ष की शक्तियाँ अभी तक 
संयुक्त होकर पुन: एक ऐसे बिशाल राष्ट्रीय श्रान्दोलन को जन्म नहीं दे पाई हैं जो देश के 
समूचे वाताबरण को ही बदल दे । जब तक यह वातावरण नहीं बदलता, उस समय तक 
किसी भी लेखक के लिए जनता से गहरा सम्बन्ध स्थापित करना कठिनतर कार्य बना रहेगा 
` ऐसा सम्पर्क, जो लेखक को जीवन के सम्पूर्ण यथार्थे को चित्रित करने की प्रेरणा दे सके । 
इसलिए म्राज लेखक का दायित्व और भी बढ़ गया है । उसे यथार्थ को चित्रित करने की 
कला-सम्बन्धी समस्याग्रों से ही नहीं उलझना है, बल्कि जन-पक्ष की बिखरी हुई शक्तियों 


को एकजुट करने में भी सहायक होना है, ताकि हमारे राष्ट्र-संघर्ष में एक नया जनवादी : | 
“वातावरण पैदा हो सके, जिसमें लेखक को समूची | 


„उभार आए और देंश में वह अनु कल 
जनता के रागतन्तु छूने में कठिनाई न हो, ताकि लेखक सहज ही इतिहास 








| ak 
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१० 
प्रतीकवाद्‌ ¦ त्रिशंकुओं का साहित्य ? 


“ग्रज्ञेय' के नये उपन्यास 'नदी के ढ्ीप” को पढ़कर जैनन्द्रजी ने मुझे पत्र लिखा है 
वह इतना मामिक और प्रस्तुत प्रसंग के लिए संगत हे कि उसे ज्यों-का-त्यों उद्धृत करना 
आवश्यक हो गया है : 
भाई शिवदान जी 

यह 'नदी के हीप' की आपकी प्रति आपको भ्राती है । अभी पढ़कर चुका हूँ । सोच 


में है कि क्या सम्भ ? वड़ी उसमें बारीकी है, बड़ी ज्ञानवत्ता । और भी बड़ी-वड़ी दक्षताएँ - 


होंगी । क्योंकि लेखक बड़े हे । लेकिन में क्या सोच, समझ नहीं ग्रा रहा है। ग्रपने को 
खाली हाथ पाता हूँ । सोचता हूँ, पढ़ते हुए कहीं में भीगा क्‍यों नहीं ? डूवा क्यों नहीं? 
लेकिन यह शिकायत किससे ? ग्राखि रयह शिकायत मेरी मुझ पर ही लौट ग्राती हे । क्योंकि 
लेखक ने साढ़े चार सौ पन्नों में अपना मर्म-हो-मर्म देना चाहा दीखता है । इससे लगता हैं 
में ही अभागा हूँ । पढ़ते समय मुझे दीखता रहा हे कि किताव का 'भुवन' बहुत ही खास है 


द ' 'रेखा' गौर 'गौरा' प्रियाऐ उसी की हो सकती हे । उनका प्रेम सबका नहीं है, सव जैसा १ 
` नहीं हे, साधारणगल (साधारणीकृत ? ) होने के लिए नहीं, हे । वह कुछ इतता | 
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प्रतीकवाद : त्रिशंकरुश्रो का साहित्य ? ६६ 


दूसरा सप्तक की भूमिका में भ्रज्ञेय ने प्रतीकवाद की प्रयोगात्मकता से प्रभा- 
वित कवियों के समर्थेन में लिखा है कि “सभी को ऐसी उपलब्धि हुई है, जो प्रयोग को सार्थक 
करती है। है ओर एक स्थान पर, इस ग्राक्नेप का उत्तर देते हुए कि प्रयोगशील कवि साधा- 
रणीकरण के सिद्धान्त को नहीं मानता, उन्होंने लिखा हे : “उसे अभी कुछ कहना है, जिसे 
वह महत्त्ववूण मानता है, इसलिए वह उमे उनके जिए कहता है जो उसे समझें, जिन्हें वह 
समभा सके; साधारणीकरण Bi उसने छोड़ नहीं दिया है पर वह जितनों तक पहुँच सके 
उन तक पहुँचता रहकर और ग्रागे जाना चाहता है, उनको छोड़कर नहीं । 
जैनेन्द्र जी कोई 'साधारण' पाठक नहीं हैँ । वे स्वयं बड़े लेखक ग्रौर उपन्यासकार 
हैँ। भ्रजेय कम-से-कम जेनेन्द्रजी जैसे संबेदनशील और भावुक पाठक तक तो पहुँच ही जाना 
चाहेंगे, जिन्हें ग्रपनी वात समझा सके । आश्चर्य है कि फिर भी जनेच्रजी को “नदी के द्वीप' 
को पढ़कर उपलब्धि' नहीं हो पाई, और न श्रज्ञेय उन्हें वह महत्त्वपूर्ण बात ही समभा 
पाए, जिसे सवल और चमत्कारिक ढंग से कह पाने के लिए उन्होंने दस-पनद्रह वर्षे से काव्य 
और उपस्यास में प्रतीकवादी शैली के प्रयोग किये हे । 
जैनेन्द्रजी की 'याचना' भ्रन्ततः हिन्दी के निन्यानवे प्रतिशत पाठकों की “याचना 
है, जिनको 'छोड़कर' प्रतीकवादी कवि रौर उपन्यासकार केवल एक प्रतिशत तक ही पहुँच 
सकता चाहकर साधारणीकरण की समस्या का हल खोजता हैं। इस कारण ही, 'प्रयोग' 
और 'प्रभोगशीलता' के नामं पर 'प्रतीकवाद' (सिम्बोलिज़्म) और 'विम्बवाद' (इमेजिज़्म ) 
की जो मिली-जली प्रबृत्ति, विशेषकर इन दिनों, हिन्दी-काव्य की एंक विशेष धारा वतती 
जा रही हे, एक ग्रालोचक की हैसियत से उसकी जाँच-परख करने का दायित्व हम पर है । - 
देवराज उपाध्याय ने 'दूसरा सप्तक? में प्रकाशित अज्ञेय के वक्‍तव्य को 'सारगभित' | 
है । लेकिन उसका 'सार' प्रर्ध-सत्यों से निर्मित हुआ है, जिससे वह एकांगी है, मोर 
साहित्य में नये 'प्रयोगों' की मूल समस्याओं को ग्रंशत: उठाकर भी अन्ततः उनसे कतरा | 
जाता है । इन ग्रर्ध-सत्यों को मनवाने के लिए अज्ञेय ने एक तकं -प्रणाली अपनाई है जिसके 
_ अनसार कोई भी व्यक्ति, जो उनकी 'सरल' और 'सोधी' बात से इन्कार करना चाहे तो 
` उसे अपने को <दुराग्रही', परम्परा की दुहाई देने बाला, 'आरोपित ग्रहों की मैली ग्रोट' 
. से देखने वाला समझकर ही ऐसा करने का दुस्साहस करता 
. कली में 'प्रयोग' के प्रन पर सबसे पहले अपना दृष्टिकोण उपस्थित 
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__ ४-. केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को.क्राव्य नहीं बना देती।' “पारखी मोती 
` ` परखता है, गोताखोर के श्रसफल उद्योग नहीं । फिर, गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, महा- 
ह; देवी, वच्चन, दिनकर आदि की पीढ़ी के बाद के तरुण कवियों की कविता को ही 'प्रयोग- 
` ¦ शील' कहने की श्रावश्यकता क्यों पड गई ? क्‍या इसलिए कि ये नये कवि “यह दावा नहीं 
करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल श्रन्वेषी ही ग्रपने को मानते हैं ।” (तार- 
सप्तक की भूमिका, पृष्ठ ५)और उनमें भाषा का परिमार्जन और अभिव्यवित की सफ़ाई' 
पेक्षया कम है और उन सबकी कविता में 'ग्रटपटेपन की भाँकी न्यूनाधिक मात्रा में पाई . 

` जाती है ? या इसलिए कि इन कवियों से पहले के कवि 'प्रयोग' नहीं करते थे, या 'प्रयोग' 
पर इतना कम ध्यात देते थे कि वह नहीं के वराबर होता था, जिससे उनकी “कविता 
कविता न होती थी, उसमें 'कला' नहीं, 'शिल्प' और 'हस्त-लाघव' ही होता था, जिससे 
वह कविता (छायावादी ) अपने समय की वास्तविकता”, अपने समय के 'जीवित-सत्य' को 
उतनी सबल, कलात्मक अभिव्यक्ति न दे पाई, जितनी सबल और कलात्मक ग्रभिव्यक्ति नई 
प्रयोगशील कविता 'ग्राज को वास्तविकता' और आज के 'जीविन सत्य' को दे रही है ? -- 
“भले ही अटपटे शब्दों में ।' या फिर यह सारा शब्द-जाल इसलिए बिछाया गया है कि 
उसमें फँसकर' पाठक यह मान लें कि एक विशेष-प्रकार की कविता ही, एक विशेष प्रवृत्ति 
भांव-धारा और विचार-कोण ही, एक विशेष शैली श्रौर गठन ही 'प्रयोगशील' होती है-7 

' मेरा तात्पर्य प्रतीकवादी कविता और साहित्य से है। प्रयोगशीलता की गट में अज्ञेय “प्रतीक 
वादी' विचारधारा को साहित्य में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा करते रहे हे । इसका प्रमाण । 

. ` यह है कि 'तार-सप्तक' की भूमिका में उन्होंने यह कहने के बाद कि ग्रन्वेषी का दृष्टिकोण | 
`. सातों कवियों को समानता के सूत्र में वाँधता है, लिखा था : “इसका यह ग्रभिप्राय नहीं है 
कि प्रस्तुत संग्रह की सब रचनाएँ प्रयोगशीलता के नमूने हे, या कि इन कवियों की रचता$ | 
हे, या कि केवल यही कवि प्रयोगशील हे और बाक़ी सब घास छीलने वाल | 
गशीः नमूने के रूप मे किसी विशेष कविता का हवाला नहीं दिया | 
को ही ऐसा नमूना मानने के लिए बाध्य हूँ; ग्र उतकी 
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देखा-देखी या उनसे प्रभावित होकर प्रतीकवाद की शेली को अपनाने वाले अन्य तरुण तथा 
प्रगतिशील चेतना के कवियों के लिए भी वह पाठकों तक पहुंचने के मार्ग में एक बाधा बन 
गया है । ;: 
प्रयोग निरन्तर होते श्राए हैं, होते जायंगे । प्रत्येक युग में, नई ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों में कला के युगानुरूप रूपों का जन्म होता हे या प्रचलित रूपों में ही विकास होता 
है जिससे वह उस युग के समाज-सम्बन्धों--वस्तुसत्य को समग्र रूप से प्रतिबिम्बित करने 
में समर्थ हो सकें । इस प्रकार मनुष्य की भौतिक परिस्थियाँ ही शिल्प और रूप-सम्बंधी 
बिकास के मार्ग खोलती हें । कला या साहित्य की जव कोई.विशेष परम्परा अपने माध्यम 
से समाज के जीवन-सत्य को पुरी तरह ग्रभिव्यक्ति देने के योग्य नहीं रह जाती तो उस समय 
के प्रमुख क्रियाशील प्रतिभाएँ नई टेकनीक, नई शेली और नये रूपों का विकास करके उनका 
उपयोग करती हैं । सामाजिक जीवन के समान ही साहित्य की परम्पराएँ भी बदलती हैं। 
“उनके विकास और परिवर्तन की गति समान रूपसे एक-सी नहीं होती; सामाजिक परिवतंनों 
की प्रतिक्रिया के रूप में उनका क्रमिक विकास भी होता है और विप्लवी परिवर्तन भी । परम्पर 
` के भीतर जो संघर्ष चलता है, प्रयोग उसका तात्कालिक साधन बनता है । समाज के क्रान्तिः ' 
कारी युगों में प्रयोगशीलता कला और साहित्य के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी संकट के लिए मार्ग 
भी प्रशस्त करती हैं और उस संकट को तीव्रतर बनाकर निकट भी लाती है । यह स्थिति 
उस समय तक रहती है जब तक कि प्रयोग कला या साहित्य की स्वीकृत परम्परा नहीं वन _ 
जाते, जिस प्रकार कि सामाजिक परिवर्तन स्वयं समाज की प्रस्तुत और सामान्य स्थिति 
नहीं बन जाता ।” (सोशल रूट्स श्रॉफ द आद स, पृ ० सं० ६८) । ऐसे समय कलाकार या ! 
लेखक रूढिवादियो के विरोधों के बावजूद जनता के साथ सम्पकित होता है । किन्तु साथ ही 
कभी-कभी ऐसा भी होता है जबकि कला और साहित्य के रूपों में शेलीगत या टेकनीक-सम्बंधी 
परिवर्तन समाज के क्रान्तिकारी युगों से उत्मेरित होकर नहीं होते, वहिक सामाजिक जीवन 
में उत्पन्न हो गए संक्रामक रोगों की निञ्ञानी होते हें । ऐसे समय समाज से कलाकार या _ 
लेखक का सम्बन्धविच्छेद हो जाता है । और ्रयोग' समाज के नये सत्यों, नये सम्वन्धों | 
को कलात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि उनको नकारने और कलाकार के रोगी. 
मानस की भाँकी देने के निमित्त ही किए जाते हैं। 'प्रतीकवाद' ऐसे ही रोग कीःनिशानी ; 
साहित्य का इतिहास इन दोनों प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है । किसी समय Fa कला 
को ही क्यों माँजा-निखारा 
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व्यत्रित देने के लिए ही नए कला-रूपों का जन्म होता है या पुराने माध्यमों में नये प्रयोग 
होते हैं । कला मनृष्य-जीवन और मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों को देश-काल की ऐतिहा- 
सिक परिस्थितियों के वीच प्रतिबिम्बित करती है । कला का कोई एक रूप या शेली अपने 
ग्राप मे किसी दूसरे रूप या शेली से अधिक मूल्यवान या उपयोगी नहीं होती; क्योंकि 
उसकी उपयोगिता इस पर ही निर्भर करती है कि वह अपने समय की आवश्यकताओं की 
किस सोमा तक पूर्ति कर सकती है । किसी रूप या शैली के वारे में यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि उसमें ग्रधिक बन्धन हु या वह श्रधिक रूढि-ग्रस्त है, क्योंकि इसकी कसौटी भी 
यही है कि वह किस सीमा तक अपने समय की आवश्यकताञ्रों और पाठकों या दर्शकों से 
सम्बद्ध है । वस्तुतः किसी समाज में कलाकार और दर्शक या पाठक के परस्पर श्रादान- 
प्रदान के लिएं जो क्षेत्र और मार्ग खुलते हैं, उनके द्वारा ही कला के नये रूपों का जन्म होता 
है । इस युग में ही उपन्यास और फिल्म के कला-माध्यमों या 'छायावादी' और बाद में प्रगति- 


वाद से प्रभावित कंविता और शैलियों का विकास इसका प्रमाण है । एक कवि या कलाकार _ 


इन कला-ख्पों श्रौर शैलियों में प्रयोग करते हुए किस सीमा तक निपुणता या सिद्धि प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ इत रूपों को सरलता ग्रौर सामञ्जस्य देने की उसमें कितनी क्षमता है, यह 
“तो इस बात पर ही निर्भर है कि उसके पाठक या दर्शक जिन ऐतिहासिक संघर्षों में बरवस 
जक रहे हैं और इससे उनके अपने जीवन में जो नैतिक और सामाजिक समस्याएँ उठ 
खडी हुई हे--इस जीवन-सत्य की किस सीमा तक कलात्मक अनुभूति करके वह अधिक- 
से-प्रधिक लोगों के लिए उसे प्रेष्य बना सकता है । इसलिए कला. के सामने या प्रयोगशील 
कवियों के सामने यह प्रश्‍न नहीं होना चाहिए कि उनकी कविताएँ रूढि और परम्परा से 


कितनी ग्रछती' हे, बल्कि यह कि नयें प्रयोग कल और पाठक के बीच भाव-विचारों को ` 


च्यम में सार्थक प्रयोपो की एकमात्र कसोटी यह है कि वह अपने 
॥ “अगर बगेई कलाकार समाज और मानव-प्राणियो के 
का उद्घांटन करना चाहता है तोवह आवश्यकतावश कला के ऐसे रूपों श्रौर 
जो उसके अभीष्ट को पूरा करने में सहायक हों, जिस 
उसे- 
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वह अनुभव कितना सारवान और संगत है, उसमें व्यक्त भावनाएँ और विचार कितने मात- 
वीय हैं, किस प्रकार के मनुष्यों को कला में प्रविष्ट किया गया है। रोर ग्रन्त में हमें देखना 
चाहिए कि नये प्रयोग जीवन का जो ग्राकलन करते हैं, वह केसा है; अर्थात्‌ समाज के 
भीतर मानव-सम्वन्थो के वारे में लेखक या कलाकार का दृष्टिकोण क्या है । ये कतिपय 


कसौटियाँ हैं, जिन पर किसी भी नये प्रयोग को परखना ग्रावव्यक है । इन प्रश्नों को विना . 


उठाये, केवल प्रयोग को ग्रात्यन्तिक महत्त्व देना--चूँकि , प्रयोग निरन्तर होते आए हैं--- 
परम्परा से ही बिच्छेद करना नहीं है, बल्कि पाठकों से भी बिच्छेद कर लेना है, और प्रयोगों 
को भी निरथेक बना देना है । 
ज्ञान के 'विशेषीकरण' को बहाना बनाकर श्रज्ञेय ने एक कृत्रिम अ्रन्तविरोध की 
कल्पना की है और इस प्रकार साधारणीकरण के प्रश्‍न से कतराकर प्रयोगशील कविता श्रौर 
साहित्य की दुर्वोधता और दुरूहता को समाज के “विभाजित सत्य को समूचा' देख सकने के 
लिए अनिवार्य और स्पृहणीय बताया है। (“दूसरा सप्तक' के अधिकांश कवि उनके इस 
मत से सहमत नहीं दीखते ।) इस सम्बन्ध में इतना कहना ही अलम्‌ होगा कि नये समाज- 
सम्बन्धों और नई परिस्थितियों (बाह्य वास्तविकता) के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करके उसका साधारणीकरण करने की समस्या आदि काल से लेकर गाज तक 
प्रत्येक युग के कलाकारों के सामने रही है। इस समस्या से जूभकर और इसका कलात्मक 
समाधान खोजकर ही उन्होंने महात्‌ कला की सृष्टि की है । इसके लिए उन्होंने स्थापित 
समाज की अवहेलता और उपेक्षा भी सहन की है और अकथ यातनाएं और कठिनाइयाँ भी 
मेली हैं । प्राचीन काल में अनेक कलाकार प्रसिद्धि नहीं पा सके, उनका घोर विरोध भी 


हुआ और वे ग़रीवी और मुफ़लिसी का जीवन विताते हुए मरे । लेकिन उनकी रचनाएँ 5 
अपने समग्र के पाठक या द्शकवर्ग (अथवा आम जनता ) के लिए दुर्बोध और अगम्य रही 


हों, इतिहास इसका साक्षी नहीं है । श्रज्ञेय के दुराग्रह को सिद्ध करने के लिए हमें इतिहास के 






की कविता, शेक्सपियर सौर इब्सन के नाटक, तालस्तांय ओरडिकेन्स 


तथ्तो को अनदेखा करके एक आ्म-भरवंचक की तरह सोच लेता होगा कि मिल्टन र ग्रालिव_ ड 
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७ `. साहित्य की समस्याएं 


अपने समय में नहीं समझा जाता, इसीलिए वह भावी सन्तति के लिए ही कला सूष्टि 
करता.है, “क्योंकि आज का प्रयोग तब की परम्परा. हो” जाती है--यह धारणा तो पिछली 
शताब्दी के उत्तरां में ही--भ्रनेक सामाजिकःएऐतहाहिसक कारणों के संयोग से--योरॅप 
(फ्रांस) में पैदा हुई, और इसके पीछे छिपी कलाकार की नक्कूशाही (फिलिस्टीन) ग्रह 
म्मन्यता श्रौर बौद्धिक ्राभिजात्य से उत्पन्न दयनीय निस्सहायता सर्वसाधारण (पाठक 
आर दर्शक) से उसके सम्बन्ध-विच्छेद की सूचना देती है और इस वात की सूचना देती है 
कि पूँजीवाद के ह्वास-काल में एक व्यक्तिनिष्ठ ग्रौर सामाजिक जीवन से तटस्थ कलाकार 
किस प्रकार भ्रपना सच्चा ग्रात्म-गौरव खोकर एक श्रसामाजिक प्राणी--त्रिशंकु बन जाता 
है| 

अज्ञेय ने अपने वक्तव्य में परम्परा का प्रश्‍न भी उठाया है. और परम्परा का कवि 
के लिए तभी कोई श्रर्थ माना है जव वह उसे 'श्रात्मसात्‌' करके अपना गहरा संस्कार' वना 
ले । ऐसी 'संस्कार देने वाली परम्परा” ही उनकी दृष्टि में 'कवि की परम्परा' हो सकती 
हैं। इससे हम ग्रसहमत नहीं हैं | और श्रज्ञेय को कविता और साहित्य की जड़ें किसी पूर्व - 
परम्परा में न हों, ऐसा भी नहीं है ॥ फ्रांस के प्रतीकवादियों, टी ० एस० इलियट और ऐसी 
ही ग्रधुनातन ग्रसामाजिक प्रवृत्तियों और लेखकों की परम्परा से वे सम्बद्ध हे, वस्तुत: हिन्दी 


. साहित्य में वे उनकी ही तर्जुमानी करते हैं । उनकी रचनाओं में विचित्रता, श्रनब्‌झता और 





, नयापत्त (मुक्तदायी ताज़गी और मानवीय भवनाओं ग्रौर विचारों की व्यापकता और 


बूलत्दी नहीं) जो पाठकों को दिखता है, वह पाइचत्य साहित्य के श्रध्येता के लिए उतना 


मौलिंक और नया नहीं है। तो अ्रज्ञेय परम्परा की बात तो उठाते हैं, और एक सीमा तक सही 


ढंग से भी, लेकिन एक प्रयोगशील कवि के लिए परम्परा का वास्तविक महत्त्व क्या है, इस 


... प्रइन से वे उसी तरह कतरा जाते हे जिस तरह साधारणीकरण के प्रश्‍न से । इसलिए तये 
,प्रयोग करने वाले कवि या कलाकार के लिए परम्परा का क्या महत्त्व है, इसे सम लेना 


जरूरी है। वर्तमान को वस्तु और रूप के लिए विगत पर ही निर्भर करना होता है । ये 


` वस्तुएं या उपकरण श्रौर रूप-विधान वतमान की जीवित सामाजिक परिस्थितियों के मध्य 
परिबितित आर विकसित होते जाते हैं और साथ ही उन. सामाजिक परिस्थितियों को भी 


ग्रोर ज्ञान और नेपुण्य प्राप्त कर लना है, जो विगत युगा में 
विकसित हुई है । इसका. तात्पये थह नहीं कि कलाकार विगत का अनुकरंण 
को सीखी-जांती टेकनीक की सीमाओं में ही बाँधकर 


इस. शिल्प-ज्ञान और 


स. न्न ट्क 
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प्रतीकवाद : त्रिशंकुओं का साहित्य ? ७५ 


वस्तु नहीं पैदा करता । वह प्रचीन से, अपने अनुभव से, समाज के पृञ्जीभूत ग्रनुभव से 
प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है लेकिन उसके हाथ में पड़कर वह समाज की तात्कालिक 
आवश्यकताओं आर परिस्थितियों के साथ एक नये सम्बन्ध में गठित हो जाता है, और यदि 
यह प्रयोग सफल हुआ तो परिणामतः एक मौलिक कलाकृति की सृष्टि होती है, अतः पर- 
म्प्रा की श्राधार-शिला पर (जिसका निर्माण मनुष्य-जाति शताब्दियों में करती है) पाँव 
जमाकर ही एक कलाकार अ्रपने जीवन के लघु वर्षों में भी एक महान्‌ सृष्टा की बुलन्दी 
तक ऊपर उठ जाता है।” (सोशल रूद्स ऑफ द आद स--पृ० ६६) परम्परा के 
भ्रन्तगंत कल और आज की परम्पराएँ भी शामिल हें और गत शताब्दी या आदिकाल से 
लेकर श्रब तक के किसी भी:देश और काल की परम्पराएं भी । साहित्य या कला को सच्चे 
र्थो में राष्ट्रीय साहित्य की महानता और व्यापकता देने के लिए विगत की कौनसी पर- 
म्परा को नई कला या साहित्य में आत्मसात्‌ करना चाहिए, इसका निर्णय तो प्रत्येक कला- 
कार या लेखक सामाजिक जीवन और संघों की अपनी चेतना के अनुसार स्वयं करता है 
प्रेमचन्द ने तॉल्स्ताय, गोर्की, डिकेन्स श्रादि यथार्थवादी लेखकों से प्रेरणा ली । श्रज्ञेय की 
प्रेरणा के स्रोत बोद लेयर, मलामें, प्रस्त, टी० एस० इलियट, ग्रल्ड्स हक्सले, इजरा पाउण्ड, 
जां पाल सात्र आदि प्रतीकवादी, विम्बवादी ग्रौर॑ अस्तित्वादी कवि श्रौर उपन्यासकार 
ही वने, जो ह्लासकालीन पूँजीवाद की विश्व हलता, ्रराजकता और जन-विरोधी व्यक्तिः 
निष्ठा के प्रतिनिधि हैं।। 
तो प्रज्ञेय की 'प्रयोगशीलता' का'नक्कांब उतारकर हमें उसके असली 'प्रतीकवादी' 
रूप को समके लेता चाहिए, क्योंकि इस विश्ेष प्रकार की 'प्रयोगशीलता' के पीछे कविता, 
उपन्यास, कहानी और नाटक ग्रादि के माध्यम से हमारी समूची जनता और क़ौम की विरा- 
सत और सामूहिक जीवन को, उसके समस्त वैविध्य ग्रौर अ्रन्तविरोधो के साथ कलात्मक ` '_ 
रीति से प्रतिबिम्बित करने का आग्रह नही है। प्राचीन काल के कलाकारों की तरह नई परि- ph 
स्थितियों से प्राप्त नई विषय-वस्तु को मूत, सक्रिय और सम्पूणं रूप से प्रतिविस्बित करने 
के निमित्त प्रयोग करना छोड़कर केवल रूप-विधान और शेली को जान-बूझकेर अधिका | 
` भिक निजीय, जंटिल और दुरूह बनाने की चेष्ठा ही नई प्रयोगशील कविता की विशेषता. ` 
है, क्योंकि, जैसा हम कह चुके हँ, यह प्रवृत्ति प्रतीकवाद' और 'बिम्बवांद' से प्रभावित 
है । और जव अजय कहते हैं कि “प्रस्तुत संग्रह को सब को रचनाएँ प्रयोगशीलता के नमूने 
नहीं हैं तो प्रच्छ रूप में कवियों से (जो अधिकतर प्रगतिशाल जनवादी दृष्टिकोणः के. 
, हे). उनका यही आग्रह होता, है कि “आपकी कविता में अभी प्रेषणीयता के गुण वर्तमान 
: हैं, अभी तक आपने “चेष्टा-पूर्वेक ध्यान रखकर श्रपनी 
' ` बता पाया कि उसमें व्यक्त आवःविचारों के सं 





प तक साहित्य की समस्पाएं र 


हमें प्रथोगशीलता-बनाम-'प्रतीकवाद' से इसी वात पर आपत्ति है, इस पर नहीं कि 
प्रतीकवादी 'प्रतीकों' का प्रयोग करते हे--क्योंकि भाव और विचारों से गुम्फित अ्रनभव को 
` प्रक्षेपित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग तो कवि आदि काल से करते आये हैं । इस प्रसंग 
में हमने जो नुक्ते उठाये हैं, हिन्दी-आलोचकों का कतंव्य है कि उनको दृष्टि में रखकर बे 
इस नई धारा की समूची कविता, उपन्यास और कहानियों का सही-सही मल्यांकन करें 
` ` श्रौर प्रयोगशीलता' के नाम से रान्ति में पड़कर 'प्रतीकवाद' और 'विम्बवाद' की शैलियों 
को अपनाने वाले कवि और लेखकों का कतंव्य है कि वे एक कलाकार की ईमानदारी से 
सोचें कि वे श्रपत्ती-जनवादी विचारधारा के वावजुद कलाकार के रूप में कहीं जन-समाज . 
के त्रिशंकु तो नहीं बनते जा रहे ? 





-+२० जनवरी, १९५२ 








` जना भी उनकी दृष्टि में स्पृहणीय दिखाई देती हे “सही सिद्धान्त कण कथ! 


छपे हे। उनमें कु सशक्त भी 
कर यह घारणा ही पक्की होती ने 
बनाने 























११ 
कविता में 'प्रगत्ति' भौर प्रयोग की समस्या 


हिन्दी कविता में 'प्रगति' ग्रौर 'प्रयोग' शब्दों का इस्तेमाल लगभग दस-पन्द्रह वर्षों 
से होता श्रा रहा है-प्रायः इस रूप में जैसे ये दोनों सवं था भिन्न वस्तुएँ हे । हमारी साहि- 
त्यिक विचारणा में इन शब्दों को इतनी धूमधाम से प्रवेश कराने वाले चिन्तको और रचना- 
कारों के अपने-अपने श्राग्रहो-दुराम्राहों ग्रौर उनको लेकर चलने वाली निरंतर की तनातनी 
के परिणामस्वरूप पाठकों में यह व्यापक धारणा बन गई है कि “प्रगति, का सम्बन्ध 
कविता की वस्तु (कन्टेंट) से है और 'प्रयोग' का सम्बन्ध कविता के बाह्य रूपाकार ( फाम) 
से है। 
किसी गहरी अनुभूति की कलात्मक अ्भिव्यंजना के विना भी, कविता में यदि 
ही' मानववादी दृष्टिकोण या 'सही' वामपक्षीय राजनीतिक विचार पद्यबद्ध हे, तो उन 
की-फुल्की तुकेवन्दियों को 'नये युग' की कविता घोषित करने में हमारे कतिपय प्रगति- 
वादी आलोचक संकोच नहीं करते, और समभते हैं कि कोरे साधारणीकृत विचारों, सिद्धन्तों म 
और ववतव्यों में “प्रागे बढ़ते जाने' या 'लड़ते जाने' के गर्वोक्तपुर्ण उद्गारों और 'प्रंथेरा- 
सबेरा' की टकसाली चित्र-कल्पताओं को यांत्रिक ढंग से जोड़कर तुकों की बन्दिश में बाँध. 
देने या मक्‍त-छन्द के रूपे में लिख देने भर से ही कविता में प्रगति-तत्व' पैदा हो जाता है। ` 
ऐसी स्थिति में काव्य की किसी भी सौम्दर्यं सरक कसोटी. पर इन पद्यात्मक रचनाओं को | 
परखने का प्रश्‍न नहीं रहा, क्योंकि ग्रमूत्त विचार-वस्तु की श॒ष्क और यथातथ्य नीरस 





का जैसे श्रौित्य हो । गत पन्द्रह वर्षों में प्रगतिवादी 


छ साहित्य की समस्पाएँ 


कवियों की विभिन्त 'राहें' उन्हें कहाँ, किस श्रोर ले जाती हें,/उनका गन्तव्य क्या है, यह्‌ 
गन्तव्य उनके काव्य के रूपगत प्रयोगों से निर्णीत होगा या काव्य-वस्तु से, इन सभी संगत 
प्रश्‍नों पर वे अपनी व्याख्याओं में मौन ही रहते आये हू । पर्न पर -वर्षो के 'प्रयोगों' और 
“राहों के श्रन्वेषणों' के फलस्वरूप उन्होने श्राज तक साहस करके यह नहीं कहा कि उनकी 
कविता में 'यग-सत्य' की ्रभिव्यक्ति होने लगी है। लगता है जैसे वे समभते हें कि काव्य- 
वस्तु की ओर से उदासीन रहकर भी, केवल नये शब्द-चमत्कार, उक्ति-वैचित््य, चित्रों और 
ध्वनियों की श्रभिनव योजना के सहारे ही कविता में प्रयोग को साथ क बनाया जा सकता 

` _ है। ऐसी स्थिति में काव्य और सौन्दर्य की किसी भी वस्तु-परक कसौटी पर इन “प्रयोगों | 
को परखने का प्रश्‍न नहीं रहा, क्योंकि श्रभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार को साथक अथवा | 
निरथैक नवीनता ही उनकी दृष्टि में स्पृहणीय दिखायी देती है; साहित्य के श्रेय-प्रेय से परे की म 

¦ यह रूपगत नवीनता ही इन कविताओं का जसे औचित्य हो । गत पन्द्रह वर्षों में प्रयोगवादी ] 
} 

| 

+ 





(?) कविताओं के जो कतिपय संग्रह छपे हैं, उनमें कुछ कविताएं सार्थक ओर सफल भी 
` किन्तु अधिकतर ऐसी हे, जिन्हें पढ़कर पाठकों की यह धारणा ही पक्की होती है कि इन 
कवियों ने काव्य-परम्परा से विच्छेद करने के साथ ही काव्य-वस्तु (कन्टेन्ट) को विकृत 
आर सतही बनाने में एक-दूसरे से होड़ लगा रखी है। 
हिन्दी कबिता, इस प्रकार, दोनों दिशाश्रों से एकांगी बनती जा रही हे । 'प्रगंति और 
` 'प्रयोग' के समर्थकों की काव्य-दृष्टियों में और भी ग्रनेक मौलिक भद हे, किन्तु सहाँ केवल 
`. इतना सूचित कर देना ही हमें श्रभीष्ट है कि 'प्रगति' या 'प्रयोग' के नारे उठाकर हमारे ' | 
. तरुण कवियों ने कविता के साथ गत वर्षों में जसा खिलवाड़ किया है, वह हिन्दी-पाठकों को 
ie दायित्वहीन और एक सीमा तक उछ खल भी लगा है । इन कविताओं में उन्हें न रस 
















णी और रूप देकर प्रकाशित कर दे। यहाँ कविता की. . 
नहीं है, न कवि के समष्टिवादी या व्यष्टिवादी दृष्टिकोण 
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5 पाठक उससे विमुख हो गये हँ। | ; री ! 
स्वीकार किया है कि अंग्रेज़ी प 





कविता में 'प्रगति' भ्रोर “प्रयोग! की समस्या ७९ 


रूस में भी मायाकोवूस्की के वाद ग्रभी तक कोई बड़ी प्रतिभा का नया कवि नहीं पैदा 
हुआ । हमारे यहाँ भी, प्रसाद, पंत, निराला के वाद, 'प्रयोग' या 'प्रगति' की समस्याओं से 
क्षे जूभनें वाले नये कवियों की पीढ़ी में कोई वास्तविक प्रतिभा का नया कवि नहीं पैदा हुआ । 
यह गिरावट सावंत्रिक है । श्रौर विचित्र बात तो यह है कि इस गिरावट का कारण दोनों 
विचार-कोणों के समर्थ क केवल वाह्य ही वताते हैँ; वह भी जो समष्टिवादी हैं श्रौर वह 
भी जो व्यष्टिवादी हैं । दोनों ही इस गिरावट की जिम्मेदारी समाज के कन्धों पर डालकर 
अपनी ग्रक्षमताश्रों के लिए श्रौचित्य ढूँढ़ लेते हे । 
“प्रगति' के समर्थक, जो ग्रधिकांशत: साम्यवादी हैँ; समाज-विज्ञान के अध्येता हैं 
जिन्होंने व्यक्ति और समाज तथा कला और समाज के पारस्परिक सम्बंध की सारी गृत्थियों 
> को वैज्ञानिक रीति से सुलभाकर ऐसे सटीक फार्मले तैयार कर लिए हैं कि कोई बात उन 
की चेतना में श्रस्पष्ट या व्याख्यापेक्षित नहीं रही, उनका कहना है--श्रौर अपनी जगह पर . 
सही कहना है--कि वर्तमान पूँजीवादी समाज के वैषम्यपूर्ण वर्ग-संबन्धों की आधार-शिला . 
मनुष्य द्वारा मनुष्य का श्रम-शोधण करके मुंनाफ़ा कमाना है । वर्तमान समाज की चरम- 
सीमा पर पहुँची हुई इस व्यवसायिक वृत्ति के कारण ही कविता ग्रौर कलाग्रों में हास हो 
|... रहा है । विज्ञान-युग के सांस्कृतिक साधनों ,(रेडियो, फिल्म, प्रेस) पर पूँजीपतियों की 
। ©इजारेदारी है, जो अपने मुनाफे के लिए ग्रौर अपने वर्ग का अस्तित्व क़ायम रखने के. 
। लिए इन साधनों के द्वारा जैसा साहित्य और जैसी कला को प्रोत्साहन दे रहे हें, वह जनता | 
| की वस्तु-सत्य की चेतना को कुंठित करती है, उसकी कला-रुचि को विकृत श्रौर अश्लील 
ie बनाती है, उसके मनमें बुर्जुआ-अ्रमों की जड़ें पक्की करती है । लेखक ग्रौरकलाकारभी | 
इस 'वाजार' के ही आश्रित हें और ऐसी कृतियों की रचना करने के लिए विवश हैं, जो इन | 
साधनों के स्वामियों को अधिक-से-अधिक लाभ दिला सकें । ऐसी स्थिति में कला का स्तर | 
गिर जाना स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त, लेखक और कलाकार स्वयं पूँजीवादी अमो | 
और मनोवृत्तियों से मुक्त नहीं हुए हें, और वे वर्तमान समाज की कलाघाती व्यवसायिक . 
_ नुत्तिश्रौर वर्ग-वेषम्य के प्रति पूरी तरह सचेत भी नहीं है, ग्र्थात्‌ समाजवाद के लिए संघर्ष | 
' करने वाली जनता के साथ नहीं 
किन्तु कविता की जिन धाराओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे है 













८० साहित्य की समस्याएं 


चाहिए था । दूसरी व्रात यह कि, 'प्रयोग' के समर्थक कवियों ने, वे चाहे जिस शैली के हों--- 
` प्रतीक़वादी, रूपचित्रवादी या ग्रभिव्पंजनावादी--वै सव पूँजीवादी मनोवृत्ति श्रौर दृष्टि- 
` कोणसे चाहे जितने ग्राक्रान्त हों, उन्होंने व्यवसायिक लाभ के लिए क्वचित ही कभी लिखा 
है। उनकी कविता 'पाँपुलर' नहीं है, जिस तरह सनसनीखेज उपन्यास होते हे । बल्कि सच 
तो यह है कि फ्रांस, इंग्लेण्ड या स्वयं हमारे देश में भी व्यवसायिक लाभ की दृष्टि से रचे 
गये 'पॉपलर साहित्य श्रौर कला' की तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में ही 'कला-कला के लिए' का 
नारा उठाया गया था, जो आगे चलकर अनेक रूपवादी शैलियों का जनक वना । रूपगत 
प्रयोग ही मुख्यतः इस प्रतिक्रिया के माध्यम वन | सभी जानते हैं कि प्रयोगवादी रचनाएं 
प्रकाशकों के लिए म॒त्ताफे की वस्तु नहीं रहीं । इसलिए “प्रगति' के समर्थकों का बैज्ञानिक 
तर्ब वर्तमान काल में कविता के स्तर की गिरावट का सही-सही निदान करने में समर्थ 
. नहीं है। 

'प्रयोग' के समर्थक, जो ग्रधिकांशतः व्यष्टिवादी हैं, मनोविज्ञान (विशेषकर फ्रॉयडी 
मनोविदलेषण शास्त्र) के मननशील अध्येता हैं, जिन्हान व्यक्ति के श्रचेतन मानस की ज्ञाते 
और ग्रज्ञात कन्दराओं में (आात्मापेक्षण द्वारा) घुसकर मनुष्य के जैवी-स्तर की पाशविक 
वत्तियो और श्रन्धी काम-वासनाश्रों का साक्षात्कार किया है, जो वास्तविकता को अपने 
मन के भीतर ही देखते हैं, जो व्यक्ति मानस को ही समस्त घटनाओं और संघर्षो का केन्द्र 

` रौर कारण मानते हैं, जो व्यक्ति-साक्षेम विशिष्ट ञ्रनुभू तियों को ही निरपेक्ष सत्य सम- 
` भते हैं, जितके लिए कला केवल व्यक्ति की ग्रत्माभिव्यक्तिका ही साधन और साध्य है 
जिन्हें ग्रपनी कला पर समाज और उसकी नैतिकता की छाया पड़ जाना भी स्वीकार नहीं 
है, उनका भी कहना है कि वतमान युग में विज्ञान की ईजादों श्रौर युद्ध की विभीपिकाग्रों 
“ने व्यक्ति की सत्ता को ग्रामूल ककभोर दिया है । विज्ञान ने धर्म और ईश्वर की जड़ों पर 

कुठाराधात करके मनुष्य से उसकी आस्था पस्था को सम्बल छीन लिया है और इसके बदले में 
को इस श्रनन्त ब्रह्माण्ड में मनुष्य-जीवन की अ्रकिचनता का अभास दिकर उसकी 
चेतना को अवसंनन्‍्त कर डाला है । जड़ प्रकृति के इस ग्रनन्त आँचल में कण-तुल्य मनुष्य 
के अस्तित्व का मूल्य ही क्या ? मानव-समाज के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के ये 




















सपने, योजनाएँ, संघर्ष और क्रान्तियाँ किस हेतु हे, जब कि जीवन-मात्र एक म्राक- ' 
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कविता में “प्राति” श्रोर 'प्रयोग' को समस्या द? 


पूंसत्वहीनता के भय के प्रति, जो युद्ध, क्रान्ति या महामारी में मरने से कहीं भयंकर हू । 
इसलिए इस यग में व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व की चिन्ता ही सबसे बड़ी और 
मौलिक चिन्ता हे । पंसत्वहीनता का भय ही सबसे बड़ा भय है। इस चिन्ता और भय के 











विरुद्ध ग्रपने व्यक्तित्व को प्रमाणित के लिए आज लेखक और कलाकार विवश 
है । नैतिकता-ग्रनेतिकता का प्रश्‍न उसके सामने नहीं है । उसे इस वात से प्रयोजन नहीं 








कि उसकी कला स्वस्थ है या अस्वस्थ, सरल हे या दुह, क्योंकि वह ईमानदारी से अपने 
मन की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता हे । अपने व्यक्तित्व को प्रमा- 
णित करने का मार्ग उसके पास और है भी क्या ? अपने को स्वस्थ, ्रास्थाशील, मानववादी 
या नैतिक दिखाने के लिए वह भ्रपती कला पर किसी बाहरी सिद्धान्त या दृष्टिकोण का 
रंग नहीं चढ़ाता, क्‍योंकि ऐसा करके वह अपने प्रति ईमानदार नहीं रह सकता और न 
अपनी आत्मा के सत्य को व्यक्त करके अपने व्यक्तित्व को ही प्रमाणित कर सकता हे । 
वह किसी और की बोली में क्यों बोले ? वह किसी भी समाज-स्वीकृत भावना, विचार, 
रूढ़ि या नीति का पिष्ट-पेषण या चवित-चर्व ण क्यों करे ? इसलिए उसके प्रयोग मुख्यतः 
कला के रूप तक ही सीमित हें--ऐसे रूप की सृष्टि तक जो व्यक्ति कलाकार की विशिष्ट 
मानसिक स्थितियों की संडिलिप्टता को कलका सके । उसकी कविता समाज-वास्तव द्वारा 
आरोपित वाध्यताग्रों और विवशताम्रों की कविता हे । श्रालोचक यदि कहते हें कि यह 
कविता का ह्वास है तो वे जाने, कवि इससे परेशान नहीं । साधारण पाठक यदि उसकी 
कविता को नहीं समक पाते, तो यह उसे अभीष्ट नहीं । समान-धर्मा अभिजातवर्ग का एक 
छोटा-सा वर्ग भी उसे समक्त जाय तो उसके प्रयोगों का ग्रौचित्य है । (सच तो यह है कि 
समान-धर्मा पाठक भी कवि के मन की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को ठीक-ठीक नहीं समझ 
सकते, वयोंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के विशिष्ट अनुभव की अपेक्षा में ही किसी 
न्य की बात को समभता है, अतः एक प्रयोगवादी कवि की विशिष्ट मानसिकं प्रति- 
क्रियाओं को प्रत्येक समान-धर्मा पाठक भी अपने ढंग से ही समझेगा, जो कि सम्भव हे कवि 
के मन्तव्य ग्रोर मनोभाव से बिल्कुल भिन्न हो । ) 

किन्तु 'ग्रयोगवादी' जब इस प्रकार की बौद्धिक दलीलें देता हे तो स्वयं अपने 
व्यक्तिवाद की कत्र खोदकर उसमें कद पड़ता है । यह मान लेने पर कि विज्ञान की ईजादों 
और यद्ध की विभीषकाग्रों ने श्रनिश्चिता और भय का वातावरण पैदा कर दिया है 
जिससे समाज में कंठा, निराशा, मरग-भावना, हिसा, पर-पीइन, अनास था, यौन-उच्छ ख- 
लता, स्वार्थपरता और मानवद्रोह की भावनाएँ ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो गई हे, क्या 
प्रयोगवादी कवि का केवल अपनी आत्मा के सत्य को व्यक्त करने या अपने व्यक्तित्व को 





` प्रमाणित करने का यह सारा आडम्बर एक भयंकर आत्म-प्रबंचना का प्रमाण नहीं 


देता ?--क्योंकि प्रयोगवादी कविता में अधिकतर इन भावनाश्रों की ही अनुगूंज रहती 
है । व्यक्ति-कलाकार की आत्मा के विशिष्ट सत्य जैसी कोई चीज इन रचनाओं में कौन-सी 
होती है? माना कि य भावनाएँ सामाजिक नहीं हैं, नैतिकता की दृष्टि से श्र-सामाजिक, 
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अ्-नैतिक श्रौर ्र-मानवीय हैं, किन्तु प्रयोगवादियों के ही कथनानुसार वे समाज में व्यापक 
रूप से प्रचलित तो हैं और सामाजिक कारणों से ही तो उत्पन्न हुई हे ? तो वया उनका 
ग्र-सामाजिक, ग्र-नैतिक और ग्र-मानवीय होना ही उनकी 'विशिष्टता' का प्रमाण है, जिससे 
प्रयोगवादी उन्हें भ्रपनी 'ग्रात्मा का विशिष्ट सत्य' बनाने के लिए इतना उतावला रहता है। 
उसका ईमानदारी का सबूत बया मनुष्य की पशुता को उघाइने में ही है ? अपने व्यक्तित्व 
को प्रमाणित करने का यही तरीका उसके पास शेष रहा है ? इन प्रश्‍नों से कतराने के लिए 
वह केवल 'प्रयोग' पर जोर देता है, ताकि पाठक भ्रम में पड़कर केवल वचन-भं गिमा, शब्दों की 
विचित्र योजना, उक्ति की वक्ता ्रौर लय की नवीनता को ही, ग्र थात्‌ अभिव्यक्ति के बिशिष्ट 
ढंग को ही उसकी 'ग्रात्मा के विशिष्ट सत्य' और अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित' करने का 
पर्याय मान ले और उसकी कविता में निहित मानव-जीवन और जगत के प्रति कवि के वक्तव्य, 
भाव, स्वर और ग्रन्तद्‌ ष्टि के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की चेष्टा न करें, श्रर्थात्‌ 
उसकी वस्तु को न जाचे । दूसरे, जिन सामाजिक वाध्यताश्रों ग्रौर विवद्यताओं का प्रयोग- 
वादी उल्लेख करते हैँ, वे गत पन्द्रह वर्षो या बीसवीं शताब्दी की कोई श्राकस्मिक्‌ उपज नहीं 
है । भ्रनेंक युगों में, अनेक वार लोगों को अपने समय की चेतना की अपेक्षा में प्रत्यक्षतः दुनिवार 
समस्याओं और संकटों का सामना करना पड़ा है । वर्ग-समाज की विषमताग्रों के बीच 
प्रगति करने वाले मनुष्य के सामने संघर्ष, युद्ध और कान्तियाँ कव नहीं रहीं ? किन्तु जितनी 
बड़ी समस्याएं रहीं, उनका मुकाबला करने के लिए सामूहिक रूप से मनुष्य उतनी ही बड़ी 
शक्ति को उत्पन्न करने में भी समर्थ होता रहा । उन युगों के महाकवियों और कलाकारों 
ने अपने व्यक्तिगत सुख-दुःखों की संकीणंतागओरों से उतना ही ऊपर उठकर चेतना-प्रेरक, 
प्राणवान्‌ ग्रौर जीवनाकांक्षी काव्य श्रौर कला की महान कृतियों का निर्माण किया--ग्राखिर 
समस्याएं और संकट भी तो मानवकृत ही थे ग्रौर ग्राज भी हैं। श्राज भी मनुष्य युद्ध की 
विभीषकाश्रों से बचने और अ्रणु-शक्ति के विध्वंसक उपथोग को रोकने के लिए सामू हिक 
रूप से शान्ति-संघर्ष में अपनी श्रपार शक्ति को तोल रहा है । समाज-वास्तव का यह भी 
तो एक पहल है--ग्रधिक सत्य, चेतन और श्राशामय, जो कुंठाश्रों से मेघाच्छन्त नहीं है। 

इसलिए 'प्रयोग' के समर्थकों की वौद्धिक दलीले वर्तमान काल में कविता के स्वर की गिरा- 

वट का सही-सही निदान करने में समर्थ नहीं है । 

इस प्रसंग में एक बात ग्रौर उल्लेखनीय है--सामान्य पाठकों के प्रति दोनों वर्ग के 

कवियों और भ्रालोचकों का आत्मइलाघा से भरा तिरस्कारपूर्ण, नक्कूशाही दृष्टिकोण, 

जिसे अंग्रेजी में 'स्नॉवरी' कहते हैं दोनों के पाठक भ्रलग-्रलग “बन्द दायरे? के विशिष्ट 

पाठक हैं--प्रगतिवादी कवि केवल वर्ग-संघ में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं तक हीं ग्रपनी 

रचनाओं को प्रेषित करते हे, क्योंकि केवल वे ही अपनी उत्तेजित मनोदशा में इन पद्यबद्ध 

वक्तव्यं को पढ़कर पुलकित होते हे । उन्हे कविता या साहित्य से कोई स्थायी मल्य का 

अनुभव पा ते की अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए वे अभिव्यक्ति के सौन्दर्य के प्रति प्राय. 


: उदा- «. 
Rk ध॒कतर कामचलाऊ चीजें चाहिएँ, जिनका उपयोग वे तुरंत किसी 
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मंच पर कर सकें । इस तात्कालिक श्रावश्यकता की पूर्ति करके ही 'प्रगति' का समर्थक 
कवि अपने को पाँच सवारों में गिनने लगता है, चाहे साधारण पाठक (जो अधिकांशत 
त्र रूप से उसकी रचनाओं को पढ़कर द्रवित और रस-विभोर 

[को प्रोत्साहन देने और साधारण पाठकों के सहज विवेक 














~ 


के लिए 'प्रगति' के वकील (ऐपॉलोजिस्ट) ग्रालोचकों 
प्रौर सम्पादकों का एक गिरोह पैदा हो गया है । उनका तक-जाल इन कवियों को भी ग॒म- 
राह करता है और पाठकीं में भी हीन भावना पैदा करके एक विकृत ग्रोर छिछली कला- 
रुचि फेलाता है । उनके तकों का सार यह है--लुम्हें (साधारण तथा प्रबुद्ध पाठकों को) 
ये प्रगतिवादी कविताएँ पसन्द नहीं हैं ? इन में रस नहीं मिलता ? तो निञ्चय ही तुम प्रति- 
क्रियावादी हो, तुम्हारे संस्कार वुर्जग्रा हे, तुम कला कला के लिए' के समर्थक हो, कला- 
वादी हो, रूपवादी हो, जनता से विमुख हो, जनता की श्रनलंक्रल भाषा के विरोधी हो । 
तुम सत्य नहीं चाहते, केवल शब्दों का इन्द्रजाल तुम्हें रुचता हैं । क्या कहा ? सत्य चाहते 
हो, जनवादी हो ? तो फिर इन कविताप्रो में 'सत्य' ही तो व्यक्त है ! ये कवि ही तो सच्चे 
जनवादी हैं ! कबीर, तुलसी शौर भारतेन्दु अपने समय के सच्चे जनवादी कवि थे, उन्होंने 
जनभापा में लिखा, उनकी परम्परा को वर्तमान युग की आवश्यकताओं के ग्रनुसार ये कवि 
] तो विकसित कर रहे हें । ये कविताएँ तुम्हें अभी नहीं रुचतीं, क्योंकि तुम अभी इस युग 
की समस्याओं के प्रति सचेत नहीं हो, लेकिन भविष्य की कविता पलायनवादी और कल्पना- 
लोक में विहार करने वाली नहीं होगी, वल्कि उसमें जीवन के ठोस यथार्थों की अभिव्यक्ति 
होगी, जो इन कविताओं में पर्याप्त है ।' इस प्रकार के युक्ति-युक्त लाँछनों और उपदेशों 
को सुनकर इस कविता को तुच्छ और रही कहने का साहस किसे होगा ? साधारणतया कोई 
व्यक्ति अपने को प्रतिक्रियावादी नहीं मानना चाहता । 
इसके ठीक विपरीत, प्रयोगवादी कवि अभिजातवर्ग के उन ग्रल्पसंख्यक पाठकों 
तक ही अपनी कविता को प्रेषित करते हे, जो एक ओर तो अपने उपजीवी और निठल्ले 
जीवन के कारण भावना से उच्छ खल शर दायित्वहीन हे, दूसरी ओर वर्तमान पूँजीवादी 
समाज के अच्तत: ह्लास की ग्राशंका से संत्रस्त ग्रोर उद्भ्रान्त भी हैं । ऐसे ('समानधर्मा') 
पाठकों को सार्थक या निरर्थक रूपगत प्रयोगों की पहेली-बुभोवल से एक विशेष प्रकार की 
मानसिक तुप्ति मिलती है । उन्हे कविता या साहित्य से कोई गहरा मानवीय अनुभव पाने 
की अपेक्षा नहीं रहती । इसलिए कविता की वस्तु के प्रति वे प्रायः उदासीन रहते हैं । उन्हें 
तो ग्रकसर ऐसी वक्र उक्तियाँ और चुटकले चाहिए, जिन्हें वे ग्रपनी ऊब और कूंठा दूर 
करने के लिए अपने वर्ग के बीच बेठकर व्यंग-विनोद करने, एक-दूसरे पर फ़ब्तियाँ कसने, मुँह 
बिचकाने या सामाजिक भावनाओं और नैतिकता की खिल्ली उड़ाने के लिए तुरंत इस्ते- 
माल कर सके, या जो उनकी मानवद्रोही अत्तास्थाशील और योन-उछ खः 
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तीसमारखाँ गिनने लगते है, चाहे सामान्य पाठक (जिनमें प्रबुद्ध, संस्कृत श्रौर संवेदनशील 
पाठकों की कमी नहीं है) स्वतंत्र रूप से उनकी रचनाश्रो को पढ़कर विरक्ति और ग्लानि का 
ही अनुभव क्यों न करते हो । वे अपने को सूर, तुलसी, ग़ालिब, रवीन्द्र, इकबाल, प्रसाद, 
पंत, निराला से किसी भी अंश में कम नहीं मानते । इन कवियों के ग्रहंकार को प्रोत्साहन 
देने श्रौर साधारण पाठकों की सहज मानवीय भावनाओं और वस्तु-बोध को कुंठित करने 
के लिए 'प्रयोग' के वकील (एपॉलोजिस्ट) श्रालोचकों, सम्पादकों ग्रौर आध्यापाकों का 
एक गिरोह पैदा होता जा रहा है (पाश्चात्य देशों में तो इस गिरोह में बड़े-बड़े नामवर 
लोग हैं) जो उक्ति-वैचित्र्य, शब्द-चयन, ध्वनि-चित्र के टेकनिकल स्तर तक ही प्रयोगवादी 
कविता के विवेचन को सीमित रखकर सामान्य पाठकों में एक विशेष प्रकार की हीन-भावना 
पैदा करने की उद्धत चेष्टा करते हं। उनके तका का सार यह है-- तुम्हें ( साधारणतया 
प्रबुद्ध पाठकों को) ये प्रयोगवादी कविताएं पसन्द नहीं हे । तुम्हें ये दुरूह लगती हैं ? तुम 
इसे भ्रनर्गल प्रलाप कहते हो ? तो तुम निश्चय ही रूढिपन्थी हो, समय से पिछड़े हुए हो, 
तुम्हारी रुचि का आधुनिक संस्कार नहीं हुआ, तुम मतवादी हो, पूवंग्रहों से ग्रस्त हो ! 

तुम्हारी भावनाएँ दक्रियानूसी और असंस्कृत हें। तुम कविता की कृत्रिम रूप से गढ़ी हुई 
रंगीन भाषा के आदी हो, जिसके भाव, चित्र, अलंकार और उपमान पुराने और टकसाली 
हों । पुराने के प्रति मोह्‌ मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि दीं परिचय के कारण वह बोधगम्य 
होता है, लेकिन पुराने भावों को व्यक्त करने में मौलिकता कहाँ है ? और नये भाव पुरानी 
भाषा में कमे व्यक्त हो सकते हैं ? कविता का विकास परम्परा से आवद्ध रह कर नहीं हो 
सकता । फिर इतनी संकीर्णता क्यों ? कया कहा, तुम पिछड़े नहीं हो, दक्रियानूसी नहीं हो, 
आधुनिक चेतना के मनुष्य हो ? तो फिर यह प्रयोगवादी कविता' ही तो श्रधुनातन कबिता 
है, परम्परा से सर्वथा मुक्‍त । वास्तव में यही 'सच्ची' कविता हे, क्योंकि इतिहास में पहली 
बार कवि ने ईमानदारी से अपने मन की जटिल और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को श्रभि- 
व्यक्ति दी हु--वह अपने श्रन्नदाता की प्रशस्तियाँ गाने वाला राजकवि श्रौर चारण-भाट 
नहीं रहा, वह नैतिक बन्धनो के कारण 'ढूलमुल चाटुता से वासना को कलमला कर' गाने 
वाला भवत कवि नहीं है, वह 'कल्पना का लाइला' छायावादी भी नहीं हे, जो 'निपट 
आावावेश से निवेंद' अवस्था में पहुंचकर जीवन-यथाथ से ही विमुख हो गया था । यह 
प्रयोगवादी कवि ही सच्चा कवि हे, जो बिना किसी लाग-लपेट के जीवन की वीभत्सता, 
कुत्सा और निस्सारता का सही चित्र श्रंकित कर देता हैं । पुराना काव्य, इसीलिए, कोरा 
शब्द-जाल है, थोधा कौशल हैं, केवल बाह्य की अनुकृति हे । उसमें प्रौढ़ता नहीं, कवि के 
व्यक्तित्व का प्रकाश नहीं । सौन्दर्य के पुराने मान-दण्डों से इस नई कविता को मत जाँचो ! 

यह मत देखो कि कवि ने क्या कहा है, क्योंकि यह जानना महत्त्वपूर्ण नहीं हे, और ऐसा 
करने से श्रनिवार्यतः तुम व्यर्थ के नैतिक पचड़ों में फंस जाग्रोगे । तुम्हें तो सिफ यह देखना 
चाहिए कि कवि क्या कहना चाहता हैं--वह चाहे जो हो, तुच्छ या महान, नैतिक या ग्रने- 
तिक=-श्रौर जों कहना चाहता है, वह ठीक से, निर्भीकता से, ईमानदारी से कह पाया ह 
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या नहीं । नई कविता का सौन्दर्य कवि की इस ईमानदारी में है जो उसके कहने के ढंग में 
व्यक्‍त होती हे । इस प्रकार के युवित-य॒कक्‍त लांछनों को सुनकर इस कविता को मानवद्रोही 
और खोखला कहने का साहस किसे होगा ? साधारणतया कोई व्यक्ति अपने को मूख, 
स्कृत रौर समय से पिछड़ा हुआ नहीं मानना चाहता । तो दोनों ही अपने नक्कूशाही 
इष्टिकोण से साधारण पाठक के सत्य-परक विवेचन और सोन्दर्य-बोध को मूछित करना 
चाहते हैं । इतिहास में जान-बू झक र, केवल इतने विशिष्ट पाठकों तक ही श्रपनी कविता 
को प्रेषित करने की चेष्टा रचनाकारों ने कभी नहीं की । गत युगों के सभी महान कवियों 
ने अपने वर्ग गत संस्कारों के बावजूद, अपनी जान में तो मनुष्य-मात्र तक अपनी कविता 
को प्रेषित करने का ही प्रयत्न किया, जिसके कारण भी उनकी कविताएँ सर्वं जन-संवेद्य 
बन सकी । वाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सपियर और गेटे की कविता रसाद्र करने के 
लिए किसी पाठक से विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण या श्रभिजातवर्गीय श्रनास्था और 
कुंठा की अपेक्षा नहीं रखती । 




















हड़ जंगल में फंस गया हैं, जहाँ समाज को 
दोषी ठहराने वाली कः मु , लेकिन कविता की रसधारा नहीं 
बहती । स्वयं उस बेचारे को प्रतिक्रियावादी, दक्रियानूसी या मूर्ख कहकर लांछित तो किया 
जाता है, लेकिन उसकी विश्व-बोधिनी चेतना को गहरी न्तद ष्टि श्रौर उसकी भावनाश्रों 
को गहरा मानवीय संस्कार नहीं दिया जाता । ऐसे में यदि पाठक का दम घुटता हे और 
बह इस जंगल से जान छुड़ाकर निकल भागने को छटपटाता है, तो इसमें आइचर्य की कौन 
सी वात है ? कविता के स्तर की गिरावट के लिए समाज की व्यावसायिकता जिम्मेदार है, 
विज्ञान की ईजादे, युद्ध की विभीषकाएँ और आधुनिक युग की अनास्था जिम्मेदार 
हैं और इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो कविता रची जा रही है, उसको नापसन्द 
करने या समक न पाने के लिए पाठकों की बुर्जुअआ मनोवृत्ति या उनकी रूढ़ि-प्रियता और 
मूर्खता जिम्मेदार है--ग्राधूनिक कविता के पाश्चात्य वकीलों की किताबों से रट-रटाकर, 
इन तर्को की ग्रावृत्ति और पुनरावृत्ति करते फिरना तो एक फंशन-सा बन गया हैं, लेकिन 
क्या कभी किसी ने पाठक का मत भी जानना चाहा हे ? आज का प्रबुद्ध पाठक भी तो 
आधुनिक युग की चेतना में ही पला हूँ--विज्ञान-मनो विज्ञान के ग्रन्वेषणों-विश्लेषणों, युद्धों- 
अण ्रस्त्रों की विभीषिकाग्रों, साम्राज्यवाद-फैसिज्म के अत्याचारों, श्राथिक-संकट-बेरोज- 
गारी की ग्रनिरिचितताओं-यातनाओं, स्वतंत्रता-संग्रामों, समाजवादी क्रान्तियों और शार्ति- 
ग्रान्दोलनों के बिप्लवकारी परिवतंनो के बीच ही उसके विश्व-बोध और भाव-प्रतिक्रियाग्रों 
का विकास हुप्रा हे, जिनकी दुहाई देकर हमारे नये कवि अपनी कलागत्‌ अक्षमताओं या 
मानवद्रोही भावनाग्रों के लिए बौद्धिक औचित्य खोजते फिरते हैं, मानो इस युग की यात- 
नागों और उयल-पुवल के एकमात्र वे ही भुक्‍त-भोगी दृष्टा रहे हैं, और मानो पाठक किसी 
प्राचीन अन्धकार-युग के निर्द्र वातावारण में रहते आये हैँ । किन्छु आधुनिक कवि की 
आत्म-प्रवंचनाग्रों के कवच को छेदकर प्रबुद्ध पाठक पूछता है-उसे पूछने का अधिकार 
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है, क्योंकि इन कविताश्रों के लिए वह श्रपनी कमाई के पैसे ही नहीं खर्च करता, बल्कि उन्हे 
१ र जी ह ८ 
अपने गले से नीचे उतारने के लिए भी बाध्य किया जाता 








जो कवि विषय-वस्तु पर ही जोर देते हें और श्रभिव्यक्ति और रूप (फार्म) 
प्रायः उदासीन रहते हैं, वे क्या रूप (फार्म) से मुक्त कविता की सृष्टि कर सकते 
रूप-सौन्दर्य और व्यंजना-तत्व की श्रवहेलना करने से क्या बड़े-से-बड़ा विचार स्वयं 





नहीं है? इसलिए अनगढ़, रुक्ष और भ्र विकसित रूप (फार्म) तु 
बोध, भाव, स्वर सभी कुछ संकीर्ण और क्षुद्र वनकर नीरस और निर्जीव नहीं दिखत 
भ्रौर जो कवि केवल रूप (फार्म) पर ही जोर देते हें श्रीर विचार-वस्तु के प्रति 
उदासीन रहते हे, या उसकी चर्चा से कतराते हैं, वे वथा वस्तु से मुक्त रखकर 

रूप की सृष्टि कर सकता हे ? विचार-वस्तु की अ्वहेलना करने से कया रूप- 


स्तु, 
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व्यंजना में ही नहीं अनिवायंतः उभरतीं-निखरतीं ? इसलिए तुच्छ और उलभी विच 
वस्तु और क्षूद्र श्रौर कुत्सित भावनाओं से, कुशल प्रयोगों के बावजूद, क्या रूप भी विकृत 
होकर भोंडा नहीं दिखता ? ऐसी एकांगिता कया दोनों प्रकार की कविता को समान रूप 
से नीरस, निरर्थक, कुरूप ग्रौर भ्रःप्रष्य नहीं बना देती ? क्या इस एकांगिता के लिए भी 
कवि की जिम्मेदारी कुछ नहीं हे ?--तो कवि का मानस क्या ग्रामोफोन का चक्का है 
जिस पर सिर्फ राजनीतिक पाटियों के वबतव्यों के रिकार्ड ही बजाये जा सकते हैं 
या मात्र एक ऐसी विशिष्ट फोटो-प्लेट है जिस पर समाज में व्याप्त कुत्साश्रों, वासनाश्रों 
और क्षुद्रताग्रों के रूप ज्यों-के-त्यों उतर आते हैं, और वास्तविकता के ग्न्य संविधायक 
पहलू उस पर अपना भ्रकस नहीं छोड़ पाते ? 'कवि कया कहना चाहता है', केवल इतने 
तक ही पाठक अपनी जिज्ञासा को सीमित क्यों रखे ? पाठक ग्रन्तर्यामी तो नहीं है जो 
कवि के श्रवचेतन मन की “उलभी संवेदनाओं' को भाँप जाये ? किसी कबिता में कवि ने 
कया कहा है, जो कहा हे वह मनुष्य के परम्परागत श्रनुभव की अपेक्षा में केसा है, किस 
कोटि का हैँ-नवीनता, गहराई, व्यापकता जीवन-वोध और मानवीय रागात्मकता की 
दृष्टि से--इन सव सौन्दर्यपरक, नैतिक और दार्शनिक स्तरों पर भी उसके कथन को वह 
क्यों न जाँचे-परखे ? केवल 'केसे कहा हे'--शिल्प-टेकनीक के स्तर की इतनी जाँच-परख 
ही क्या पर्याप्त हे ? क्या इतने से ही कविता का सम्पूर्ण र्थ ग्रहण कर पाना सम्भव हे? 
आधुनिक पाठक की चेतना भी इस युग के अनुसार ही संदिलष्ट हे, अतः किसी भी कविता 
को पढ़ते समय शब्द-चमत्कार ग्रौर ध्वनि-सौन्दय के प्रारम्भिक मूत्ते-स्तर से लेकर नैतिक 
और दार्शनिक चेतना के उच्चतर श्रमूत्त स्तरों तक की प्रक्रियाएँ एक साथ ही उसके मन 
में ग्रनायास चालू हो जाती हें--उस कविता के सम्पूर्ण अनुभव को ग्रहण करने के लिए-- 
उनके सम्मिलित निर्णय के आधार पर ही पाठक उस कविता का मूल्य आँकता हे । आशु- 
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निक कविता को समने का प्रयत्न करते समय वह इन उच्च-स्तर की जिज्ञासाओं को 
बरबस क्यों दवा रखे ? 

किन्तु इन उच्च-स्तर की जिज्ञास ञ्रों का जिक्र आते ही पाठक के 'पूर्वग्रहो' को 
रसास्वादन की किया में विध्न डालने वाले दस्युश्रों के रूप में घसीट लाना क्या आधुनिक 
कविता के वकीलों (ऐपॉलोजिस्ट्स) को शोभा देता हे ? कवि के पूर्वग्रह क्या नहीं होते, 
ग्रौर वे उसकी कविता में क्या ग्रनिवार्यतः व्यक्ति नहीं होते ? पाठक के पूर्वग्रह निन्दनीय 








>. 


हे तो कवि नामवारी व्यक्ति के पूर्वग्रह किस दैवी पुण्य के कारण वन्दनीय हे, जो 
पाठक उन्हें ग्रतवर्य श्रद्धा-भाव से अपने सिर-माथे स्वीकार करता जाय ? आखिर ये 'पूर्व- 
ग्रह' हें कौनसी वला, जिनसे कोई भी व्यक्ति मुक्‍त नहीं है--कभी नहीं रहा--भ्रौर जो 
किन्हीं दो व्यक्तियों को परस्पर अपने हृदय की वात कहने-सुनने-समभने के मार्ग में सदा 
एक दुर्लघ्य दीवार वनकर खड़े हो जाते है ? वास्तव में 'पूरवंग्रह' ऐसी कोई भयंकर बला 
नहीं हैं, यदि होते तो ज्ञान-विज्ञान और कला का कहीं ग्रस्तित्व न होता, यहाँ तक कि मनुष्य 
की भाषा तक का विकास न होता । 'पूर्वग्रह' मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक श्रनुभव 
और ज्ञान के मार्ग से विकसित होने वाली चेतना, नैतिक-संस्कार, सोन्दर्य-भावना श्रौर 
विश्व-बोध का अनिवार्य परिणाम हैं, जो व्यक्ति की निजी धारणास्रों, मान्यताओं श्रौर 
सहानुभूतियों के रूप में व्यक्‍त होते हैं । किन्तु ये 'यूवंग्रह' व्यक्ति की ऊपर से निजी दिखने 
वाली धारणा, मान्पताएँ, और सहानुभूतियाँ, युग-चेतता के विकास शौर व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक रूप से वस्तु-सत्य के नये अनुभव की अपेक्षा में स्वतः बदलते भी रहते हैं । कला 
तथा विज्ञान, जीवन और जगत के सत्य का ग्रपने-ग्रपने ढंग से उद्घाटन करके, मनुष्य के 
विद्व-बोध को व्यापक बनाते हैं तो साथ ही उसके पूर्वग्रह भी संकीणंता त्यागकर अधिक 
व्यापक और मानवीय होते जाते हैं । फिर (पूर्व ग्रहों का भूत खड़ा करके प्रयोगवादी कवि 
अपने और पाठक के बीच किसी गहरे चेतनाप्रद अनुभव के आदान-प्रदान की सम्भावना 
को ही बन्द क्यों कर देना चाहते हे ? गत युगों के महान कवियों की तरह (जो स्वयं 
अपने पूर्वग्रहों, अपने युग की चेतना और शिल्प-ज्ञान की सीमाओं से मुक्‍त नहीं थे) 
जीवनःवास्तव और मानव-सम्बन्धों के सत्य की गहरी चेतना देने वाली मामिक कविता 
रचकर ग्राधनिक कवि भी मनुष्य के संकीर्ण, क्षुद, असंस्कृत, | पिछड़े, ्रसामाजिक 
पूर्व ग्रहों को तोड़ने और उस की सहानुभूतियों को और अधिक व्यापक तथा मानवीय 
बनाने में क्यों योग नहीं देते ? या फिर स्वयं उनकी सहानुभूतियाँ, उनके पूर्वग्रह इतने 
संकीर्ण, , आत्म-केन्द्रित और असामाजिक हैँ कि वे अपने रुग्ण मानस के बाहर निकलकर 
वास्तविकता को देख-स मझ ही नहीं सकते, और शायद इसी कारण उनकी पर्दापोशी के 
लिए वे पाठक के 'पूवंग्रहों' का भय दिखाते हे ताकि पाठक की उच्च स्तर की जिज्ञासाग्रों 
की अन्तभेदी दष्टि के आगे उन्हे अपनी क्षुद्र और मानवद्रोही आत्मा की 'नंगाओोरी' देने 
के लिए बाध्य नी होना पड़े ? पर उनकी इस दयनीय स्थिति की जिम्मेदारी किस पर हे ? 
संकीर्णता पाठक की है या ग्राधुनिक कवि की, जो या तो जीवन-वास्तव के प्रति निपट 
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असंवेदतशील है, या यदि संवेदनशील है तो केवल उस अंग के प्रति ही जो हासोन्मुखी 
है, और जिसे सम्पूर्ण सत्य मानकर, उच्छू खलता शार गैर-जिम्मेदारी की भोंक में, वह 
अपनी रही-सही मानवीय सहानुभूतियों का गला घोंटने पर उतारू हा गया ह ? 

जीवन पर संकट के बादल छाये हैं, किंन्तु मनुष्य ने क्या उसके आग घुंटन टक 
दिये हैं ? कया स्वयं हमारे देश की श्रावाज्‌, जो छत्तीस करोड़ जनता का ग्रावाज ह, इस 
संकट से मनष्य जाति का उद्धार करने के लिए इतिहास श्रौर जीवन का आग्रह विश्व 
में गँजकर लोगों में नई ग्राशा का संचार नहीं कर रही 

इस आवाज के प्रति कवि क्यों कर्ण -बधिर होकर बेठ गया हैं. या उसका मुंह कया 
विचकाता रहता है ? क्या अपनी श्राध्यात्मिक रंकता आर पूसत्वहानता का ढिढोरा पीट 
कर किसी भी शाब्दिक तिलिस्म से वह अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित कर सकेगा ? 

प्रवद्ध पाठक के प्रश्‍नों का ग्रन्त नहीं है, किन्तु हम इस सूची को अनावश्यक 
रूप में लम्बा नहीं बनाना चाहते । इन प्रश्नों की गम्भीरता केवल इस तथ्य को हो रेखा- 
कित करती है कि दोनों पक्षों के प्रवक्ता और कवि प्रगति' और 'प्रयोग को समस्या का 
जिस एकांगी दृष्टि से समभते हैं और ग्राधूनिक कविता में जो गिरावट दिखाई ती है-- 
एक ओर विशेषकर शिल्प-सौत्दर्य और ट्स री ओर भाव-विचार-वस्तु की--उसके वारे में 
प्रचलित प्रवादों, मतवादों और फैशनों के चक्कर में न पड़कर नये कवि अपने महान दायि- 
त्वों को समझें । प्रगति और प्रयोग की समस्या को वे समग्र रूप में देखें । और जिनमें 
प्रतिभा है वे उसको, परिस्थितियों की विथमता के बावजूद, 'सच्ची' कविता के सूजन में 
लगायें । इसी में कवि का गौरव हे और देश का गौरव हे । 


















--फरवरो, १९५५ 
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प्रयोगवादी धारा । प्रयोगवादी कवि श्रपनी कविता को ही हिन्दी की नई या श्राधुनिक कविता 
मानते हैं । इसलिए में इस संक्षिप्त विवेचन में प्रयोगवादी कविता पर ही विचार करूंगा । 

हिन्दी में प्रयोगवादी कविता विश्व-काव्य में कोई श्न्यतम या ग्रभूतपूर्व विकास 
नहीं है । काव्य ही क्यों, साहित्य और कला के अन्य रूपों र माध्यमों, जैसे उपन्यास, 
नाटक, चित्र, संगीत और स्थापत्य में भी इस शताब्दी में नई प्रवृतियां मुखरित हुई हैं और 
उनके वारे में भी समीक्षकों, पाठकों और दर्शकों में तीब्र मतभेद और विचार-संघषं चल 
रहा है । यह सव जीवन और जाग्रति का लक्षण है । उनके समर्थन या विरोध में जो कुछ 
कहा-जुना जा रहा है, उसमें सारा-का-सारा अनगंल नहीं है । दोनों ओर कुछ सत्य है और 
कुछ श्रसत्य है। इस समस्त ऊहापोह, विरोध और विचार-संघर्ष का परिणाम यह है कि 
दोनों श्रोर के असत्य का छिलका उतर रहा है और सत्य उभर कर एक नये सन्तुलन की 
माँग करने लगा है । 

वर्तमान युग को संक्रान्ति युग कहा गया है, याती हमारा जीवन पुराने के दायरे से 
निकल कर नये के दायरे में संक्रमण कर रहा है। हर संक्रान्ति युग विकट संघर्ष, वेषम्य, 
संकट और सत्यान्वेषण का युग होता है । उसमें मनुष्य के पुराने समाज-विधान का हाँचा 
ही नहीं टूटता, बल्कि उसके विश्वास, उसकी नैतिकता, उसके विचार और भाव प्रति- 
क्रियाएँ भी बदलने लगती हैं, भौर जो कुछ पुराना है, उससे टकराती हैं । मनुष्य का समूचा 
विद्व-बोध एक नये परिवर्तन के भंवर में पड़ जाता है। ऐसे युगों के कवि श्रौर कलाकारों 
की कृतियों में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या पात्रों के चरित्रःचित्रण के माध्यम से वस्तुतः 
मनुष्य के नये विश्व-बोध और तत्कालीन जीवन की पुरानी मान्यताओं का विराट्‌ संघर्ष 
प्रतिविम्बित होता है । 

इस शताब्दी के आरम्भ से ही विशव-मानव अपने जीवन में एक नये युगान्तर 
का श्रनुभव करने लगा है। आधुनिक समाज भयंकर ग्रसंगतियों से ग्रस्त है । विज्ञात नें 
संस्कृति के व्यापक प्रसार के लिए प्रेस, सिनेमा, रेडियो, टेलिविजन जैसे सवंजन-सुलभ 
साधन मनुष्य को प्रदान किये हैं। प्रजातन्त्र ने शिक्षा को भी सर्वंजन-सुलभ बनाने की कोशिश 
की है । लेकिन साक्षरता जितनी ही बढ़ती है, लोग उतने ही अशिक्षित होते जाते हैं । जीवन 


क. १. 






Ro साहित्य की समस्यां 


के उच्चतर म्यों के प्रति उनकी ग्रास्था कम होती जाती हैं आर सा हित्य तथा कला की 
श्रेष्ठ कृतियों के प्रति उनको उदासीनता बढ़ती जाती है । ग्राज के यान्त्रिक युग में शिक्षित 
व्यक्ति दैनिक संमाचार पत्रों या श्रधिक-से-भ्रधिक रोमान्टिक कः हानियों श्रौर सनसनीखेज 
उपन्यासो का पाठक बनता जा रहा है । दूसरी ओर सिनेमा प्रायः श्रधिकतर सस्ते मनो- 
रंजन का सांधन बन गया है । जीवन की विषम और कठोर वास्तविकता से एक क्षण के 
लिए पलायन करके मन बहलाने का साधन । 
इन सबके ऊपर, विज्ञान ने ऐटम की शबित का पता लगाकर विश्व को एक नये 
त्रास के दःस्वप्न से श्राक्ान्त कर दिया है । राजनीनिक, धासिक, साम्प्रदायिक और वर्ग 
संगठनों और समहों के बीच व्यक्ति-मानव खो गया है । व्यक्ति-मानव ही क्यों, समूह या 
समष्टि का जीवन भी आज निरापद नहीं है । वह भी एक ग्रमूर्त इकाई है, जिसे उदजन 
बमों से विना किसी हादिक वेदना का अनुभव किये मिटाथा जा सकता हे । 
आधनिक कविता को समझने के लिए वर्तमान विश्व-जीवन के इन तथ्यों को 
ध्यात में रखना चाहिए, क्योंकि आधुनिक कविता के पीछे इन परिस्थितियों की ही प्रबल 
प्रेरणा है । श्राधनिक मानव-समाज जिन भ्रसंगतियों से ग्रस्त है, उसमें जो संगठित शक्तियाँ 
एक दसरे से जक रही हैं श्रौर इन समस्त वेज्ञानिक ्राविष्कारों, राष्ट्रीय श्रान्दोलना, वग 
संघर्षो ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाग्रों, वैमनस्यों और युद्धों के बावजूद या उनके परिणाम 
स्वरूप वह जिस दिशा में अग्रसर है, उसकी गति-विधि को प्रभावित करना व्यक्ति-मानव 
की सामर्थ्य के बाहर हो गया है । कवि और कलाकारों की श्रावाज़ नवका रखाने में तूती की 
आवाज़ वन गई है । इससिए बे इस विराट उथल-पूथल के निरुपाय दृष्टा बनते जा रहे 
हैं। वे विश्व-रंगमंच के सक्रिय अभिनेता नहीं रहे । कम-से-कम वे तो ऐसा ही श्रतुभव 
करते हूँ । 
वर्तमान विश्व-जीवन की यह तस्वीर काफ़ी निराशाजनक और भयंकर है । इसी- 
लिए आधूनिक कविता में खीज, भुंभंलाहट, कुंठा, भ्रनास्था, निराशा और मानवद्रोही 
भावनाश्रों की इतनी तीव्र श्रभिव्यक्ति है । यही कारण है कि जब 'अज्ञेय' की श्रात्मा चीत्का- 
रती है-- 
“यह दीप अकेला स्नेह भरा 
है गवं भरा मदमाता, पर 
इसको भी ? पंक्ति को दे दो ।” 
या जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस समाज में अपने व्यक्तित्व की उपेक्षा का 
मामिक चित्र खींचते हुए कहते हे-- 
पोस्टर 
जो दूसरों की बात कहते हैं 
जिनके हृदय नहीं है पर प्यार का सन्देश देते हें 
जो एक श्राकार है महज प्राकार i 
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जिसकी कोई सीमा नहीं है 
जिनके भाव दूसरे के हे 
बे आज के युग में 
ग्रादमी से श्रधिक वड़े सत्य हें 
उन्हें सब पहचानते हैं 
वे ही महान हूं । 
या जब नेमीचन्द जैन अपनी मृत ग्राकांक्षाग्रों की समाधि पर खड़े होकर चीड़ के 
सनसनाते हुए पेड़ से उनकी ग्रात्मकथा सुनने की याचना करते हें-- ' 
श्रो चीड के पेड़ 
में हूँ मरुस्थल 
मैदान जलता हुआ सा 
पड़ा है शिखर के चरण से बहुत दूर 
जलता सुलगता-- 
या जब लक्ष्मीकान्त वर्मा अपना ग्रात्म-परिचय देते हुए कहते हैं : 
हुश्रा क्या ? 





में नग्न हूँ--नग्न 

गति लीन-- 

--प्रति प्रच्छन्न 
--हृदय की धडकन-- 


ओर जीवन-- 

बारेसी है गरीब की 

--श्राँच नहीं 

जल------ 

जल रे जल 
तब उनके व्यक्तिगत उद्गार के पीछे वर्त मान समाज के सत्य का वह पहलू प्रति- 

ध्वनित होता है जिसका उल्लेख में ग्रभी कर चुका हूँ । समूह और संगठन, यानी समष्टि 
व्यक्ति को रौंद रही है, उसके श्रभिप्रायों और उसकी श्राकांक्षाओं को निमंमता पूर्वक घोंट 
रही है, इसकी तीव्र भ्रभिव्यवित इन सभी कविताओं में मिलती है । यह सत्य है, किन्तु क्या 
आधुनिक विशव-जीबन का यही समग्र सत्य है ? क्या ्राज की वास्तविकता का यह पहलू 
मात्र नहीं है ? आधुतिक-मानव का नया विश्‍्व-्रोध कया इस वैषम्य की एकांगी चेतना तक 
ही सीमित है ? आधुनिक कविता से मेरा विरोध इस प्रश्‍न को लेकर ही है, जो वास्तव में 
उतना विरोध नहीं, जितना दुव्टि-परिघि को युग के सम्पूर्ण सत्य तक बिस्तारित करने का 
आग्रह और सुझाव भर है । 
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आधुनिक कविता काव्य-शास्त्र की प्राचीन रीतियों को त्याग रही है । उसके 'छन्द 
बन्ध ग्रौर प्रास के रजत पाश' टूट रहे हें । शब्द-चयन, वाक्य रचना, अलंकार विधान, 
सभी कुछ बदल रहे हैं । कविता तुक-ताल के बंधनों से मुक्‍त होकर नये श्राशय को स्पष्ट 
करने, भ्रभिव्यक्ति को सघन और तीव्र बनाने के लिए नई भाषा, नई लय, नई शेली रौर 
नई टेकनीक का प्रयोग कर रहीं है--यह सब बातें मुझे या किसी भी प्रबुद्ध पाठक को 
चिन्तित नहीं करतीं । इतिहास के सभी संक्रान्ति युगों में, यहाँ तक कि हर युग -को कला 
में, नये रूप-विधानों या श्रभिव्यक्ति के नये प्रकारों की खोजवीन होती है । जिसके पास 
कहने को कुछ भी लया है, ऐसा हर कवि और कलाकार रूपगत प्रयोग करता है । अभि- 
व्यक्ति की रूढ़ शैलियों के प्रति मोह जीवन और प्रगति का लक्षण नहीं है। छायावाद को 
शैली में युग-सत्य को ग्राज अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती तो उसे बदलने से किसे आपत्ति 
होगी ? केवल शास्त्रीय ढंग अध्यापक ही इसका विरोध करते हैं, क्योंकि नई शैली की 
कविता को किसी झास्त्र-सम्मत वर्गीकरण के अन्तर्गत रखना उनके लिए कठिन हो जाता 
हे। लेकिन जो खुली आँख से युग-सत्य को देखना-समझना चाहते है वे भाषा और शैली 
सम्बन्धी रूपगत प्रयोगों को गलत या अनावश्यक नहीं मान सकते, यदि वे प्रयोग वास्तव 
में युग-जीवन के सत्य को अधिक स्पष्ट, मामिक, गम्भीर, मूत्त, उदात्त श्रौर तीब्र ग्रभि- 
व्यक्ति देने म समर्थ हैं, जिससे पाठक के जीवन-वोध की सीमाओं का विस्तार होता हैं। 
यदि उनमें कोरा आ्रात्म-प्रदर्शन और चमत्कार-विधान का शब्दाडम्वर ही न हो तो तये 
सत्यों को ग्रभिव्यक्ति देने के लिए नये रूप या फार्म की खोज अनिवार्य है । 
आधुनिक कविता में जो नये प्रयोग हो रहे हैं, उनमें कुछ साथंक हैं तो कुछ निरर्थक । 
कुछ गम्भीर हैं तो कुछ उच्छू खल । यह भी कोई आशंका की वात नहीं है । सभी युगों में 
ऐसा हुग्रा है । कला का निर्माण अन्ततः व्यक्ति लेखक या कलाकार की प्रतिभा का आश्रित 
हे । जिनमें प्रतिभा नहीं है, उनके प्रयोग चमत्कार-विधान या उच्छु खल आत्म-दर्शन सें 
अधिक और कुछ नहीं हो सकते । समय की कसोटी पर वे स्वयं खोटे सिद्ध हो जायेंगे। झाधु- 
निक कविता में अभी तक ग्रधिक संख्या यदि खोटी रचनाशओं की है, श्रौर जो थोड़े से गम्भीर 
कवि हैं, उनकी प्रतिभा यदि रवीन्द्र, प्रसाद, निराला और पंत की ऊंचाई को नहीं पा सकी 
है, तो मेरे निकट यह भी विशेष चिन्ता का विषय नहीं है। यह ग्रनिवार्यत: कविता के ह्लास 
का सूचक ही हो, सो भी नहीं कहा जा सकता। यदि एकांगी दृष्टि और एकांगी मतवादों से 
व्यक्ति-कवि सम्पूर्ण युग-सत्य को देखने और श्रभिव्यक्ति देने की सामर्थ्यं पथ-भ्रष्ट और 
एकांगी न हों जाय, जिसका खतरा इस युग में अत्यधिक है, तो प्रतिभा का अंकुर कहीं और 
किसी समय भी फूट सकता हैं। | 
आधुनिक कविता से मुझे ्रापत्ति है तो केवल इतनी कि उसमें ग्रपवादों को छोड़कर 
म्रभी तक युग-सत्य की एकांगी अभिव्यक्ति पर ही जोर है । उसको पढ़कर लगता है जैसे 
उदजन बम, युद्ध, यान्त्रिकता, आशंका, अनास्था, रूढ़ियों का बन्धन, व्यक्ति की सत्ता की 
उपेक्षा करने वाले संगठनों की स्वेशक्तिमानता, मानवद्रोही भावनाए 
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नाए, अनेतिकता, भ्रष्टा- _ 


. उदात्त भावना से चिढ़ है । उनके एक प्रवक्ता ने लिखा कि नया कवि उदात्तीकरण के स्थान | 


श्राधुनिक कविता को समस्यां ९३ 


चार ग्रादि वर्तमान जीवन में ऐसी श्रसंख्य कुत्साएँ, विकृृतियाँ और भय ही व्याप्त हैं । लेकिन 
ग्रगर यही सम्पूर्ण युग-सत्य हो तो मनुष्य जिये किस आशा को लेकर ? ये सब विकृतियाँ 
मनुष्यक्रत हैं, और मनुष्य ही इन सवके विरुद्ध संवर्ष-शील है । मनुष्य ही आज एक नये 
मानवतावादी समाज के निर्माण के श्राकांक्षी है, जिसमें ये असंगतियाँ और कुत्साएँ न हों, 
जिसकी नैतिकता मानव-सम्बन्धों में व्यष्टि और समष्टि के अन्तविरोध को यदि संपूर्णत: न 
मिटा सके तो उसे इतना दुखदाई तो न रहने दे । ये सारी मानवीय श्राकांक्षाएं और प्रयत्न ही 
भ्राज मनुष्य-जीवन के भावी-विकास की ग्राशा और संभावनाएं हे। इसलिए श्राधुनिक कवि 
जब एक विचित्र ग्रौर बहुधा छिछोरे ढंग की मानवद्रोही भ्रनास्थाशीलता से या संकीर्ण मत- 
वादी दृष्टि से मनुष्य की इन पुनीत ग्राकांक्षाओ्रों और उसके प्रयत्नों का मखौल उड़ाने या 
उनकी कमजोरियों को ही उघाड़ने की चेष्टा करते हैं, तव मुझे ऐसा लगता है कि ये कवि 
(पुराने या 'जो है' के ग्रंथ-विरोध की झोंक में अपनी सहज मानवता से भी हाथ धो बैठे हैं । 
यदि ऐसा न होता तो 'पीस पैगोडा' जैसी कविता की रचना करके कोई जिम्मेदार कवि 
विश्व-शन्ति की माँग करने वाले भ्रान्दोलनों की खिल्ली नहीं उड़ाता, न कोई कवि उद्जन 
बम गिराये जाने पर प्रतिवाद का स्वर ऊंचा करने वाले जनता के प्रदर्शन को 'कार्दनों का 
जुलूस” कहकर उमे हेय दृष्टि से देखता । 

समष्टि ग्रौर व्यष्टि के ग्रन्तविरोध को आत्यन्तिक और दुर्निवार मानकर चलने का 
यही परिणाम है। इस एकांकी दृष्टि से मनुष्य की हर प्रयतिकामी चेष्टा संशय ही पैदा करेगी। 
अपने से भ्रतिरिकत किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करना असंभव हो जायगा । इस नकारा- 
त्मक दृष्टिकोण से हर चीज़ को, चाहे वह पुरानी हो या नयी, नंगा ही किया जा सकता है, 
नये सत्य को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से नये और पुराने के संघर्ष को यथार्थ 
रूप में प्रतिविस्वित करने का दावा निरर्थक हो जायगा | समष्टि और व्यष्टि की समस्या किसी 
न किसी रूप में हमेशा रहेगी, क्योंकि व्यक्ति-मानव का जीवन सहयोग पर निर्भर है । कोई 
प्रचंड से प्रचंड व्यवितवादी भी समष्टि को मिटाकर जीने की कल्पना नहीं कर सकता । इस 
लिए दोनों के वर्तमान श्रन्तविरोध का समाधान किसी नये संतुलन की माँग करता है, जिसमें 
जीवन के हर स्तर पर और हर क्षेत्र में व्यष्टि-समष्टि का परस्पर विकास सहयोगपूणं ढंग 
से संभव हो सके । नये मानववाद की यही समस्या है । आधुनिक कविता में स॒त्य का आग्रह 
एकांगी या मतवादी नहीं होना चाहिये । नैतिकता का कोई नया, ग्रधिक उदात्त मानववादी 
मानदंड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान युग के समस्त वैषम्य और त्रास के वावजद ञ्राध- 
निक मानव अपने झान्तिपूणं विकास का मार्ग निकाल कर ही रहेगा। में नहीं समझता कि 
मानव समाज का अंत निकट है, इसलिए अभी से “सूष्टि के आखिरी आदमी” का मसिया 
लिखने का प्रयत्न बचकाना है। ऐसी कष्ट-कल्पनाओं में कोई बड़ा आशय नहीं व्यक्त होता । 
बड़े आशय के लिये बड़ा हृदय चाहिए, जो अपनी व्यक्तिगत कुठाओं से ऊपर उठकर युग के 
गरल को शिवकी तरह पचा सके और अमृत को मानव-प्राणियों में वाँट सके । नये कवियों को 
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पर भावों में घनत्व और तीब्रता लाने की चेष्टा करता है । लेकिन उदात्त भावना तो बड़े 
आशय वाले, सत्यान्वेषी कलाकार की आत्मा का सहज गुण है, जो उसकी श्राभिव्यवित में 
बिना किसी प्रयास के ही प्रकट होती है । वह भाषा का अलंकार या अभिव्यक्ति का प्रकार 
नहीं है | श्राधुनिक कवियों मे इस उदात्त भावना की कमी और दृष्टि की एकांगिता दो ऐसे 
दोष हैं, जिनके कारण उनकी कविता अभी तक युग-सत्य का विश्वसनीय वाहक नहीं बन 
सकी है। इन दोषों को दूर करके ही आ्राधुनिक कबिता युग-मानस को वैसी सबल और सूक्ष्म 
चेतनादायी प्रेरणाएं दे सकेगी जैसी प्रेरणा कभी छायावाद या उसके बाद एक सीमा तक 
प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित कविता ने दी थी । ग्राधुनिक कबिता के श्रागे जो सम- 
स्या हे उनका समाधान एक व्यापक मानववादी दृष्टिकोण से नये प्रयोगों को संवद्ध करके 
ही संभव होगा । श्रौर कोई मार्ग नहीं है । 


--भ्रगस्त १६५५ 
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१२ 
आधुनिक कविता में प्रयोगवांद 
प्रयोगवादी कवि अपनी कविता को ही हिन्दी की नई या आधुनिक कविता मानते 
हैं । प्रयोगवादी कविता विइव-काव्य में कोई अन्यतम या ग्रभूतपुर्व विकास नहीं है । काव्य 
ही क्यों, साहित्य और कला के श्रन्य रूपों और माध्यमों, जैसे उपन्यास, नाटक, चित्र, 
संगीत और स्थापत्य में भी इस शताब्दी में नई प्रवृत्तियाँ मुखरित हुई हैं और उनके वारे 
में भी समीक्षकों, पाठकों और दर्शकों में तीव्र मतभेद और विचार-संघर्ष चल रहा है। यह 
सब जीवन और जागृति का लक्षण है । उनके समर्थन या विरोध में जो कुछ कहा-सुना जा 
रहा है, उसमें दोनों ओर ही कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। इस समस्त ऊहापोह, 
विरोध और विचार-संघर्ष का परिणाम यह है कि दोनों श्रोर के श्रसत्य का छिलका उतर 
| रहा है और सत्य उभर कर एक नये सन्तुलन की माँग करने लगा है । 
| वतं मान युग में हमारा जीवन पुराने दायरे से निकलकर नये दायरे में संक्रमण 
कर रहा है । हर संक्राम्ति-यूग विकट संघर्ष, बैषम्य, संकट और सत्यान्वेषण का युग होता 
| है । इसमें मनुष्य के पुराने समाज-विधान का ढाँचा ही नहीं टूटता, बल्कि उसके विश्वास, 
उसकी नैतिकता, उसके विचार और भाव-प्रतिक्रियाएँ भी बदलने लगती हैं, और जो कुछ 
पुराना है, उससे टकराती हें । मनुष्य का समूचा विश्व-बोध एक नये परिवर्तन के भंवर में 
- पड़ जाता है । संक्रान्ति-युग के कवि ग्रौर कलाकारों की कृतियों में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति 
या पात्रों के चरित्रचित्रण के माध्यम से वस्तुत: मनुष्य के नये विव्व-बोध और जीवन की 
पुरानी मान्यताग्रों का विराट संघर्ष प्रतिबिम्बित होता है । 
आधुनिक समाज भयंकर श्रसंगतियों से ग्रस्त है । विज्ञान ने संस्क्रति के व्यापक 
प्रसार के लिए प्रेस, सिनेमा, रेडियो, टेलिविजन ग्रादि सर्वजन-सुलभ साधन दिये हैं । प्रजा- 
| तन्त्रने शिक्षा को सवंजन-सुलभ बनाने की कोशिश की है। लेकिन साक्षरता जितनी ही 
बढ़ती है, लोग उतने ही 'अशिक्षित' होते जाते हें । जीवन की उच्चतर मात्यताओं के प्रति 
उनकी ग्रास्था कम होती और साहित्य तथा कला की श्रेष्ठ कृतियों के प्रति उदासीनता 
बढ़ती जाती है । शिक्षित व्यक्ति, मात्र दैनिक समाचार पत्रों या अधिक-से-अधिक रोमां- 
टिक कहानियों और सनसनी खेज उपच्यासों का पाठक बनता जा रहा है । सिनेमा प्रायः 
सस्ते मनोरंजन का साधन वन गया है । 
कक विज्ञान ने ग्रणु शक्ति का पता लगाकर विश्व को बहुत ज्यादा डरा दिया है। 
_ राजनैतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक और वर्ग-संगठनों और समूहों में ही मानव का व्यक्तित्व 
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चूल गया है । लेकिन समूह या समष्टि का जीवन भी आज निरापद नहीं है। उसे भी एक 
शो कता है । 


ग्रमः्तं इकाई जानकर उदजन बसों से निर्मम और निर्दय बनकर मिटाया जा 
ग्राधतिक कबिता को समझने के लिए वर्तमान दिइव-जीवन के इन तेथ्यों को 


> 





ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि, झ्राधुनिक कविता के पीछे परिस्थितियों की ही प्रबल 


प्रेरणा है । श्राध निक मातव-समाज जिन ग्रसंगतियों से ग्रस्त है, उसमें जो संगठित शक्तियाँ 
एक दूसरे से जूझ रही हैं ओर समस्त वैज्ञानिक आविष्कार, राष्ट्रीय आन्दोलन, वर्गसंघर्ष 
और ग्रस्त राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाश्रों, वैमनस्य और युद्ध के वावजूद वह जिस दिशा में श्रग्रसर 
है उसकी गति-विधि को प्रभावित करना व्यवित-मानव की सामर्थ्यं के बाहर हो गया है। 
कवि और कलाकारों की ग्रावाज नक्का रखाने में तूती की आवाज बन गई है । इसलिए वे 
इस विराट उथल-पुथल के निरुपाय दुष्टा बनते जा रहे हें । वे विश्व-रंगमंच के सक्रिय 
अभिनेता नहीं रहे । कम-से-कम वे ऐसा ही श्रनुभव करते हैं। इसलिए आधुनिक कविता 
में खीज भुंभलाहट, कुंठा, ग्रनास्था, निराशा और मानवद्रोही भावनाओं की इतनी तीव्रता 
समूह और संगठत मानी समष्टि व्यक्ति को रौंद रही है, उसकी ञ्राकांक्षाओं को मिटा रही 
है--इसी अनुभूति की तीव्र ग्रभिव्यवित इन सभी कविताओं में मिलती हे । माना कि यह 
सत्य है, किन्तु क्या ग्राधुनिक विदवव-जीवन का यही समग्र सत्य है ? कया वास्तविकता का 
यह एक पहलू मात्र नहीं है ग्राधूनिक मानव का नया विद्व-बोध वया इस वेषम्य की 
एकांगी चेतना तेक ही सीमित है । कया हमें अपनी दूष्टि-परिधि को युग के सम्पूर्ण सत्य „ 
तक नहीं बढ़ाना चाहिए ? 

ग्राधूनिक कबिता काव्य-शास्त्र की प्राचीन रीतियों को त्याग रही है । उसके छन्द 
बंध और “प्रास के रजत पादा" टूट रहे हैं । शब्द चयन, वाक्य-रचना, ग्रलंकार विधान, 
सभी कुछ बदल रहे हैं । कविता तुक-ताल के बंधनों से मुक्त होकर नये श्राशय को स्पष्ट 
करने, अभिव्यक्ति को सघन और तीब्र बनाने के लिए नयी भाषा, नयी लय, नयी शैली ग्रौर 
नयी टेकनीक का प्रयोग कर रही है । इतिहास के सभी संक्रा न्ति कालों में, यहाँ तक कि हर 
युग की कलाग्रों में, नये रूत्र-विधानों या अभिव्यक्ति केन ये प्रकारों की खोजबीन होती रही 
है। ग्रभिव्यक्ति की शैलियों के प्रति मोह जीवन और प्रगति का लक्षण नहीं है। केवल 
शास्त्रीय ढंग के अध्यापक ही नयी कविता का विरोध करते हैं, क्यों कि नयी शैली की कविता 
को किसी शास्त्र सम्मत वर्गीकरण के अन्तर्गत रखना उनके लिए कठिन हो जाता है। 
लेकिन जो खली आँख से युग-सत्य को देखना-समभना चाहते हैं, वे भाषा और शैली 
सम्बन्धी रूपगत प्रयोगों को गलत या श्रनावश्यक नहीं मान सकते, य॒दि ये प्रयोग वास्तव 
में युग-जीवत के समग्र सत्य को अधिक स्पष्ट, मामिक, गम्भीर, मूर्त, उदात्त, तीव्र और 
सम्पूणं अभिव्यक्ति देने में समर्थ हैं । ै ! 

आधूनिक कविता में जो नये प्रयोग हो रहे हे, उनमें कुछ सार्थक हैं तो कुछ निर- 
थक । कुछ गम्भीर हैं तो कुछ उच्छद्धल.। यह भी कोई ग्रशका की वात नहीं है । सभी युगो 
` . में ऐसा हुआ है । काव्य और कला का निर्माण श्रन्तत है क या कलाकार की प्रतिभा पर ` > 
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ध्राधुनिक कविता में प्रयोगवाद ६७ 


श्राश्चित है। जिसमें प्रतिभा नहीं है, उसके प्रयोग चमत्कार-विधान या उच्छुद्धल आत्म- 
प्रदर्शत से श्रधिक और कुछ नहीं हो सकते । समय की कसोटी पर वे स्वयं खोटे सिद्ध हो 
येंगे । आधुनिक कविता में यदि अभी तक खोटी रचनाओं की ग्रधिक संख्या है, और 
जो थोड़-से गम्भीर कवि हैं, उनकी प्रतिभा यदि रवीन्द्र, प्रसाद, निराला और पंत की ऊँचाई 
को नहीं पा सकी है, तो यह भी विशेष चिन्ता का विषय नहीं है । यह ग्रनिवार्यंत: कविता 
के ह्लास का सूचक भी नहीं है । यदि एकांगी दृष्टि और एकांगी मतवादों से व्यक्ति-कवि 
की सम्पूर्ण युग सत्य को देखने और अभिव्यक्ति देने की सामर्थ्यं पथ-भ्रष्ट श्रौर एकांगी न 
हो जाय, जिसका खतरा इस युग में अत्यधिक है, तो प्रतिभा का अंकुर कहीं और किसी 
समय भी फूट सकता हैं। 
आधूनिक कविता में ग्रभी तक युग-सत्य की एकांगी अभव्यवित पर ही जोर है। 
उसमें उद्जन बम, युद्ध, यान्त्रिकता, आशंका, ग्रनास्था, रूढ़ियों का बन्धन, व्यक्ति की 
सत्ता के उपेक्षक सर्वशवितमान सामूहिक संगठन, मानवद्रोही भावनाएँ, अ्रनैतिकता, 
भ्रष्टाचार आदि वर्तमान जीवन की असंख्य कुत्साओं और विक्ृतियों का भय ही व्याप्त है। 
लेकिन अ्रगर यही सम्पूर्ण युग-सत्य हो तो मनुष्य जिये किस आशा को लेकर? ये सब विकृ- 
तियाँ तो मनुष्य-कृत है, और मनुष्य ही इन सब के विरुद्ध संघर्षशील भी है। मनुष्य ही 
ग्राज एक नये मानवतावादी समाज का निर्माण चाहता है, जिसमें ये ग्रसंगतियाँ और 
` कुत्साएँ न हों, जिसकी नैतिकता मानव-सम्बन्धों में व्यष्टि और समष्टि के आन्तरिक 
विरोध को यदि सम्पूर्णतः नहीं मिटा सके तो उसे इतना दुखदाई तो न रहने दे। ये सारी 
मानवीय आकांक्षाएँ और प्रयत्न ही आज मनुष्य जीवन के भावी विकास को श्राशाएं हैं । 
इसलिए कुछ ग्राधुनिक कवि जब एक विचित्र और बहुधा छिछोरे ढंग की मानवद्रोही ग्रना- 








` स्थाशीलता से या संकीर्ण मतवादी दृष्टि से मनुष्य की इन पुनीत आकांक्षाओं और उसके 


' प्रयत्नों का मखौल उड़ाने या उनकी कमजोरियों को ही उघाडने की चेष्टा करते हें कर 
मुझे ऐसा लगता है कि ये कवि (पुराने या 'जो हे', के अन्ध-विरोध की झोंक में अपनी 
सहज मानवता से भी हाथ धो बैठे हें । यदि ऐसा न हो तो 'पीस पैगोडा' जैसी कविता की 
रचना करके कोई जिम्मेदार कवि विश्व-शान्ति की माँग करने वाले श्रान्दोलन की खिल्ली 














«एक .. साहित्य की समस्याएं 


कोई प्रचण्ड-से-प्रचण्ड व्यक्तिवादी भी समष्टि को मिटाकर जीने की कल्पना नहीं कर 
सकता । इसलिए उनके सन्तुलन की माँग करता है, जिसमें जीवन के हर स्तर १२ और हर 
क्षेत्र में व्यब्टि-सम ष्टि का परस्पर विकास सहयोगपूर्ण ढंग से सम्भव हो । नये मानववाद 
की यही समस्या है। 
आधूनिक कविता में सत्य का आग्रह एकांगी या मतवादी नहीं होना चाहिए। 
नैतिकता का कोई नया, ्रधिक उदात्त और मानववादी मापदंड तो रखना ही पड़ेगा, वर्तमान 
युग के समस्त वैषम्य और त्रास के बावजूद ग्राथूनिक मानव अपने शान्तितूर्ण विकास का 
मार्ग निकाल कर ही रहेगा। में नहीं समझता कि मानव समाज का ग्रन्त निकट है। इस- 
लिए ग्रभी से 'सुष्टि के आखिरी ग्रादमी' का मसिया लिखने का. प्रयत्न बचकाना है । ऐसी 
कंष्ट-कल्पनाओं में कोई बड़ा आशय नहीं व्यक्त होता । बड़े आशय के लिए बड़ा हृदय 
चाहिए, जो श्रपनी व्यक्तिगत कुण्ठाश्रों से ऊपर उठकर युग के गरल को शिव की तरह पचा 
सके श्रोर ग्रमृत को मानव प्राणियों में बाँट सके । नये कवियों को उदात्त भावना से चिद 
है। उनके एक प्रवक्ता ने लिखा कि नया कवि उदात्तीकरण के स्थान पर भावों में घनता 
और तीब्रता लाने की चेष्टा करता है लेकिन उदात्त भावना एक सत्यान्वेषी, कलाकार की 
आत्मा का सहज गुण है, जो उसकी ग्रभिव्यक्ति में विना किसी प्रयास के ही प्रकट होती ह 
- वह्‌ भाषा का अलंकार या अभिव्यक्ति का प्रकार नहीं है | आधुनिक कवियों में इस 
उदात्त भावता की कमी और दृष्टि की एकांगिता या संकीर्णता, ये दो ऐसे दोष हैं, जिनके 
कारण उनकी कविता श्रभी तक सम्पूर्ण यृग-सत्य का विश्वसनीय वाहक नहीं बन सकी हैं। 








१४ 


हिंन्दी कविता का भविष्य 


हिन्दी कविता का भविष्य क्या है, यह प्रश्‍न उठा ही क्यों ? इसीलिए न कि आज- 

कल उसके दुदिन हैँ । श्रभी वीस साल पहले जव छायावादी कविता अपने उत्थान पर 
थी, उस समय किसी को ऐसा प्रश्‍न पूछने की बात ही न सूभती; क्योंकि तब मन में 
भविष्य के प्रति किसी ्राशंका को ठौर ही कहाँ था ? मुझे याद है कि प्रसाद, पंत, निराला, 
महादेवी, मंथिलीशरण गुप्त, हरिश्रौध, नवीन, दिनकर, बच्चन, सुभद्राकुभारी चौहान, 
माखनलाल चतुर्वेदी ्रौर रामनरेश त्रिपाठी ने किसी पत्रिका के नये अंक में इस बार कौन 
सी कविता लिखी है, उसे पढ़ने और पढ़कर संग्रह करने के लिए हम सव लालायित रहते 
थे, और अगली वार वे कौन सी नई कविता लिखेंगे, इसकी उत्कण्ठा से प्रतीक्षा करते थे। 
इन कवियों के कवितासंग्रहों की बात ही क्या, उनके स्फुट गीत भी हर स्तर के पाठक वर्ग 
में चर्चा का विषय बन जाते थे। अच्छी कविता पढ़कर पाठक आनन्द या वेदना से सिर 
धुनने लगते थे और कवि के प्रति उनके मन में कृतज्ञता उमड़ आती थी । केवल कवियों a 
की रचनाग्रों के प्रति ही पाठकवर्ग का ऐसा अंतरंग और सक्रिय भाव नहीं था । अन्य लेखकों ठी 
“आदि के प्रति भी ऐसी ही जिज्ञासा, मोह और ग्रादर का भाव था । डी० एंल० राय, माइ- | 
केल मधुसूदन दत्त, बंकिम, रवीन्द्र, शरत आदि बंगाली तथा अन्तेक मराठी और गुजराती 
लेखकों की कृतियाँ भी इस चाव से ही पढ़ी जाती थीं, जैसे मानों हिन्दी की श्रपतती हों, ग्रनु- 
वाद न हों--काव्य और साहित्य ही क्यों, नृत्य, संगीत और चित्रकला के भावक दर्शकों ._ 
और श्रोताओं मे भी ऐसा उत्साह लहरें मारता था । यह सामान्य स्थिति थी। भला उन 
` दिनों कोई कविता की जन्म-क्ुण्डली बंचवाने क्यों जाता ? _ 
परं भ्राज यह स्थिति नहीं रही । प्रसाद, हरिम्रौध और सुभद्राकुमारी चौहान को | 















१०० ` साहित्य की समस्याएं 


ही भ्रशंका एक प्रश्‍न बनकर उठ ग्राई थी कि क्या कविता का युग समाप्त हो रहा है ? हिन्दी 
का नाम न था, लेकिन, यदि इतिहास की कोप दृष्टि से विश्व भर में कविता का युग समाप्त 
हो रहा है तो हिन्दी कविता ही इस भवितव्यता से कंसे वच पायगी ? कविता की समाप्ति 
का यह ग्रथ नहीं कि तुकान्त या छन्दों में, या छन्द-मुक्त श्रौर लययुक्त भाषा में रचनाएँ 
होना बन्द हो जायेगी । इसका श्रर्थ केवल यह है कि उनमें कविता का बाह्याडम्वर तो 
होगा, पर कविता न होगी, शरीर होगा, पर प्राण न होंगे । वह दुरूह होगी या सरल होगी, 
व्यक्तिगत गुह्य प्रतीकों से भरी होगी या सामाजिक प्रतीकों का प्रयोग करेगी, उसमें ग्रलं- 
कारों और उपमाम्रों की छटा रहेगी या वह एक निर्धन स्त्री की तरह निर्वस्त्र होगी, वह 
यौन-वर्जनाओं की कुंठा व्यक्त करेगी या उसकी गर्वोक्तियों में क्रान्ति का हुंकार होगा । 
यह सब तो होगा लेकिन उसमें कविता न होगी--वह्‌ कविता जिसे श्रादिकाल से मनुष्य 
कविता कहता श्राया है श्रौर जो उल्लास और वेदना के क्षणों में हृदय का पूरा आवेग लेकर 
कृवि के कठ से निकर की तरह फूट पड़ती है और श्रपने रस से सब को आप्लावित कर देती 

है । जो कविता आज रची जाती है उसकी विचार-वस्तु चाहे जो हो, उसकी प्रवृत्ति कुछ 
ऐसी ही ग्रनुभूतिहीन और नीरस गद्यात्मकता की ओर है। उक्त बहस में सबने इस ओर 
इशारा किया । किन्तु इस ह्लास के कारण क्या हैं और ग्रन्ततः इसका परिणाम क्या होगा, 
इस बारे में खासा मतभेद था | कविता के भविष्य के बारे में कोई निराश था, कोई हताश 
था तो कोई कहीं ग्राशा,को एक चिनगारी भी सुलगाये जा रहा था। जो मित्र निराश थे 
वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि चूंकि कविता हृदय और अनुभूति की वस्तु है, इसलिए विज्ञान 
के इस युग में जहाँ विचार ग्रौर तकं ही प्रधान हे, कविता अब हादिक या भावना-प्रधान 

.. नहीं रह सकती । उसे भी विज्ञान की ग्रतुवतिनी बनना होगा । रसवती न होकर उसे भी 
बुद्धिप्रधान होना पड़ेगा, अपने आलम्बन और उपमान बदलने होंगे, जैसा कि प्रयोगवादियों 


, (प्रतीकवादियों) या प्रगतिवादियों की रचनाश्रों से लगता है । विज्ञान का यह बुद्धि-प्लावन | 


- अरब कभी समाप्त होगा और मनुष्य पुनः भ्रपनी सचेतनता को ही नहीं बल्कि अपनी हादि 
` कता को भी पहले ही की तरह मूल्यवान मानेगा, ऐसी संभावना भी नहीं दोखती । इस- 
. लिए कविता को भ्रपना कवितापन छोड़ गद्यात्मकता ्रपनानी होगी । इसका क्रम शुरू हो 

“eh गे भी जारी रहेगा । जो मित्र हताश थे, वे तो इस परिणाम पर पहुँचे बैठे थे 
कविता कोजो क्षति पहुँचाई है, उसकी कमी को ग्राज के वर्ग-समाज की स्वार्थ 











होगा, उस समय भी कविता पुनर्जीवित हो सकेगी, ऐसा विश्वास करने का कोई लक्षण नहीं 
दीखता, क्योंकि जिन देशों में समाजवाद विजयी हो चका वहाँ भी मनुष्य ने ग्रौर क्षेत्रों 


ह में चाहे जितनी बड़ी श्रौर श्रभूतपूर्व सफलताएं पा ली हों, कविता के क्षेत्र में कोई कालि- 
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दास या शेक्सपियर नहीं हुआ, न पैदा होता दीखता है । बद्धिवाद और विज्ञान का 
वहाँ बोलवाला कुछ श्रधिक ही है । मुझे भी इस पहेली ब॒भौवल में एक निश्चित राय देनी | 
पड़ी। वह कया थी, इसका उल्लेख वाद में । इतना स्पष्ट है कि नपे-तुले समय में यह बहस 
ऊपरी सतहों पर ही चल सकती थी, कविता के तत्कालीन ह्लास के बुनियादी कारणों की 
खोजबीन वहाँ संभव न थी । न 
इस सम्बन्ध में मुझे केवल दो बातें कहनी हें । पहली तो यह कि यह ह्वास कविता 
के क्षेत्र में ही नहीं है, साहित्य और ललित-कलाझओं के ्रन्य रूपों में भी इस ह्वास और ग्रव- 
गति के लक्षण प्रकट हो रहे हें । इसलिए चिन्ता का विषय केवल कविता ही नहीं है । साहित्य 
आर कला के ग्रन्य रूपों के माध्यम से जो भी रचनात्मक प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनमें स्थायी 
मूल्य की रचनाएँ केवल ग्रंपवाद ही होती हैँ, यद्यपि ठेकनिक और रूप-सज्जा की योग्यता 
पहले से कम. नहीं है और साहित्य-कला के प्रचार और प्रसार के साधन भी पहले से कहीं 
अधिक उन्नत अवस्था में उपलब्ध हे । लेकिन इस तत्कालीन, परिस्थिति-जन्य हास को _ 
स्थायी मान लेना मानव-जीवन की संभावनाओं के प्रति ही ग्रनास्था प्रकट करना होगा । _ 
कविता, साहित्य या कलाएं मानव-जीवन और उसको समस्याश्रों को प्रतिबिम्बित करती हैं, 
आदिकाल से करती श्राई हैं और भ्रागे भी करती जायेंगी, क्योंकि एक विषयी और कर्त्ता के 
रूप में मनुष्य को ्रपने सामाजिक-जीवन और उसके सम्बन्धों का मूत्त, संवेदनीय रूप में 
ऐन्द्रिय-बोध प्राप्त करने की जुरूरत प्रारम्भ से रही है, और सदा रहेगी । मनुष्य अपने जगत 
` और जीवन का बोध केवल विज्ञान के रूप में ही नहीं प्राप्त करता, कला भी मनुष्य की चेतता | 
का ही एक विशिष्ट रूप है, विज्ञान की तरह ही ग्रतिवाये । मनुष्य कर्त्ता है, विषयी है। श्रपने | 
मनोवेगो और रागों को अछूता रखकर वह स्थितिप्रज्ञ बनने की कल्पना तो कर सकता है, 
` पर सभ्यता और संस्कृति, भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माता नहीं बन सकता । 
इसलिए केसा भी युग हो, केसी भी समाज-व्यवस्था. हो, कविता और ५ 
के लिए उतनी ही ग्रनिवार्यता बनी रहेगी, जितनी विज्ञान की | हाँ, 
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है, केवल परिस्थितियाँ बदल गई हैं । उन दिनों राष्ट्रीय श्रान्दोलन तो जोर पर था ही, 
हमारे सांस्कृतिक पुननिर्माण का द्वितीय उत्थान भी अपने चरम शिखर पर था। लेखक और 
| पाठक का सम्बन्ध गहरा था । क्योंकि समूची जनता में एकता की भावना, राष्ट्रीय प्रगति 
की ग्राकांक्षा बलवती थी । छायावादी कवियों के गीत उस समय व्यापक सामाजिक-राज- 
नीतिक विप्लवों से श्रसम्बद्ध न दीखते थे, क्योंकि व्यक्ति और समाज की नैतिक मान्यताग्रों 
में वैषम्य पैदा नहीं हुआ था । उनकी व्यक्तिगत मार्मिक ग्रनुभूतियों में भी पाठक अपनी ही 
समस्याओं और वेदनाश्रों की झलक पाते थे, क्योंकि तब व्यक्ति अपने में ही समाज के नैतिक 
जीवन को प्रतिबिम्बित देखता था। इसीलिए सामान्य पाठकों से तादात्म्य स्थापित कर लेना 
कवि, कथाकार या चित्रकार के लिये सहज था। इस शती के चौथे दशक का अन्त होते-होते 
हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का तृतीय उत्थान भी परिस्थितियों के गर्भ में पतपने लगा था 
और 'प्रगति' का विचार उसे नई दिशा और नया उभार देने लगा था । सहसा दूसरा महायुद्ध 
छिड़ गया और राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता कई कारणों से छिन्न-भिन्न हो गई। एक पक्ष 
समभौतावादी पथ पर चल पड़ा और एक पक्ष कभी दाहिनी ग्रोर की तो कभी वाई ओर 
की संकीर्णतावादी पगडंडियों पर भटकने लगा । इन सबका यह प्रभाव हुआ कि वे एकता 
- विधायक परिस्थितियाँ न रहीं जिन्होंने लेखक-पाठक के बीच एक सामान्य जीवनोद्देव्य और 
सामान्य भावभूमि का पुल तैयार किया था । इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक पुननिर्माण के 
तृतीय उत्थान की प्रगति तत्काल के लिए अवरुद्ध हो गई । हिन्दी कविता पर भी इस गत्य- 
वरोध और वैषम्य का प्रभाव पड़ा । लेकिन यह प्रभाव स्थाई है, ऐसा सोचना ग़लत होगा । 
इतिहास में ऐसे क्षणकालिक गत्यवरोध आते ही रहे हैं, आगे भी ग्रावेंगे, लेकिन यदि मनुष्य 
का जीवन और इतिहास सदा के लिए अ्रवग॒ति में नहीं पड़ा रह सकता तो उसकी कविता भी 
सदा ह्लास के गतं में नहीं फंसी रहेगी क्योंकि कविता भी मनुष्य के सांस्कृतिक-सामाजिक 
जीवन की एक प्रनिवार्यता है। इसलिए यदि मनष्य-जीवन के भविष्य में आस्था और 
विद्वास बाक़ी है, तो हताश होने की जरूरत नहीं । 
र ५० दूसरी बात यह है कि 'कविता' का संकुचित प्रथं लगाना ठीक नहीं । छन्दबद्ध, 
' तुकान्तःग्रतुकान्त, एकं विशेष प्रकार की रचना को ही कविता कहकर पुकारने की प्रथा रही 
यद्यपि काव्य और नाट्यशास्त्र के विवेचक प्राचीन भारतीय भ्राचार्यों ने कविता के प्रन्त- 
गुत साहित्य के उन दूसरे रूप-विधानों को भी रखा था जो उस समय तक विकसित हो चुके. 
कालान्तर में साहित्य के अन्य युग्रातुकूल रूप-विधानों का भी विकास हुआ, जैसे उपन्यास । 
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नहीं पैदा किये, किन्तु तॉल्स्तॉय, गोर्की, रोम्यां रोला, टामस मान, शरत्‌, प्रेमचन्द और जैनेन्द्र 
वश्य पैदा किये हें, जिन्होंने श्रपने महान्‌ उपन्यासों में अपने देश-काल के विशिष्ट राष्ट्रीय 
~ जीवन के यथार्थ और काव्यमय चित्र उपस्थित किये हैं । युग की कविता ग्रब इन नये रूप 
विधानों को श्रपना कर व्यक्त हो रही है । उसकी धारा शुप्क नहीं हुई, न कभी होगी, चाहे 


उसके रूप बदल जायें। अह 
माच १९५३ 









































१५ 
प्रेमचन्द्‌ के बाद 


प्रेमचन्द से पहले हिन्दी कथा-साहित्य अपने विकास की प्रारम्भिक श्रवस्था में था। 
उस युग में समाज-सुधार की दृष्टि से कथाश्रों और उपन्यासों में सामाजिक समस्याश्रों का 
श्राकलन तो होने लगा था, लेकिन वह काफी उथला और सतही था । उसमें वह सम्पूर्णता 
ग्रौर गहराई न थी जो युग जीवन के यथार्थ को कलात्मक अभिव्यक्ति दे सके । वस्तुतः 
युग-सत्य स्वयं ग्रभी गर्भ में था, उसका स्वरूप पूरी तरह निखर कर सामने न ग्रां पाया था । 
किन्तु प्रेमचन्द की प्रतिभा को विकास के लिए श्रनुकूल वातावरण मिला, जैसा कि 
न उनके पूर्ववर्ती और न उनके परवर्ती कलाकारों को उपलब्ध हो सका । पूर्ववर्ती कथा- 
कारों को इसलिए नहीं कि उत्तर-भारत में वह्‌ राष्ट्रीय जाग्रति का उषःकाल था । राष्ट्रीय 
“भावना उस समय तक सवंव्यापी न हो सकी थी । जीवन की विषमताग्रों के प्रति शिक्षित 
वर्ग का एक छोटा-सा हिस्सा ही सचेत हो पाया था और वह भी सामन्ती रूढ़ि-ग्रस्त जीवन 
ग्रौर साम्राज्यी दासता के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए ग्रंधेरे मे/रास्ता टठोल रहा था। 
समाज के सभी वर्गों का, और विशेषकर हमारी श्रसंख्य पीड़ित और संत्रस्त जनता का 
. मूक प्रतिवाद किसी देश-व्यापी ग्रान्दोलन के अहरह स्वर में अपना उद्घोष नहीं कर पाया ' 
. था। मुक्ति की संभावना ने जन-जन की ग्राकांक्षा बनकर व्यक्ति को ग्रपने जीवन की 
. संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मामूली सुधार और परिवर्तन से ग्रागे देखने की दृष्टि और 
प्रेरणा नहीं दी थी। एक शब्द में कहें कि आभी तक दासता की बेड़ियों में जकड़ी 
जनता की एकता के सूत्र बिखरे हुए थे, जिससे युग-सत्य की कलात्मक प्रतीति श्रौर | 
पलब्धि किसी भी लेखक के लिए यदि असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य थी । इसीलिए | 
यदि भारतेन्दु ( i ग्रापबीती श्रौर कुछ जगबीती--भारतेन्दु का अधूरा | 
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कारण बने । किन्तु जो सबसे बड़ा कारण इस विघटन का है उसकी ओर हमारे श्रालोचकों 
का ध्यान बहुत कम गया है । वह है राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के एक बड़े अंग और भारतीय 
. समाज के पूँजीपति वर्ग का मुक्ति-संघर्ष के सामान्य पथ को त्याग कर समझौते की संकरी 
' गलीकीश्रोर मुड़ जाना । इस विघटन का जितना गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है उसका सही- 
सही अनुमान ग्रभी तक नहीं किया गया । सामाजिक जीवन का कोई क्षेत्र और स्तर इससे 
अछूता नहीं रहा । इस वीच जीवन के मूल्य नीचे गिरे हैं । राष्ट्रीय एकता की उदात्त 
भावना जैसे एक प्रचण्ड ग्राघात पा अपने नैतिक शिखर से गिरकर संकीर्ण साम्प्रदायिक 
और मतवादी कोप्ठकों में'खण्ड-खण्ड बट गई है और उस पर भ्रान्तियो ्रौर प्रबंचनाश्रों 
का ऐसा घना कुहासा छा गया है कि व्यक्तिगत, वर्गगत, जातिगत, सम्प्रदायगत या दल- 
गत संकीर्णताग्रों के पार कुछ दिखाई ही नहीं देता । ऐसे वातावरण में कलाभिरुचि श्रौर 
कला के मान-मूल्यों में गिरावट ग्रा जाना, तुच्छ और ग्रौसत या तत्त्वहीन बिशिष्ट को ही 
यथार्थ और सत्य मान लेना श्रस्वाभाविक नहीं है । 
प्रतिभा और क्रान्तिकारी दृष्टिकोण रखते हुए भी प्रेमचन्द के वाद का लेखक 
अपने युग के साथ वह तादात्म्य और सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया जो रवीन्द्र, शरत्‌, 
इक़॒वाल और प्रेमचन्द सहज ही कर पाये थे कहने का मतलव यह कि इस काल का लेखक 
अपनी समस्त भाव-विदग्धता और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना के बावजूद भी ग्रपने 
युग-जीवन का एक प्रकार से तटस्थ दुष्टा ही रहा है, उसका सक्रिय चितेरा नहीं बन पाया । 
-इसीलिए कथाकारों ने प्रतिनिधि मातव-चरित्रों ( टाइप्स ) का निर्माण करने की जगह 
अपने आत्म-चरित को ही रचना-चातुरी से विशिष्ट बनाना चाहा या बाह्य-जीवन के श्रौसत, | 
` भ्रति-साधारण और उथल-पुथले चित्र ही खींचे या श्रतिशयोक्तियों और गर्वोक्तियों में | 
. लपेट कर, युग-सत्य की उपलब्धि और अनुभूति के बिना ही, कान्ति और संघर्ष के कल्पित 
और नीरस चित्र गढ़े । इस युग में सम्पूर्ण युग-जीवन की प्रतीति श्रौर कलात्मक अभि- 
व्यक्ति किसी भी लेखक के लिए दुःसाध्य हो गई । प्रेमचन्द के बाद के साहित्य ( विशेषकर | 
कथा-साहित्य) का ग्रध्ययंन और मूल्यांकन करते समय परिस्थिति-जत्य इस प्रतिकूलता . 
`को ध्यान में रखना चाहिए । रवीन्द्र, शरत्‌ और प्रेमचन्द का उदात्त नेतिक स्वर, श्रदम्य 
` आक्षावाद, अकुंठित मानव-प्रेम, उनकी निश्छल देश-भवित, अनन्य जीवनासकिति, न्याय | 
वना श्रौर सत्यनिष्ठा जो उनके यथार्थेवाद की पीठिका बनी और जो सप्राण मानवः 
'चरित्रों की उद्भावना करके साकार हुई, वह बाद में व्यक्तिगत श्रौर समाजिक जीवन 
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री सतहों पर रमती रही । 
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जित है; यशपाल में सामयिक यथार्थ का विश्लेषण प्रेमचन्द से श्रधिक सचेत और शक्ति- 
शाली है श्रौर उनके व्यंग भ्रौर विद्रपों की मार भी श्रधिक घातक हे; भगवतीचरण वर्मा 
की प्रगल्भता संभवतः प्रेमचन्द से कहीं श्रधिक है और उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्‍क' का रचना-शिल्प 
उनसे श्रधिक सुथरा और संयत है और भगवतीप्रसाद वाजपेयी, इलाचन्द्र जोशी, पहाड़ी, 
निराला, उम्र, विष्णु प्रभाकर, चन्द्र किरण सोनरेक्सा, रांगेय राघव, नलिन विलोचन शर्मा, 
राधाकृष्ण, अंचल, नरेन्द्र शर्मा, प्रभाकर माचवे, रहबर और अमृतराय आदि अनेक 
उल्लेखनीय उपन्यासकारों ग्रोर कहानी लेखकों की रचनाओं में विषय-वस्तु, शैली श्रौर 
रूप-रचना सम्बन्धी ग्रनेक ऐसी विशिष्टताएं हैं जो प्रेमचन्द में न थीं, सम्भवतः न हो सकती 
थीं; श्रौर इन सब नें हिन्दी कथा-साहित्य के विकास में अनेक दृष्टियों से श्रौर श्रनेक 
शैलियों में योग देकर उसे बहुमुखी भी बनाया है, किन्तु फिर भी श्रनुकूल वातावरण न पाने 
के कारण किसी की प्रतिभा श्रकुण्ठित रूप से श्रपने युग के साथ पूरा तादात्म्य और सामं- 
जस्य स्थापित करके व्यक्ति और समाज के सम्पूर्ण ्रान्तरिक श्रौर बाह्य जीवन को कला- 
त्मक रूप से सर्वाङ्ग प्रतिबिम्बित नहीं कर पाई। 
यह सव कहने का मतलब यह नहीं कि में प्रेमचन्द के वाद फे हिन्दी कथा-साहित्य 
को तुच्छ या नगण्य समता हूँ । सुनीता और 'त्याग-पत्र', 'वाण भट्ट की आत्म-कथा' 'देश- 
द्रोही और “मनुष्य के रूप', “शेखर, “गिरती दीवारें, 'बिल्लेसुर वक रिहा”, टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 
'बलचनमा' ग्रादि तुच्छ श्रौर नगण्य रचनाएँ नहीं हे, बल्कि अनुमान है कि वे कथा-साहित्य 
के इतिहास में उल्लेखनीय रहेंगी । में यहाँ उस पुरानी वहस को भी नहीं उठाना चाहता 
हमारे कथाकार प्रेमचन्द से आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हे, उनकी परम्परा संभाल सके हैं 
. था नहीं परम्परा की दृष्टि से ग्रामीण-जीवन के चित्रण को छोड़कर और दूसरे सभी 
। तत्त्व रवीन्द्र और शरत्‌ में प्रेमचन्द से कहीं अधिक ऊचे कलात्मक और मानवीय स्तर पर 
मिलते हें; महान्‌ रचत्ताओं की तरह उनकी रचनाग्रों का ग्रन्तःस्वर भी अ्रधिक उदात्त म्रौर 
उच्च भावनाओं का उद्रेक करने वाला है, और उनमें युग-सत्य की प्रभिव्यकिति भी अधिक 
` '्रंतरंग, मामिक और यथार्थ है, ्रौसत, फालतू बातें और ओछापन उनमें नहीं के बराबर 
है, शैली, गठन और शिल्प की तो तुलना ही क्या; साथ ही हिन्दी के न होकर भी हमारे 
लेखकों और पाठकों के लिए वे हिन्दी के उतने ही अपने रहे हें, जितने प्रेमचन्द। इसलिए 
जर प्रेमंचन्द की परम्परा का प्रश्‍न उठाया जाता हे उस समय मेरे सामने, उनके नाम से 
तो साथ-साथ, रवीन्द्र ग्रोर शरत्‌ के नाम भी अनायास ही उठ ग्राते हे । तभी 
रक्षा, विकास या ह्वास का प्रश्‍न मन में साकार हो पाता है, नहीं तो नहीं । 
पर ऐसा लगता है जसे हमारे 
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ग्रधिक श्लाघ्य रौर कलात्मक हो जाता हो! ) या फिर इस वात ने कि रवीन्द्र ग्रौर शरत्‌ 
के पात्र अधिकतर भद्र समाज के हें और प्रेमचन्द के निम्न मध्यम वर्ग के या किसान, हमारी 
कुत्सित समाज-शास्त्रीय रुचि को रवीन्द्र और शरत्‌ की उपेक्षा (और भर्त्सना भी) करने 
का एक बहाना दे दिया है जिसका आश्रय लेकर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने 'परम्परा की रक्षा 


और विकास' के नाम पर रवीन्द्र के बारे में चुप रहने, शरत्‌ को हेय सिद्ध करने और प्रेमचन्द 


की बिना समभे-वूे विरुदावली गाने की एक प्रथा चला दी है। इन लोगों के निकट 
'प्रम्परा की रक्षा और विकास' का प्रश्‍न प्रेमचन्द का नीचे स्तर पर उतरकर अ्रनुकरण 
करने और औसत तथा-तथ्य चित्रण की आवृत्ति करने से ग्रधिक अर्थवान्‌ कदाचित्‌ ही है 
(जो परम्परा की रक्षा का मार्ग कदापि नहीं है, क्योंकि ग्रनुकरण और आवृत्ति साहित्य- 
सुजन के उपकरण नहीं हूँ) । 
अन्त में हमारा उद्देश्य यह भी नहीं है क्रि प्रेमचन्द के पर्चात्‌ फ्रायड के मनोविश्ले- 
बण शास्त्र और वाद में जाँ-पॉल-सात्र के ग्स्तित्ववादी दर्शन से प्रभाव ग्रहण करके हमारे 
कथा-साहित्य में जो श्रसाधारण व्यक्ति-विशेष की विशेष मनःस्थितियों और अनुभूतियों का 
चित्रण करने की एक प्रवृत्ति चल पड़ी है, केवल वही आधुनिक उपन्यास का सच्चा रूप है 
या वह कथा-साहित्य का ह्लास है,--इस प्रवाद को हम यहाँ विशेष महत्त्व दें। अज्ञेय ने 
इस बहस को अपने एक लेख में उठाया है और इस प्रवृत्ति के पक्ष में दो-तीन दावे पेश किये 
 हें।पहला तो यह कि आधुनिक उपन्यास में वृत्त और चरित्र-चित्रण की अपेक्षा अब दृष्टि 
र. कोण' अधिक महत्त्व का हो गया हैं, क्योंकि जीवन पहले से श्रधिक जटिल हो गया है। दूसरे 
आधुनिक उपन्यास में संघर्ष और परिस्थिति का पुराना रूप बदल गया है, ग्रर्थात्‌ मानव उद्योग 
और नियति का ग्रनवरत्‌ संघर्ष आधुनिक उपन्यास का विषय नहीं रहा, बल्कि आज के व्यक्ति 
का मानस ही एक परिस्थिति बन गया हू जहाँ विचारों का संघर्ष और वासनाओं का इन्द्र र 
 प्रविराम जारी है । इसलिए, आधुनिक उपन्यास का लक्ष्य मानव-चरित्रों का निर्माण करके 
` मानव-उद्योग और नियति के संघर्ष को प्रतिबिम्बित करना नहीं है, बल्कि विशिष्ट व्यक्तिः. 


चरित्रों का निर्माण करके उनके विशिष्ट मानस को प्रतिबिम्बित करना ही ग्राधुनिक उप- 





 (गवसरवादी) 
_ सबसे बड़ा प्रश्‍न अस्तित्व-रक्षा' का हैं । 
विकास मानते 
ऐल्डस हक्सले, 
शेखर' का नाम भी पेश किया है, 


उपन्यास' 
फ़कीर है 





१०८ साहित्य को समस्याएं 


उपन्यासकारों में भी जीवन-दर्शन का श्रभाव नहीं है । वस्तुतः प्रत्येक कलाकृति में उसके 
निर्माता का जीवन-दर्श न व्यक्त होता ही है, चाहे कला के माध्यम से, या सीधे, श्रनगढ़, ग्रनपचे 
ढंग से । प्रेमचन्द के वाद के कथाकारों की यह विशेषता भ्रवश्य रही है कि जीवन के प्रति उनका 

दृष्टिकोण श्रधिक उभर कर सामने श्राया है। जीवन की वैविध्यपूर्ण वास्तविकता को सम्पण 
रूप से प्रतिविम्बित करने की अपेक्षा विचार और तकं से प्राप्त किये 'दृष्टिकोण' को व्यक्त 

करने का आग्रह उत्तमें आवश्यकता से श्रधिक प्रबल रहा है, श्रर्थात्‌ वास्तविकता को उन्होने 

यथार्थ और सत्य रूप में देखकर भ्रपने विशेष 'दृष्टिकोण' पर घटित करके देखना चाहा 

है, जिससे वस्तु-चित्र स्वाभाविक और यथार्थ न होकर ग्रक्सर 'दृष्टान्त' मात्र बन गये हैं। 

और फिर, 'श्राधुनिक' के अन्तगंत केवल फ्रायड और सात्र से प्रभावित दृष्टिकोण ही नहीं 

हैं । प्रेमचन्द के समय से गांधीवाद का दृष्टिकोण तो चला ही ग्रा रहा था, बाद में माक्संवाद 

का दृष्टिकोण भी श्रनेकानेक कथाकारों का जीवनदर्शन बना और हिन्दी के श्रनेक आधुनिक 

उपन्यासों पर उसकी छाप बहुत गहरी है । इसलिए आधुनिकता की कसौटी केवल 'ग्रस्ति- 

त्ववादी' दृष्टिकोण को ही नहीं बनाया जा सकता । अज्ञेय' के दावे के पक्ष में यदि कुछ 

कहा जा सकता है तो केवल इतना कि अपने दृष्टिकोण और ग्रपने उपन्यासो की शेली, शिल्प 

और विशेष पात्रों की विद्येष अनुभूतियों के चित्रण द्वारा वे अपने पाठकों के विश्वृंखलित 

मानस में और ्रविक कुण्ठा, घुटन, भ्रनास्था ग्रौर अनैतिक भावनाएँ पैदा करने में जितते 

समर्थं हो सके हें, उतने गांधीवादी और माक्संवादी दृष्टिकोणों को अपनाने वाले लेखक अपने 

पाठकों में उदात्तःभावनाएँ, सत्य-निष्ठा, मुक्ति-कामना, मानव-उद्योग में विइवास और जीवन 

के प्रति आस्था पैदा करने में समथं नहीं हो पाये हैं । रवीच्द्र, शरत्‌ और प्रेमचन्द की कृतियों 

से यह संस्कार ग्रहण करना ग्राज भी पाठकों के लिए जितना सहज है, उतना इस युग के 

प्रगतिशील कथाकारों की कृतियो से नहीं । “ग्रज्ञय' ग्रस्तित्वरक्षा के लिए, वर्तमान जीवन 

की विश्वृंखलता को ही सत्य मानकर उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सके हे, लेकिन युगः 

सत्य विश्वेंखलता नही, उसके बीच से जन्म लेने वाली मनुष्य के उज्ज्वल भविष्य की संभा- 

` वना है। युग-सत्य नकारात्मक नहीं होता, नहीं तो सत्य-भ्रसत्य का भेद ही मिट जाय। मनुष्य 

.. का सत्य मानवः-द्रोह नहीं, मानव-प्रेम है। Fo 
_ ` ` इस विवेचन को समाप्त करते हुए यह कहना आवश्यक 
. ` गथारेचित्रण र जन-हित की उदात्त भावना को रवीन्द्र, शरत्‌ और प्रेमचन्द की सामान्य 
' ` ` परम्परा मान कर देखें तो हम पायेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद परेमचन्द के बाद 
के अधिकांश कथाकार जीवन यथाथ के भिन्न-भिन्न अंगो और स्तरों का भिन्न-भिन्न दृष्टि- 
* कोणों से प्रतिबिम्बित करने की ओर सतत्‌ प्रयत्नशील रहे हे । : 


; oS हैं। इस भ्रत्तरिम युग में उनकी 
, यह दुःसाध्य कला-साधना स्वय अपने में अभिनन्दनीय है, जिस प्रकार प्रेमचन्द के र्वी 


है कि यदि हम वस्तु सत्य का 












` केथाकारो की प्रारंभिक चेष्ठाओं को हम आज भी अभिनन्दनीय समभे है 


ग 








१६ 
प्रेमचन्द और गोर्की : तुलनात्मक अध्ययन की समस्या | 


अपने देश के लेखकों की विदेशी लेखकों से तुलता करने की प्रवृत्ति एक सीमा तक 

हमारे राष्ट्रीय जागरण की परिस्थितियों से प्रेरित रही है। कालिदास भारत के शेक्सपियर 

हैं, वाल्मीकि भारत के होमर हें या वर्तमान युग में निराला हिन्दी के ब्राउनिंग हैं और पन्त 

हिदी के शेली-इस प्रकार की तुलनाएँ अक्सर की गई हैं। इन तुलनाओं में तथ्य-कथन कितना 

है, इसका विवेचन यहाँ अ्रभिप्रेत नहीं है, किन्तु ये तुलनाएँ किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती 

हैं इसको समभने का प्रयत्न ही प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डाल ने के लिए ज़रूरी है। इस प्रवृत्ति 

के मूल में दो भावना-तत्त्व एक दूसरे से गुँथे हुए थे--एक तो प्रतिवाद और राष्ट्रीय स्वाभि- 

मान का स्वर जो यह क़बूल करने को तैयार नहीं था कि शासित होकर भी हम सभ्यता और 

संस्कृति में किसी प्रकार अपने विदेशी ( अंग्रेजी, पाश्‍चात्य) शासकों से हेठे या पीछे थे। दूसरा 
दीर्घकालीन गुलामी से उत्पन्न हीन-भावना का स्वर था, जो सहज ही ऐतिहासिक सत्य 

और तथा-तथ्य का विचार छोड़कर श्रक्सर उद्धत और गर्वोक्तिपूर्ण हो जाता था, यानी | 

जहाँ तुलना सम्भव नहीं है, वहाँ भी तुलना का कोई-त-कोई मनगढ़न्त आधार खोजकर | 

केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि जिसको तुम (पाइचात्य जगत्‌ वाले) शीषं स्थात देते 

| हो, महान्‌ समभते हो, वह तो हमारे ग्रमुक लेखक या कलाकार के मुकाबले में तुच्छ हैं, जैसे 

ह शर्मा--भा रतेन्दु हरिश्चन्द में हेत 








११० साहित्य को समस्याएं 


यह पाश्‍चात्य जगत्‌ को एक चुनौती भी थी और अपनी हीन-भावना का प्रदर्शन भी । इसी. 
लिए जहाँ ऐतिहासिक तथ्यों ्रौर कला के मानदंडों का ग्राग्रह सामने रखकर तुलनाएँ की 
गई, वहाँ तो सटीक बैठीं, किन्तु जहाँ केवल मोहवश, श्रपनी हीन-भावना से प्रेरित भ्रौद्धत्य का 
प्रदर्शन हुआ और साहित्यक मानदंडों को त्याग कर अपने मुह मियाँ मिट्ठू' बनने की प्रवृत्ति 
नें जोर पकड़ा, वहाँ तुलनाएँ श्रसंगत और निरर्थक सिद्ध हुई । शेक्सपियर और भारतेन्दु की 
तुलना इस दूसरी कोटि को ही है । 

प्रेमचन्द और गोर्की समकालीन लेखक रहे हैं । गोर्की श्रक्तूबर क्रान्ति (सन्‌ 
१६१७) से पहले ही पाश्चात्य जगत्‌ में ख्याति प्राप्त कर गये थे श्रौर सन्‌ १६३० के लग- 
भग या उससे पहले ही भारतीय भाषाश्रों में भी उनकी कृतियों के भ्रनुवाद होने लगें थे) 
लेकिन प्रेमचन्द के जीवन-काल में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, किसी ने गोर्की से उनको तुलना 
नहीं की । उन दिनों अधिक से ग्रधिक चाल्सं डिकेत्स या विलियम थेकरे से ही उनको 
तुलना की जाती थी, वह भी कुछ रचनाग्रों और प्रवृत्तियों के साम्य के ग्राधार पर ही । 
गोर्की से प्रेमचन्द की तुलना सबसे पहले किसने की, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, 
लेकिन इतना तो बहुत कुछ निश्चित है कि तुलना का यह सिलसिला इन दोनों महान्‌ 
लेखकों की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद ही शुरू हुआ, विशेषकर तब, जब प्रगतिशील आन्दोलन 
के फलस्वरूप अंग्रेजी और फ़ांसीसी के प्राचीन अथवा ग्रर्वाचीन लेखकों से तुलना न करके हमें 
सोवियत रूस के क्रांतिकारी लेखकों से तुलना करने में ग्रात्म-गौरव का अनुभव होने लगा। 
अपनी हीन-भावना ग्रौर चारणवृत्ति से प्रेरित होकर हमारे कतिपय लेखकों ने तुलसीदास 
को तुलना मॉयकोव्सकी से नहीं की, यही ग्राश्‍चये की वात हे । शायद ऐसा प्रयत्न प्रत्यक्षतः 
हास्यास्पद होता, इसका अ्रहसास उन्हें भी था, लेकिन प्रेमचन्द और मोर्की की तुलना क्यों 
नहीं की जा सकती, और गोर्की को प्रेमचन्द से हीन क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता ? 
` और सबसे पहले यह सिद्ध करने का श्रेय भी डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। सच तो यह है | 
कि साहित्य' के इस 'डॉक्टर' ने एक ही तीर से विर्व के तीन “महान्‌' लेखकों--तॉलस्तॉय, | 
दोस्तोव्स्की और गोकी--को प्रेमचन्द के मुकाबले में धराशायी कर दिया ! उन्होंने 'युग _ 
के साथ होने की 'जनवादी' कसौटी पर्‌ कसकर सिद्ध किया कि “अनेक दृष्टियों से ये महान्‌ 


युग से पिछड़े थे ।” (देखिए डॉ० रामविलास शर्मा कृत 'प्रेमचन्द' की भूमिका 
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सौग्दर्य-शास्त्र, तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति, प्रगतिशीलता की कसौटी श्रौर ऐतिहासिक 
तथ्यों को समभने की दृष्टि के वारे में अनेक ्राधारभूत स्थापनाश्रों और मौलिक सिद्धांतों 





_ स्वयं गोर्की ने 
' माना था, लेकिन संभव 


पिछड़ा हुआ । और जो लेखक “पिछड़ा 





११२ साहित्य शी समस्याएं 


बले में गोर्की छोटा लेखक था ! (९.£.D.) कितनी सीधी ग्रौर सटीक बात है! इस 

प्रसंग में शायद श्रापको स्मरण हो ग्राये कि क्रान्ति से पूर्व एक दिन गोर्की ने लेनिन को रूस 

मे पूँजीवाद के विकास ग्रौर ह्लास की समस्या को लेकर एक उपन्यास लिखने की योजना 

बतायी थी, और उस पर लेनिन ने सलाह दी थी कि उसे क्रान्ति के वाद ही ऐसा वृहद्‌ उप- 

न्यास लिखना चाहिए, क्योंकि तब वह विश्व-मंच पर पूँजीवाद की जीवन-लीला का उप- 

संहार भी स्वयं भ्रपनी ग्राँखों देख चूका होगा । गोर्की ने यह वात मान ली थी ग्रौर क्रान्ति 

के बाद ही उसने 'तीन पीढ़ी' भ्रोर 'किलम सँमिगिन की जीवनी' इन दो वृहद्‌ श्रौर महान्‌ 

उपन्यासों की रचना की । तात्पर्यं यह कि, क्रान्ति के वाद भी, क्रान्ति-पूर्व के चित्र बनाने 

के पीछे स्वथं लेनिन की प्रेरणा थी ! इस वात को लेकर आप हमारे श्रालोचक की ले-दे न 

करें, क्योंकि संभव है कि लेनिन ने मित्रतावश गोर्की को ऐसा करने की छूट दे दी हो | यह 

ठीक है कि गोर्की लेनिन का ग्राराध्य नहीं था, लेकिन मित्र तो था, और मित्र के प्रति स्नेह का 

बन्धन और मोह तो होता ही है। इसलिए इस सापेक्षतावादी दुनिया में लेनिन श्रौर डॉ० शर्मा 
के दृष्टि-भेद को ्राप अधिक से अधिक दो पूर्वग्रहों या ्रन्ध-मोहों की टक्कर ही मानें । यदि ' 

सत्य इधर नहीं है तो उधर भी नहीं हो सकता, और चूँकि सत्य कहीं न कहीं तो होना ही 

चाहिए, इसलिए उसे डॉ० शर्मा के ग्रन्दर ही खोजना ठीक होगा, क्योंकि एक तो वे हमारे अपने 

हिन्दी के परम विद्वान श्रालोचक हैं, दूसरे,वे अपने देशवासी लेखकों को ऊंचा उठा रहे हैं और 
' तीसरे उनका यह दावा तर्कसंगत भी तो दीखता है कि जो पुराने चित्र बनाये वह युग के साथ 
नहीं हो सकता । 'युग' शब्द यहाँ जरूर कुछ गड़वड़ डालता है, उदाहरण के लिए कुछ लोग दस- 
बीस-पचास साल से लेकर भ्रव तक के समय को, किसी खास ऐतिहासिक प्रक्रिया के विकास 
को दृष्टि में रखकर, 'एक' ही युग मान लेते हैं, लेकिन इस सतत परिवर्तनशील संसार में 'युग 
' की व्याप्ति इतनी लम्बी कंसे मानी जा सकती है ? यहाँ तो ह्र घटना एक नये युग में होती 
है या अगर कोई लेखक द्वितीय महायुद्ध को लेकर रचना करे तो उसे इस युग का लेखक 
कंसे मान सकते हें, जबकि इस ग्रन्तराल में भ्रसंख्य घंटनाएँ घट चुकी हें--नाविकों का 
विद्रोह हो चुका है, !.\. 4. का मुकदमा लड़ा जा चुका है, देश ्राज़ाद हुआ है और उसका 
“भी, साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, काश्‍मीर पर हमला हुना है, तेलंगाना हुआ है, शान्ति 
नेहरू की नीति को A कहा गया है श्रौर फिर उन्हें विशव-शान्ति . 

यह ५ गया 
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और बम्बई के मजदूरों की हइ़ताले,देख पाते तो मजदूरों के भी उतने ही बड़े हिमायती बन 
उड़ाई को 
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नाएँ भी तो घटित हो ही जायेंगी । इसलिए ्रालोचना के इस यग-सापेक्ष मानदंड को जरा 
ढीला करके लागू करना चा हिए--भ्र्थात्‌ जो लेखक जितने निकट भत की घटना या उथल- 
पुथल को चित्रित करे, वह उतना ही श्रधिक युग के साथ, यानी बड़ा और प्रगतिशील 
श्रौर जो जितने पुराने समय की घटना को चित्रित करे वह उतना ही यग से पीछे, छोटा 
और प्रतिक्रियावादी है। यह फार्मला बहत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचन्द' इसके कारण 
सहज ही गोर्की श्रौर तॉलस्ताय से महान्‌ सिद्ध किये जा सकते हैं। गोर्की रौर तॉलस्ताँय ने | 
पुराने चित्र वनाये, इसलिए दोनों ग्रपेक्षया तुच्छ और प्रतिक्रियावादी लेखक थे । ये दोत्तों 
ही क्यों, विश्व के वे. सभी उपन्यासकार, जिन्हें ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का शौक है, 
वस्तुतः, प्रतिक्रियावादी हैं । समीक्षा-शास्त्र को, मनुष्य मात्र के सौन्दर्य-वोध को “कुत्सित 
समाज शास्त्रीयता का यह मूल्य-निरूपण का फार्मूला सचमुच एक महान्‌ देन है । 

लेकिन डॉ० रामविलास के पक्ष में हम एक बात कहना नहीं भूल सकते कि जिस 
समय उन्होंने गोर्की और प्रेमचन्द की तुलना में ये पंक्तियाँ लिखी थीं, उस समय तक वे 
कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं आये थे । इसलिए बाद में भी यद्यपि उनका साहित्यिक पांडित्य इन 
फार्मूलों की वैसाखी लगाफर ही कूद-फाँद मचाता रहा, लेकिन उन्होंने अगर गोकीं पर ये 
अमर पंक्तियाँ पहले न लिख दी होतीं तो इम उनसे वंचित ही रह जाते । वाद में आस्था 
का.केन्दर बदल जाने के कारण प्रेमचन्द को गोर्की से बड़ा नहीं, बल्कि अधिक से अधिक 
गोर्की का समकक्ष सिद्ध करने का कत्तंव्य ही उनके पास शेष रह जाता--केवल यह सिद्ध | 
करना कि जो गोकी थे, वह प्रेमचन्द भी थे, पुरी तरह नहीं तो कुछ कम मात्रा में और यदि 


` किसी दिशा में वह गोकी से पीछे थे तो उस दिशा मे तेजी से ग्रांगे विकास कर रहेथे। याती. 
-गोर्की श्रगर समाजवादी यथार्थवाद के जनक थे तो प्रेमचन्द का ग्रादरशोन्मुखी यथार्थवाद भी 
. उस दिशा में ही प्रगति कर रहा था । गोर्की यदि सर्वहारा वर्ग के सबसे बड़े पक्षधर कला- | 


कार थे, तो प्रेमचन्द भारतीय किसान के प्रतिनिधि थे ग्रोर यदि जीवित रहते श्रौर कानेपुर 











११४ ; . ` साहित्यक समस्यां . 


या उनके नेता या ग्रतुयायी; किसी भी रूप में नहीं की बल्कि उन्होंने प्रेमचन्द के विचारों 


को तॉलस्तॉय के विचारों तक ही सीमित बताकर हमारे मित्रों कौ सारी कपो ल-कल्पनाग्नों 
'के वाग्जाल को छिन्न-मिन्त कर दिया । तब से हमारे श्रालोचक गोर्की और प्रेमचन्द की 
तुलना का कोई नया श्राधार नहीं खोज पा रहे, ऐसी स्थिति में कुछ प्रासंगिक बातों पर 
विचार करने का श्रवकाश पैदा हो गया है 
तुलना तो किन्ही भी दो लेखकों में की जा सकती है दो भिन्न युगों, समाजों, प्रवृ- 
त्यों और शैलियों के लेखकों में भी । क्योंकि जैसे विषमता के, वैसे ही समानता के कुछ 
' न-कुछ तत्त्व तो सभी में मिल सकते हैं लेकिन केवल मन से ही विषमता या समानता के 
तत्वों को गढ़कर किसी को छोटा-बड़ा या समकक्ष सिद्ध करने की प्रवृत्ति स्वयं ग्रपनी क्षुद्रता 
- का प्रदर्शन मात्र है। में यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हु कि प्रेसचन्द के प्रति मेरे हृदय 
में किसी से भी कम ग्रादर की भावना नहीं है, क्योंकि प्रेमचन्द चाहे जिस कोटि के उपन्यास- 
कार क्यों त हों, कम-से-क्रस अभी तक हिन्दी-उर्द के तो सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं ही, आर इन 
भाषाओं में आधूनिक उपन्यास और कहानी साहित्य के विकास में ऐतिहासिक दृष्टि से उनका 
बड़ा महत्त्व है। लेकिन लेखकों में वे मेरे एकमात्र आराध्य नहीं हैं । विइव में ही क्यों, भारत 
जे भी उनसे बड़े बड़े लेखक हुए हे, इस युग में ही । इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर और 
जरत्‌ चट्टोपाध्याय को भुला देना मेरे लिए संभव नहीं है । दुर्भाग्य से सें इतनी अन्ध-श्रद्धा 
. का व्यक्ति नहीं हूँ कि जिस लेखक को पसन्द करूँ, उसे देवता मान लूँ, या समक लूँ कि 
मनुष्य की कलात्मक संभावनाश्रों का उसमें आकर ग्रन्त हो गया । यह वात में विद्व के 
` सर्वश्रेष्ठ लेखकों शेक्सपियर, तॉल्स्तॉय, दांते, गेंटे। और बाल्जाक के बारे में भी नहीं 
` सोच पाता, जो यदि छोटे-बड़े के अ्रति-सरल मापदंड से ही नापे जायें तो प्रेमचन्द से बाँसों 
` ऊंचे कलाकार हैं। इसीलिए में हुँ आँखें खोलकर प्रेमचन्द ग्रौर गोकी की 
लता के प्रश्‍न रु करें. ve (EO अधिक हें, तो गम्भीर तुलनात्मक 
के लिए निरय ही लाभकर हो सकता है.। किन्तु यदि विषः 
लनात्मक अध्यय भ आलोचक के पूर्वग्रह के ग्रनुसार एक को छोटा तों 
कोः तो दूसरे को प्रतिक्रियावादी ्रादि सिद्ध करने की तिर 
संभावना के विरुद्ध ग्रापके पास कोई | 



























हर 
प्रेमचन्द श्रौर गोककी : तुलनात्मक अध्ययन को समस्या ११५ 


इसी कारण अपनी श्रादश 'रिपब्लिक' से कवियों क वहिष्कृत करने का उसने विधान बनाया रे 
था। किन्तु फिर भी वह होमर के काव्य की महानता और प्रभविष्णुता से इन्कार नहीं कर न 
“ . पाया। इतिहास भी होमर-काव्य की इस शक्ति को आज तक नहीं कुठला सका है । भ्रतः हम 
कह सकते हैं कि प्लेटो, न चाहकर भी, इतिहास का प्रवक्ता वना। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे 
सं ग्रालाचक-वन्थु, बड़ें-वड़ें सिद्धात्तों की रसायन पीकर भी सत्य को आँख खोलकर देखने 
की शक्ति का संचय नहीं कर पाते । र 
ग्राखिर प्रेमचन्द और गोर्की की तुलना का प्रन ही कव उठता है? चाहे जिस दृष्टि 
से देखें,--दोनों की कृतियों की गठन, रचना-शैली, विषय वस्तु, चरित्र-चित्रण, और केन्द्रीय र 
समस्याओं का तुलना करके देखें, या दोनों लेखकों के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक 
दृष्टिकोणों का मिलान करें या दोनों की क्ृतियों के तत्कालीन राष्ट्रीय और ग्रन्तरराष्टीय | 
प्रभावों को या उनके स्थायी महत्त्व को जाँचे-परखें--दोनों में जितनी कुछ भी समानता अ 
ह, श्रन्तर्‌ और वेषम्य निश्चय ही उससे कहीं ग्रधिक है । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 
शायद सोवियत्‌ ग्रालोचक वेस्क्रोव्‌नी ने प्रेमचन्द पर लिखते समय गोर्की का नहीं तॉलस्तॉय | 
का उल्लेख किया है । प्रेमचन्द श्रनेक दृष्टियों से अपेक्षया तॉलस्तॉय के अधिक निकट हैं. A 
यद्यपि इसका ्रथं यह कदापि नहीं कि वे तॉलस्ताँय से बड़े हैं, या उनकी बराबरी के लेखक | 
ह्‌ । तालस्ताय से प्रेमचन्द बहुत श्रधिक प्रभावित थे, इसका केवल इतना ही श्रर्थ है। स्वयं , | 
महात्मा गांधी तॉलस्तॉय से प्रभावित थे, और प्रेमचन्द मूलतः गांधी जी के ही अनुयायी थे। | 
यह उनकी अच्छाई-बुराई का प्रश्‍न नहीं है! देश-काल का परिस्थिति-भेद ही संभवतः इसके | | 
लिए उत्तरदायी है। और चकि प्रेमचन्द की कला यथार्थवाद की शरोर निरन्तर विकासशील 
` रही, इस कारण अपनी अनेक रचनां में वे गांधीवाद की सीमाओं का अतिक्रमण करतेसी . ची 
` दीक्षते हैं। कला की दृष्टि से प्रेमचन्द की कृतियां गोकी की तुलना में नहीं रखी जा सकती-- . के 5 
कम-से-कम उनके उपन्यास तो नहीं ही इसलिए नहीं कि गोर्की की अधिकांश कर तियाँ विश्व: 
रहित्य में 'क्लासिक' बन गई हे, और प्रेमचन्द की कुछ कृतियाँ ही तत्काल के लिए भार- 
[हित्य में 'क्लासिक' का दरजा पा सकी हैं, और विश्‍व-साहित्य में भ्रभी तक उनकी. 
नहीं के बरावर है । तत्काल प्रसिद्धि पा जाना आ ; र 
ऐसे लेखकों की भी मिसाले हे, जिनकी महानत् 





















११६ साहित्य की समस्याएँ 


उपन्यास 'रूंठी रानी' के बारे में उनका कहना है, “पात्र उभरते नहीं ।” 'वरदान' के वारे 
में उनकी राय है, “कहना नहीं होगा कि कथानक वहुत हा लम्बा और जटिल हे । इसमें 
पात्र तो बहुत-से हे, लेकिन कोई हाइ-मांस के मनष्छ की तरह उभर कर सामने नहा श्राता। 
सभी लेखक के हाथ की कठपुतलियाँ बनकर रहें गये हृ । जब व उनकी उपयोगिता न 
देखता, तो तोड़-मरोड़कर फेंक देता है । त्रथवा अकारण मृत्यु करवा देता ह्‌ । एक छाट 
उान्यास में इतनी मत्यएँ अखरती हैं । और घटना-प्रवाह भी स्वाभाविक नहीं तिज्ञा 
के बारे में उनका कहना है, “ग्रमृतराय और प्रेमा उपन्यास के ऐसे पा जिन्हें लेखक ने 
गढ़ा है । उनमें जीवन का अभाव है, और एकदम निष्प्राण जान पड़ते हं । सार उपन्यास 
में सिर्फ सुमित्रा का जीता-जागता और सप्राण चरित्र है । “7 और आगे, “प्रेमचन्द नं इस 
उपन्यास में एक सामाजिक समस्या को सुधारवादी ढंग से सुलझाने की कोशिश की है। 
इप्रलिए उन्होंने वत्तंमान सामाजिक व्यवस्था को, उसके रीति-रिवाज को छुश्रा तक नही 
जहाँ-तहाँ टीप-टाप करके उसी में सुधार करना चाहा हैं । इसलिए न समस्या हल हुई न 
"पात्र उभर सके हे ।” प्रेमचन्द का सेवासदन' पहला महत्त्वपूर्ण उपन्यास|[है, उसके वारर मे 
रहवर' का कहना है, “उपन्यास मूलतः सुधारवादी है ।” 'निर्मला' के[वारे में उनका विचार 
है कि “छोटी-छोटी बातों को बहुत ही बढ़ा-चढ़ौकर विस्तार से बंयान किया गया हे । भाषा 
और वाक्य-विन्यास सुन्दर नहीं हैं, कोई भी पात्र रक्‍्त-मांस का बना हुआ नहीं जान पड़ता 
और एकदम इतनी हत्याएँ ग्रस्वोभाविक ही नहीं पढ़ते-पढ़ते मन उव जाता है और क्षोभ 
उत्पन्न होता है ।” 'कायाकल्प' के बारे में और ग्रालोचकों की राय का उल्लेख करत 
हुए, 'रहबर' इस परिणाम पर पहुँचे हें कि “प्रेमाश्रम में प्रेमचन्द यथार्थ के मार्ग पर जितना 
आगे बढ़ गये थे, 'कायाकल्प' मे उतना ही पीछे लोट गये मालूमे होते हैं ।” 'गबन के बारे 
में उनका मत हैं कि “इस उपन्यास का कथानक रमानाथ के कलकत्तें भागने तक ती ठीक 
` जलता है | लेकिब उसके बाद कथानक का ताना-बाना उलक जाता है और उसमें: बहुत 
से झोल पड़ जाते हैं ।', कर्म भूमि। को;खामियो के बारे में टिप्पणी करते हुए “रहेर में 
प्रेशवन्द की कला की मौलिक कमजोरी की ओर इशारा किया हे कि “जब वे ग्रस्वाभाविक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिएं.यथार्थवाद की उपेक्षा करते हें, वहीं मनोविज्ञान का 
दामन भी उनके हाथ से छूट जाता है।” “गोदान' की श्रान्त प्रशंसा करते हुए भी 'रहबर 










गोबर मे श्रंकित हो गया है. ! ” अब रह गये केवल दो उपन्यास '्रेमाश्रम' और 'रंगभूमि'। 
इनमें प्रेमचन्द का सुधारवादी दृष्टिकोण उनकी कला पर कितना, हावी हुआ इसकी ओर 

“रहवर' ने संकेत किया है, यपि स्पष्टतः नहीं । प्रेमचन्द के नादकों को 'रहबंर' सर्वथा 
असफल? मानते हे और उत्रकी कहानियों के बारे में तो स्वयं अमृतराय का कहता है किं 


क्रिया होगा कि कभी: ` 


को प्रेमचन्द के विश्व-बोध की सीमाओं को स्वीकार करके लिखता पड़ा. है, “उन्होंने, 
अभी मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक रोल को नहीं समभा था । यही उत्तका रूढ़िवाद था जो 
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के स्वाभाविक विकास पर अपने ग्रापको लादता-सा जान पड़ता है । इसका परिणाम यह 
होता है कि कहानी का प्रकृत विकास तो उसे एक प्रकार के उपसंहार की श्रोर ले जाता है, 
श्रोर कहानीकार की पूर्व निश्चित योजना उमे भिन्न या कभी-कभी भिन्न दिशा में जाने 
को विवश करती है । जब भी ऐसा हो, उसे कहानी का बहुत बड़ा. दुर्भाग्य समझना 
चाहिए ।” 'रहुबर' ने भी श्रनेक मिसालें देकर इसी तथ्य की पुष्टि की है । 
प्रेमचन्द की कला के बारे में यह श्रद्धालु आलोचकों की राय है । किन्तु गोर्की की 
' कला में ऐसी त्रुटियाँ आज तक उसके विरोधी आलोचकों ने भी नहीं निकालीं । यह कम 
महत्त्व की वात नहीं है । गोर्की के सभी उपन्यास स्वयं अपने बल पर विशव के श्रेष्ठ उप- 
न्यासों की परम्परा में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । केवल इतना ही नहीं, गोर्की की 
यथार्थवादी कला में कुछ ऐसे मौलिक तत्त्व भी हैं, जो तॉलस्तांय में भी नहीं मिल सकते 
जिनके ग्राधार पर कहा जा सकता है कि गोर्की ने विश्व के उपन्यास श्रौर कहानी का तॉल- 
स्तॉय के बाद विकास क्रिया । निश्‍चय ही यह विकास समाजवादी यथार्थवाद की दिक्षा मे 
.. था किन्तु प्रेमचन्द की कला के लिए एक परिमित क्षेत्र में ही ऐसा दावा किया जा सकता 
| है--यानी उन्होंने हिम्दी-उर्दू (भारतीय भी नहीं) उपन्यास साहित्य का विकास किया । किन्तु . 
ये दोनों.सवंथा भिन्त बातें हें । विश्व-साहित्य में, या भारतीय उपन्यास साहित्य मे ही री 
उन्होंने कोई नया विकास किया हो, यह कहना कदाचित्‌ सम्भव नहीं है । गोर्को एक श्रेष्ठ : 
नाटककार, कवि और विचारक भी थे--श्रेष्ठ से मेरा मतलब अपने युग के शीर्ष स्थानीय ' 
नाटकंकारों, कवियों और विचारकों की बराबरी से हैं । किन्तु प्रेमचन्द की प्रतिभाकंथा- . 
साहित्य के बाहर इतनी प्रखर न थी । कथा-साहित्य में भी वे गोर्की के मुकाबले मेवहुत | 
थोड़े ही सजीव प्रतिनिधि पात्रों की सृष्टि कर पाये । वस्तुतः उनकी कला कोप्रोढता प्राप्त. 
करने में तीस-बत्तीस वर्ष लग गये, कला से मेरा तात्पयं जीवन-वास्तंव को मूत्त और संपूर्ण ,. ` 
ढंग से प्रतिबिस्बित करना है । योर्की ने इतना समय नहीं लिया,बल्कि उनकी. प्रारम्भिक | 
रचनाएँ भी कला की दृष्टि से अनिद्य हैं। प्रेमचन्द की अपेक्षा गोर्की का प्रारम्भिक जीवन 
. कहीं अधिक संघर्षमय, अभावपूर्ण और कटु अनुभवों से भरा हुआ था. । इसलिए दोनो की 
. प्रतिभा! के वैषम्य को प्रेमचन्द की आथिक विपन्तता के मत्थे भी नहीं मढ़ा जा सकता । | 
> में समझता हूँ कि भ्रब इस सम्बन्ध में अधिक ऊहापोह की ज़रूरत नहीं 4 
गोर्की शरमने स्थान पर । दोनों 
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आजादी के इस युग में दायित्वों की चर्चा ग्रसंगत लगती है । दरश्रसल यह अधि- 
- कारों की माँग का युग है । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्धं से ही दुनिया में दायित्वों की 
जगह श्रधिकारों की चर्चा होती ग्रायी है । पुराने सामंती सामज में भ्रधिकारों और दायित्वं का 
वॅटवारा कुछ इस तरह था कि अधिकार तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थे, किन्तु दायित्वों 
`का असह्य भार सारी जनता को ढोवा पड़ता था, जिससे समाज का सन्तुलन हमेशा गड 
बड़ रहता था | योरप में जब नव-सांस्कृतिक जागरण की लहर फैली तो पहली बार लोग 
. अधिकारों और दायित्वों के इस विषम सन्तुलन के वारे में सचेत हुए । फ्रांसीसी क्रांति इस 
चेतना का परिणाम थी। श्रधिकारों की सत्ता समाज के एक छोर पर है. तो दायित्वों का 
सारा भार दूसरे छोर पर ही क्यों एकत्र रहे, समाज के सभी अंगों में दोनों का समान बॅट- . 
वारा क्यों न हो--इस विचार ने ही क्रान्तिं का व्यवहारिक रूप धारण किया । विश्व में . 
तब से अधिकार पाने के लिए ग्रान्दोलनों, संघर्षो, ऋत्तियों का सिलसिला श्रभी तक जारी 
है रोर तव,तक जारी रहेगा जब तक ग्रधिकारों का उपभोग समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति 
लगेगा । इसीलिए अधिकारों की माँग बड़े-बड़े विप्लवों, क्रान्तियों और परिवः 
मनुष्य हर प्रकार के बन्धन से मुक्ति चाहता है) लेकिन श्रधिकारों : 
समाजहित भी श्रतिक्रमण करते देखी गयी हे। कुछ राष्ट्र हे जो | 
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कि लोग अधिकारों के साथ दायित्वों को भी खुशी-खुशी अपनाना चाहें । फिर बताइये कि 
एक आलोचक किसी दायित्व में क्यों वंधना चाहेगा ? अधिकारों की माँग' के इस वाता- रः 
वरण में यदि श्राप इस बात पर बहस करते कि ग्रालोचक के क्या अधिकार हैं तो में बड़ी | 
खुशी से एक लम्बी सूची तैयार कर देता । लेकिन लगता है कि श्राप ग्रालोचक को कोई 
अधिकार नहीं देना चाहते, उस पर दायित्वों का वोक ही लादना चाहते हैं। कैसी भया- | 
नक विडम्वना है कि श्राप मुभसे ही पूछ रहे हे कि मेरे दायित्वों की सूची कितत्ती लम्बी | 
हे, यानी में अपने ऊपर कितने वन्धन क़बूल करने को तैयार हूँ ! में जानता हूँ कि यह 
सूची ग्रगर संक्षित हुई तो श्राप ग्रप्रसन्न होंगे, क्योंकि आपकी प्रसन्नता इस सूची की लम्बाई । 
के अनुपात पर ही निर्भर करेगी । | 
में सचमुच एक वडे धर्म-संकट में पड़ गया हूँ, क्योंकि हमारे साहित्य में सम्प्रति गि 
जेसी श्रवस्था है, उसमें एक भ्रालोचक के लिए अपने सब ग्रधिकार त्यागकर केवल अपने 
दायित्वों और कतं व्यों को निभाना भी वडी जोखिम का काम वन गया है । पहले जव नगर 
नहीं थे, तव नगरपालिका कमेटियाँ भी नहीं थीं और गांवों में स्त्रियाँअपन्तें घर का कूड़ा- 
कचरा बटोरकर स्वयं घूरे पर डाल श्राती थीं। लेकिन आज नगरों और ग्रधिकारों की 
माँग के युग में हम अपने घर का कड़ा खिड़की में से सड़क पर भी डाल दें तो कोई रोकने 
'वाला नहीं है। उसे उठाकर फेंकने का दायित्व नगरपालिका कमेटी के जमादारों पर | 
है। वे बेचारे रोज कड़ा उठाकर ले जाते हें और सड़क की सफाई करते हैं । फिर भी हमारे > 
बहुत से संश्रान्त नागरिक जमादार पर लाल-पीले हो उठते हे--तुमने सफाई ठीक से नहीं . 
की, तुम बड़े लापरवाह हो, दुग स्थि से नाक सड़ी जाती है, आदि ! प्रेम की स्वतन्त्रता और | 
` नयी कविता' के युग में (खेरियत है कि भी तक नये उपन्यास, नयी कहानी, नये नाटक * 
लिखने वाले पैदा नहीं हुए) भ्रालोचकों की स्थिति इन गरीब जमादारों से भी अधिक दय- 
` “नीय हो गयी है । अगर आलोचक अपने को सा हित्य-जगत्‌ का नीचा तिनीच प्राणी मानकर 


चलना चाहे तो नहीं चल सकता। वह अगर अपने सिर पर यहे दायित्व उठा : 
स [मधारी नागरिक लिखकर अ और प्रकाशक नामधारी 





















१२० साहित्य की समस्याएँ 


स्वर से हामी भर देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्‍न का कोई नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहता । 
इसुके अतिरिक्त हर लेखक सोचता है कि उसकी कृति ही श्रेष्ठ है, एक शाहपारा है, 'क्ला- 
सिक! बनने की क्षमता रखती है, और बाक़ी सब कृतियाँ हेच हँ। इसलिए उसकी हामी 
उदारता और वस्तून्मुखी दृष्टिकोण का प्रमाण नहीं होती, बल्कि अपने बारे में एक भ्रामक 
धारणा का परिणाम होती है । ग्रस्तु जो भी हो, श्रालोचक यदि सारे लेखकों की स्वीकृति 
पाकर अपने इस दायित्व को निभाने लगता है तो पाँच तो खुश होते हैं श्ौर चार हजार 
` नौ सौ पिचानवे लेखक नाखूश हो जाते हें इस समाज में इतने लोगों को नाखुश करके 
. जीना क्या सम्भव है ? 
में यहे तहीं कह रहा कि श्रालोचक का मत या निर्णय हमेशा सत्य ही होता है। 
' इतिहास में ऐसे श्रसंख्य प्रमाण मौजूद हें जब ग्रालोचकों ने श्रेष्ठ कृतियों को किसी विशेष 
पूवेग्रह, मतवाद या रूढ दृष्टिकोण की झोक में बुरा कहा है और बुरी रचनाओं को महान 


साबित करना चाहा है । इस तरह की सर्वथा गलत ग्रालोचनाश्रों हारा शेक्सपियर और 
इब्सन; सरवान्ते श्रौर दोस्तोव्स्की तथा अनेक दूसरे महान प्रतिभा के लेखकों को तत्साम- - 


थिक ग्रालोचकों ने कितना कुछ बुरा नहीं कहा ? रचनाकारों की प्रतिभा-क्षमता की तरह 
आलोचकों की प्रतिभा-क्षमता का प्रश्‍न उठाना भी ग्रसंगत नहीं है । जिस तरह हर लेखक 

श्रेष्ठ रचनाकार नहीं बन सकता, उसी तरह हर समीक्षक श्रेष्ठ ्रालोचक नहीं वनं सकता। 

` पुराने चायो ने 'नीर-क्षीर-विवेचन' का दायित्व आलोचक को सौंपा था । एक क्षण के 

. लिए मान लीजिए कि इतिहास, दर्शन और विश्व-साहित्य के गम्भीर ग्रध्ययन, परिष्कृत 
` ˆ कला-रुचि और वस्तून्मुखी दृष्टिकोण के कारण एक श्रालोचक 'नीर-क्षीर-विवेचन' की पूरी 
` क्षमता रखता है, और किसी व्यक्तिगत सम्बन्ध या स्वार्थं से प्रभावित और. प्रेरित हुए 
`` बिना ही ईमानदारी से अपनी समीक्षाएँ लिखता है। श्राज के वातावरण में क्या उसे 'नीर- 





? में इस प्रश्‍न को बार-बार उठा रहा हूँ, क्योंकि श्रक्सर ग्रालोचकों को लेखकों के 


होती हे । मे श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभव से एक मिसाल देना चाहता हूँ । 


क्षींर-विवेचन' का भी श्रधिकार है, जो वास्तव में ग्रधिकार कम और दायित्वे ही ्रधिक : 


होश का शिकार होता. पड़ता है, जिससे ग्रालोचक के कतंव्य-पालन में अप्रत्याशित . 
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में व्यापक नहीं हुई थी कि में भविष्य के वारे में ्राशंकित होता । इसके अतिरिक्त “गिरती 
दीवारे' ग्रपने ढंग की सशक्त रचना है और प्रकृतवादी ढंग से ही सही, उसमें हमारे सामा- 
जिक जीबन के अनेक पहलुओं का व्यापक चित्रण हुआ है। इसलिए मेन उसकी प्रकृतवादी 
सीमाश्रों और संकीर्णताश्रों को न देखकर यही देखा कि वह एक प्रकार से प्रेमचन्द की 
परम्परा का श्रेष्ठ उपन्यास है । लेकिन जव ग्रॅश्‍क जी का अगला उपन्यास “गर्म राख' निकला र 
उस समय तक में हिन्दी-कथा-साहित्य में बढ़ती हुई प्रकृतवादी प्रवृत्ति के उस भोंडे और पं 
कलाहीन प्रदर्शन से भी परिचित हो चुका था जो डा० देवराज के वृहद्‌ उपन्यास 'पथ की क 
खोज? मे तथा पिछले ग्राठ-सात वर्षों के अधिकांश उपन्यासों में हिन्दी-पाठकों ने देखा 
था। “गर्म राख' इस कोटि के उपन्यासों से भिन्न नहीं था । इसलिए जिस गन्दाज में मेने | 
“पथ की खोज? की ्रालोचना की थी, 'गर्म राख' की आलोचना उससे भिन्न अन्दाज में स 
करके में लेखक के प्रति अपना पक्षपात ही व्यक्त कर सकता था, ईमानदारी से सत्य को 
अभिव्यक्ति नहीं दे सकता था। इसलिए मैने गर्म राख' को जैसा पांया वैसा बताया, लेकिन 
. इस सत्य-कथन की लेखक पर जैसी प्रतिक्रिया हुई, वह मेरे लिए एक नया अनुभव था। } 
किसी बुरी रचना को भी बुरा कहने से उसका लेखक बुरा ही मनायेगा, यह तो में भ्रनेक 
बार अनुभव कर चुका था, लेकिन वह आलोचक की नीयत पर सन्देह करेगा, यह में नहीं 
` जानता था | दुर्भाग्य से ऐसा हुआ और यद्यपि “ग्रश्‍क' आज भी मेरे मित्र हैं, फिर भी वे इस र 
. बात पर विशवास करने को तैयार नहीं हें कि मेने बिना किसी दुर्भावना के ईमानदारीसे ही 
वह सब लिखा था। जरा सोचिए तो कैसी विचित्र स्थिति है। श्रालोचक जब आपकी प्रशंसा 
करता है, तव तो श्राप उसे ईमानदार और सत्य का अवतार मान लेते हैं, लेकिन जब आपकी | 
कृति को बुरा वताता है तो आप उसे ईमानदार और सच्चा नहीं समझते ! लेखकों का श्रपती | 
रचना के प्रति मोह अक्सर इतना अन्धा होता है कि उनकी तुच्छ रचना को भी कोई अगर 
झेक्सपियर के मुक़ाबले की कृति कहदे तो वे उस पर विश्वास करके उसको अपना सबसे 


बड़ा हितेषी, मित्र और सच्चा आलोचक मानने लगते हें, लेकिन गगर कोई साहस करके 
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तुच्छ रचना को तुच्छ कहेदे.तो उस पर विश्वास , उसे हर प्रकार से लांछित bo 
-संकट ऐसी विषम स्थितियों से ही _ 


हो गया हैं। ` | | 
प्रतिभाशञों को प्रकाश 
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वैमनस्य श्र कटूता कोई ग्रालोचक पसन्द नहीं करता । इसलिए अपने ग्रन्तः:करण को इस 
तक से संतोष देकर कि बह एक नवोदित लेखक को प्रोत्साहन दे रहा है, आलोचक श्रतिः 
शयोक्रितपूर्ण शब्दों में प्रशंसात्मक भूमिका लिखकर श्रपना पिण्ड छुड़ा लेता है, और इस 
प्रकार आरम्भ से ही श्रसत्य का प्रचार शुरू हो जाता है । जब लेखक थोड़ी-सी भी प्रसिद्धि 
पा जाते हैं, तब वे भूमिका के लिए ग्रालोचक का मुंह नहीं जोहते, स्वयं ही ग्रपनी भूमिका 
लिखते हैं और अपनी कृति को विश्व-साहित्य की महानतम कृतियों से भी महान होने का 
दावा करते हें और इस प्रकार ग्रालोचक को ग्रपनी कृति जाँचने-परखने का मौक़ा भी नहीं 
देना चाहते । श्रौर जव श्रालोचक इन दावों की परवाह न करके ऐसी कृतियों का सही मल्यां- 
कन करते हैं, अर्थात्‌ उन्हे निरथंक और कलाहीन रचनाएं बताते हैं तो लेखक आलोचकों 
को बड़ी-बड़ी विचित्र चुनौतियाँ देते हे । 'पथ की खोज' हिन्दी उपन्यासों की परम्परा में 
भी एक निम्न कोटि की श्रपठनीय रचना है, इसमें सन्देह नहीं । ग्रपने ऊपर जब्र करके उसके 
भ्राठ-सौ पृष्ठों को पढ़कर मुझे यह बात लिखनी पड़ी । लेकिन लेखक श्राज भी चूनौती देता 
“जाता है कि हिन्दी उपन्यासों से तुलना न करके उसको योरपीय उपन्यासों के मक्राबले में 
रखकर देखना चाहिए ! “नदी के द्वीप' के लेखक को भी अपने ग्रालोचकों से यही शिकायत 
है कि वे हिन्दी-चेतना से ही उत्तकी कृतियों को जाँचते हैं! यह एक विचित्र और गुमराह 
करने वाला तक हैं। जो कृति हिन्दी में अपने वल पर खड़ी नहीं हो सकती, वह विश्‍व 
साहित्य म खड़ी हो सकेगी, एसी प्रवंचना का स्रोत कहाँ है, में नहीं जानता, क्योंकि विश्व 
साहित्य का अध्येता होने के नाते मुझे मालूम है कि विश्व के सौ प्रथम कोटि के उपन्यासों 
में श्रभी हिन्दी का शायद एक भी उपन्यास स्थान पाने योग्य नहीं है । गोदान, बाणभट्ट की 
आत्म-कथा, सुखदा, मेला ग्रांचल और शेखर को दृष्टि में रखकर ही में यह बात कह रहा 
हूँ। फिर भी ताँलस्ताँय, तुगनेव, दोस्तोव्स्को, गोर्की, वाल्जक, ह्य गो, डिकेन्स, स्कॉट, जेम्स 
. 'ज्वायस, रोम्यां रोलां या टैगोर श्रौर शरत्‌ की महानता के दावेदार हिन्दी में बढ़ते जा रहे 
. ह। ग्रभी तक उपन्यास क्षेत्र मे ही ऐसे दावे किये जाते थे, किन्तु ्रब नाटकों के क्षेत्र में भी ऐसे 


ये जाने लगे ह--स्वयं लेखकों की श्रोर से । ग्रश्‍क केःएकांकियों को विश्व-साहित्य . 


के सर्वश्रेष्ठ एकांकियों कें साथ रखकर देखने की माँग हाल ही में हमारे सामने आई है! 
अ्रालोचक क्रया करे 
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छ्ठित, ख्यातनामा, प्रगल्भ, होनहार, नवोदित, तरुण, नये जैसे किसी-न-किसी विशेषण के 
साथ । शुक्ल जी तक को इस माँग के आगे झुकना पड़ा, आऔरों की तो वात ही कया ! लेकिन 
दुनिया म आपने कहीं ऐसी वात सुनी है ? अंग्रेज़ी साहित्य में, जिससे हम सब न्यूनाधिक 
परिचित हें, क्या आपने ऐसी बात देखी है? अंग्रेज़ी साहित्य के ग्रालोचक सामरसेट माम 
और ए. जे. क्रोनिक जैसे विशव-विख्यात उपन्यासकारों तक की चर्चा अपने लेखों में बहुत कम 
करते हैं और ग्रालोचनात्मक पुस्तकों में तो उनका जिक्र शायद ही कहीं आता है) क्यों ? 
क्योंकि केवल बहुत लिखना या ख्याति पा जाना ही उन ग्रालोचको के निकट चर्चा का विषय 
बन जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी लेखक ने अगर अपनी कला से जीवन को प्रतिविबित 
करने के नये सीमान्त नहीं खोले हैं, तो वह विवेचनीय नहीं बनता, कुछ ऐसी धारणा अंग्रेजी 
के श्रेष्ठ आलोचकों की लगती है । इसी कारण जहाँ अंग्रेजी में हिन्दी उपन्यासों के स्तर को 
ध्यान में रखते हुए श्राज भी कई सौ श्रेष्ठ लेखक हे, वहाँ अंग्रेजी तथा पाइचात्य उपच्यासों. | 
की परम्परा को दृष्टि में रखते हुए एक दर्जन उपन्यासकार भी श्रेष्ठ नहीं हें--प्रथम कोटि | 
का तो कोई है ही नहीं--इसलिए श्रालोचना पुस्तकों में चर्चा लगभग एक दर्जन उपन्यासः 
कारों की ही होती है। लेकिन हमारे कवि, उपन्यासकार और नाटककार हिन्दी आलोचक 
से अपेक्षा रखते हैं कि वह अपने दायित्व को भूलकर बस लेखकों की नामावली तैयार करने 
वाला एक कलक बन जाय । 
हमारे 'नथे कवि' चाहते हे कि ग्रालोचक आपने ग्रनुभव, अध्ययन और जीवन-्रोध | 
से प्राप्त किसी आधुनिक या प्राचीन कसौटी पर उनकी रचनाओं को न परखे--मूल्यां | 
कत करें ही न, क्योंकि मूल्य सामाजिक अनु भव और ग्राचरण से बनते हें। वे ग्रादेश देते | 
हें कि आलोचक सिर्फ़ रचना के वैशिष्ट्य को ही बताये, क्योंकि वैशिष्ट्य ही उसका सबसे ` 
बड़ा मूल्य है । किन्तु यह वैशिष्ट्य शिव है या शिव, सुन्दर है या असुन्दर, सत्य को रभि 
व्यक्ति देने में समर्थ है या असमर्थ, इन सभी तथा ग्रन्य कसौटियों का प्रयोग न करे, क्योंकि | 
तब इंस वैशिष्ट्य की सार्थकता साहित्य श्रौर जीवन की परम्परा कीश्रपेक्षा में रखकर उद्‌ | 
घाटित करनी पड़ जायेगी । उनका आदेश होता है कि आलोचक को सिर्फ यही देखना चाहिए 
कि लेखक के मन में वास्तविकता को प्रतिक्रिया जिस रूप में हुई उस रूपमें ही उसे वह व्यक्त _ 
कर सका है या नहीं । यह आदेश आलोचक के 
जगत्‌ की प्रतिक्रियाओं का 'बैरोमीटर' बनने के लिए 
` करता चले कि वहाँ कंठा, अनास्था, मातव-दरोही भाव 
का तापमान कितना है ! स्वस्थ मानस व ले पुराने महान 
तरह की माँग नहीं. कारण उनकी 
और समाज-जीवन 
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भाषा में रूसी चित्र-पत्रिका को पढ़ते देखकर लिखें कि-- 
“सेने सन में कहा, 'तुम्हारी मुबित' भ्रभी होना है बाकी 
» तार कंटीले, बम, टेंकों के काले धब्बे खाकी-- 
जब यह माला छीन तुम्हारी, देंगे बे बन्दूक नुक्षीली 
(शान्ति सुरक्षा ! ) चीवर के बदले में वर्दी लाल व पीली ! ” 
तब श्रालोचक को माचवे जी के मन की प्रतिक्रिया के वैशिष्ट्य का निस्संग. विवे- 
चन करके उनकी शेली की व्यंजना-शक्ति पर खूब सिर धुनना चाहिए । लेकिन इस कविता 
में जो विचार व्यक्त हुआ है वह राष्ट्रीय या ग्रन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि 
से कितना दूषित है, 'मुक्ति' शब्द की आड़ में कितना मानवट्रोही है, इसकी जाँच-परख 
श्रालोचक को नहीं करनी चाहिए । मज़े की बात यह है कि माचवे जी के मन की यह प्रति 
क्रिया विशिष्ट भी नहीं है--अगर हमारी राष्ट्रीय नीति और राष्टीय भावना के विरुद्ध 
होना ही विशिष्टता की कसौटी न हो तो--क्योंकि रूस-चीन और भारत. की मैत्री के 
विरोधियों की संख्या अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि पुराने साम्राज्यवादी देशों में 
पर्याप्त है। उन सबकी ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है। प्रश्‍न यह है कि जव आप किसी राज: 
नीतिक, सामाजिक या ऐतिहासिक तथ्य के बारे में अपनी प्रतिक्रिया को विचार के 
रूप में व्यक्त करते हे तो राजनीति, समाजशास्त्र या इतिहास के सन्दर्भ मे रखकर. ्रालो- | 
चेक को उसे जाँचने की ग्राजादी क्यों नहीं देना चाहते ? हमारे नये कवि नवीनता, वैशि- 
. ष्ट्य श्रौर व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के नाम पर पाठकों को गमराह करने और उनकी मानवीय 
` आवनाग्रों को कुंठित करने की तो पुरी ग्राज्ञादी चाहते हैं, लेकिन श्रालोचक को यह श्रधि- 
कार नहीं देना चाहते कि वह उनकी रचनां के पूरे अर्थों को पाठक के सामने खोलकर रखें, 
उसे सही मार्ग दिखाये और उसकी मानवीय नुभूतियों और संवेदनाओं को कुंठित न होने 
\ 'जाती है कि तुम कविता से उन मूल्यों को पाने 
चेष्टा करते हो, जो उसका उद्देश्य ही नहीं है साथ ही एक धमकी भी दी जाती है कि 
ग्रपती नयी कबिता को जिस दृष्टि से देखता है उस दृष्टि से आलोचक यदि नहीं 
याद रखना चाहिए कि यह सैलाब ब हे जो अपने विरोधियों को तिनके 
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$ आपको लगेगा कि लेखकों के प्रति मेरे मन में कटुता का सागर खोल रहा है, जों 
मै ग्रलोचक के दायित्व का प्रश्‍न छोड़कर लेखकों पर पिल पड़ा हु । दरअसल बात ऐसी 
नहीं है । में तो सिर्फ़ उस परिस्थिति से श्रापको परिचित कराना चाहता हूँ जिसके भीतर 
रहकर श्रालोचक को श्राज अपना कर्त॑व्य-पालन करना पड़ता है। गराग्रह-दुराग्र ह, धमकी- 
चेतावनी, लांछन, आदेश, आत्मइलाघा और ग्रमरत्व पाने की उतावली के इस वातावरण 
मे किसी भी ईमानदार ग्रालोचक के लिए साँस लेना दूभर हो गया है। इसलिए दो-तीन 
बातें स्पष्ट कर देना जरूरी है। ईमानदार श्रालोचक न किसी लेखक का दोस्त होता है 
` दुश्मन--उसके व्यक्तिगत सम्वन्ध किसी से चाहे जैसे हों। वह अगर दोस्त है तो अच्छे साहि 
या अच्छी रचना का, और दुश्मन है तो बुरे साहित्य या बुरी रचना का--उसका लेखक प्रसिद्ध 
हो या ग्रप्र सिद्ध, पुराना हो या नया। लोचक न तो लेखकों की नामावली तैयार करने वाला 
क्लकं है, न लेखक के ग्रववेतन मनकी प्रतिक्रियाओं को ग्रंकित करने वाला बैरोमीटर .ही । 
. और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रालोचक सा हित्य-जगत्‌ का भाग्य-विधाता भी नहीं है,जो चाहे 
तो खले हाथों 'अरमरत्व' वाँट सकता हो । किसी आलोचक में यह शक्ति नहीं कि वह बुरी 
रचना को अपनी मक्त प्रशंसा से अमरत्व दिला सके या अपने कठोर वाक्‌ प्रहारों से किसी 
महान्‌ रचना को ममर होने से रोक सके ! इसलिए लेखक यदि महान कृतित्व के बिना ही 
महानता और अमरत्व पाने की महत्वाकांक्षा पर थोड़ा-सा संयम रखकर ग्रालोचक को अपते 
दाफिस्वों का पालन करने का श्रवसर दें, तो सम्भव है कि आलोचना के क्षेत्र में वैसी भ्ररा- 
'जकता न रहे, जैसी कि आज दिखायी देती है । र 
आलोचक अधिकारों की माँग नहीं करता, किन्तु उसे अपने कर्तव्य-पालन का ग्रधि | 
कार तो कम-से-कम मिलना ही चाहिए । यदि आप आलोचक के इस प्राथमिक अधिकार . | 
को खकार करने के लिए तैयार हैं तो 'आलोचक के दायित्व' के प्रश्‍न पर गम्भीरतापूर्वक 
बिचार करना सम्भव हो सकेगा । 3 
साहित्य का हर पाठक एक प्रकार से आलोचकः होता हैं। वह किसी. कहानी या | 
कविता को पढ़ते ही तुरन्त अपना सत प्रकट कर देता है कि वह अच्छी है, बुरी है या श्रसु- 
। लेकिन इन विशेषणों का प्रयोग वह अतायास अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को 
करने के लिए करता हैं, जिससे आप केवल इतना ही अनुमान लगा सकते हे 


रचना का उस पर पढ़ते ही केसा प्रभाव पड़ा है--वह उसे रोचक ट 
है । लेकिन वह कृति किस 
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व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के तल से उठाकर व्यापक और वस्तुपरक वना सके, ताकि वे रचना 
से उन सारे चेतना-विकासी मूल्यों को प्राप्त कर सके जो उसमें निहित 

लेकिन श्राप जानते हें कि आलोचकों में भी कई श्रेणियां हे । एक श्रालोचक तो 
वह हैं, जो केवल पत्र-पत्रिकाश्रों मे प्रति मास या प्रति सप्ताह नयी प्रकाशित पुस्तकों की 
“रिव्य' लिखा करते हें । इन आलोचकों की संख्या पर्याप्त है, क्योंकि हर लेखक या प्रका- 
शक की इच्छा होती है कि उसकी लिखी या प्रकाशित हर पुस्तक की रिव्यू उसके छपते ही 
अधिक से अधिक पत्र-पत्रिकाथ्रों में हो जाय। इससे पुस्तक की बिक्री पर श्रसर पड़ता है-- 
इसलिए इस प्रकार की समीक्षाएँ एक प्रकार से व्यवसायिक प्रक्रिया का ही अंग होती हे । 
इन्हें अप समीक्षा रूप में लिखे विज्ञापन कह सकते हैँ । इनके लेखक ग्रबसर साधारण 
पाठकों की कोटि के ही आलोचक होते हैं, जो केवल सुन्दर या ग्रसुन्दर जैसे विशेषणों द्वारा 
पुस्तक के बारे में श्रपनी प्रतिक्रिया को ही व्यक्त करते हैं, साथ में यह भी सूचित कर देते 
हैं कि पुस्तक में क्या-क्या है, कहानियाँ और कविताएँ किस विषय की हें, या उपन्यास की 
कहानी क्या है, नायक-नायिका का नाम क्‍या है, पृष्ठ कितने हैं और छपाई-सफ़ाई केसी है। 

जिन परिस्थितियों में और जितनी जल्दी में उन्हें ्रपनी समीक्षाएं लिखनी पड़ती हैं, उसे 


देखते हुए उन पर साहित्य के गंभीर मूल्यांकन का भार डालना उचित नहीं लगता । इस- | 


लिए प्रस्तुत प्रसंग में उनका कार्य विवेचनीय नहीं है । 
जब से हमारे विश्वविद्यालयों ने हिन्दी के विद्याथियों में बताशों की तरह 
साहित्य के डाक्टर की उपाधि बाँटनी शुरू करदी है, तव से आलोचकों का एक और वर्ग 


'पेदा हो गया है । प्राचीन साहित्य और संस्कृति के विस्मृत तत्वों की खोज और ग्रनुसंधान . 


का कार्य अपने आप में एक महत्‌ और रचनात्मक कार्य हो सकता है यदि उन तत्वों को 
विकासमान राष्ट्रीय साहित्य और संस्कृति के साथ समन्वित किया जाये, यदि आधुनिक 


. चेतना के साथ ऐतिहासिक महत्त्व की क्रतियों तथा वस्तुओं को एक रचनात्मक. सम्बन्ध 
मे रुख कर देखा जाये । किन्तु दुर्भाग्य से विदवविद्यालयो में शास्त्रीय परम्परा और रीतिं- 
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ही होते हैं, उनमें साहित्य का गम्भीर ग्रौर मौलिक विवेचन नहीं रहता, यद्यपि शैली में 
ग्रवश्य श्रव्यापकीय तत्सम-प्रियता का पूरा ग्राडम्वर रहता है, ताकि उनकी भाषा पर 
प्रचलित और सजीव मुहावरे की छाया न पड़ जाय । प्रस्तुत प्रसंग में ये आलोचक भी 
विवेचनीय नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने विद्याथियोपयोगी श्रालोचना तक ही अपने दायित्व का 
क्षेत्र सीमित कर रखा है ! साधारणत: उनसे यही श्राशा की जाती है कि वे श्रपने पांडि- 
त्यपूणं ग्रन्थों में किसी लेखक का नाम, जन्म-तिथि और रचनाओं की सूची में से कुछ भी 
छटने नहीं देंगे, ताकि विद्याथियों को यदि साहित्य का मूल्य आंकने की समझ न मिले तो 
कम-से-कम उसके वारे में सूचनाएँ तो सही मिल जायें ! 
ग्रालोचक के दायित्व का प्रश्‍न केवल उनके लिए ही उठता है जो इन दोनों श्रेणियों 
से भिन्न श्रेणी के ग्रालोचक हे, श्रर्थात्‌ जो वास्तव में साहित्य के ग्रालोचक हें । यह कोई 
ऐसी भिन्न श्रेणी नहीं है जिसका पहली और दूसरी श्रेणी के ग्रालोचकों से कोई नाता-रिश्ता 
न हो । तीसरी श्रेणी के अ्रनेक श्रालोचक ऐसे हैं जो पत्र-पत्रिकाओं में रिव्यू भी लिखते हैं 
और साहित्य के डाक्टर भी हैं। सच तो यह हे कि ग्रालोचक और लेखक भी सर्वथा एक 
दूसरे से भिन्न नहीं हे, श्रनेक रचनाकार समर्थ आलोचक हें और अनेक ग्रालोचक समर्थ 
रचनाकार हैं। इसलिए इसे ग्राप शास्त्रीय वर्गीकरण की तरह अमिट और ग्रलंघ्य 
न माने लें । अस्तु । अब प्रश्‍न उठता है कि इस वास्तविक आलोचक के दायित्व क्या हैं ? 
आलोजक रसज्ञ हो, शब्दों मे निहित ग्रर्थ-ध्वनि-लथ की सूक्षमा तिसुक्ष्म व्यंजनाशों का मर्मज्ञ 
हो, साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा रच्य क्षेत्रों के 
ज्ञान का पंडित हो, साहित्य के साथ-साथ यथासम्भव अन्य कला-रूपों के ऐतिहासिक 
विकास और परस्पर-सम्बन्धों को समझता हो, साहित्य के विभिन्न रूप-प्रकारो--कविता, 
उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, आदि की ग्रनेकविध रूप-गत समस्याओं और विशेष- 
ताश्नों से भली भाँति परिचित हो तथा शेली, शिल्प और टेकनीक के इतिहास का ज्ञाता 
` हो ग्रौर उनके सूक्ष्म भेदों को समझता हो--ऐसी अनेक बातों की अपेक्षा हम ग्रालोचक 


से करते हे, क्योंकि कवि, उपन्यासकार और नाटककार यद्यपि जीवन और जगत्‌ सम्बन्धी | 


अपने अनुभव को ही प्रेषित करते हैं, लेकिन उनके प्रेषण के माध्यम, ढंग और उपकरण 


भिन्न होते हे । जीवन की वास्तविकता को मूर्तं और कलात्मक ढंग से प्रतिविस्वित करने 


के लिए वे भाषा के सांथ भिन्त-भिन्न ढंगो से प्रयोग करते हें और उनके शिल्प, 


` टेकनीक और रूप में अन्तर होता है । फिर प्रत्येक माध्यम के श्रन्दर भी देश-काल जनित 
४: और जो हूँ 
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नहीं हें। लेकिन इन सब बातों का ताल्लुक ग्रालोचक की योग्यता से है, उसके दायित्व से 
नहीं । श्रालोचक से इन सब बातों की अपेक्षा रखने का मतलब है कि वह निरा ग्रनाहीन 
हो । ग्रनाड़ी होने से वह ग्रपने दायित्व का समुचित तिर्वाह नहीं कर सकता । 

,मान लीजिए कि आलोचक श्रनाड़ी नहीं है, उसमें ग्रालोचक बनने की पूरी योग्यता 
है। तथ फिर उसका दायित्व क्या है ? श्रालोचक निणता है और किसी रचना का म्‌ल्य 
ग्रांकत। ही उसका मुख्य काम हे । अपने मुख्य काम से ही हरेक का दायित्व पैदा होता है 

वज्ञानिक, कवि, कलाकार, बढ़ई, इञ्जीनियर या ग्रालोचक इन सभी का । मूल्य भ्रांकना 
ही ग्रालोचक का मुख्य काम है. ग्रौर यह काम वह समुचित ढंग से पूरा करे, सहानुभूति- 
पूर्वक किन्तु निष्पक्ष भाव से, हर रचना के वेशिष्ट्य को जाँच-परखकर किन्तु जीवन और 
इतिहास के व्यापक संदर्भ में रखके, अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाग्रों को वस्तुपरक विवेचन 
से समन्वित करके--यही ग्रालोचक का दायित्व है । मूल्यांकन एक बड़ा व्यापक शब्द है। 
एक ही चीज में ग्रनेक मूल्य निहित रहते हें । जब हम बाज़ार में जूते या कपड़ा खरीदने 
जाते हैं तो हमें दस किस्म के जूतों और इतनी ही किस्म या डिज़ाइन के कपड़ों में से चुनाव 
करना पडता हे । सव अपंनी-अपनी रुचि से च्‌ नाव करते हे, किसी को कोई रंग या डिजा- 
इन पसन्द होता है, किसी को कोई । यह तत्सामयिक फेशन श्रौर खरीदार के सांस्कृतिक स्तर 
की ग्रावव्यकताश्रो से प्रभावित रहती है। फिर भी खरीदार जान-बूझकर घटिया जूता या 
कपड़ा नहीं खरीदना चाहता--घटिया से मतलब यहाँ सस्ते से नहीं है, बल्कि ऐसे से है जो 
(टिकाऊ न हो । यह एक मूल्य है जो सभी पाना चाहते हैं। अपनी-अपनी समक के अनुसार 
-वे कपड़े को देखते ही कल्पना से उसके टिकाऊपन का अन्दाज़ भी लगाने लगते हैं । 
इसी तरह भ्रालोचको की रुचियाँ और दृष्टिकोण चाहे भिन्न हों, किसी कविता, 
उपन्यास या नाटक को पढ़कर हर आलोचक को ग्रध्ययन और अनुभव से विकसित अपनी 
विवेचन-बुद्धि से यह प्रश्‍न पूछना चाहिए कि क्या यह वास्तव में ग्रच्छी रचना है, शौर 
साहित्य में जीवित रह सकेगी ? मूल्यांकत के लिए यह प्रदन जरूरी है, क्योंकि इसका म्रर्थ 
है भ्रच्छी श्रौर बुरी रचनाओं में फ़रक निकालकर बताना कि वह कविता क्यों काव्य-सा हिंत्य 
के इतिहास मे एक नया और महत्त्वपूर्ण योगदान है. और वह उपन्यास क्यों घटिया और 
रदी है। दरअसल इसका अर्थ है, ऐतिहासिक दृष्टि से किसी आधुज्तिक कृति को जाँचकर 
यह देखने की चेष्टा करना कि क्‍या आगामी युगों के प्रबुद्ध पाठक भी उसे महत्त्वपूर्ण और 
: श्रेष्ठ सममेंगे या उसंका महत्त्व केवल सामयिक ओर अस्थायी ही है । 
लेकिन यह समस्या आसान नहीं है । में पहले कह चुका हूँ कि मूल्यांकन बड़ा व्या- 











.... मानवःसमाज को बाह्य और भ्रान्तरिक संघर्ष उसकी चेतना में मूल्यों के संघर्ष के रूप में 


समाज ग्रव तक परस्पर: 








` में स्वामी भी रहे हें और दास 
` है ग्रौर मजदूर भी--यानी सं 





पक शब्द है, क्योंकि हर रचना में रेक और अक्सर परस्पर-विरोधी मूल्य निहित रहते हैं। “ 


._ प्रतिविस्ित होता है। इस संघर्ष में ही मूल्यों का निर्माण होता है रर चूंकि मानव-समाज | 
गुलाम जातियाँ भी, पूंजीपति भी. | 











आलोचक का दायित्व १२९ . 


. है, इसलिए मनुष्य के विचार-जगत्‌ में भी परस्पर-विरोधी मूल्यों का संघर्ष ग्रनवरत चलता 
ग्राया है। गोरी जातियों को सभ्य और काली जातियों को असभ्य समभने वाले व्यक्ति 
'ग्रौर मनुष्य-मात्र को बरावर समके वाले व्यक्ति के विश्व-बोध और मूल्यों में निश्चय ही 
` ग्रन्तर है और यदि दोनों ही लेखक बन जायें और जीवन-वास्तव को अपने-अपने दृष्टि- ब. 
__ कोगोंसे प्रतिविम्बितं करने लगें तो निश्‍चय ही उनकी रचनाओं में मूल्यों के संषषंका | | 
रूप भी भिन्न होगा । एक वास्तविकता के चित्र को अपनी ईमानदारी के वावजूद विकृत 
बनायेगा, दूसरा उसे सही रूप में ग्रंकित करेगा । काली.जातियों को श्रसभ्य समझने वाले 
लेखक का विश्व-बोध संकीर्ण और परिस्थिति-जन्य है--मनुष्य की ऐतिहासिक प्रगति से 
“परिचित होने के कारण ग्रालोचक के लिए यह दिखाना सम्भव होना चाहिए । “नये कवि' 
गौर 'नथे आलोचक' इस वात को शायद नहीं मानते । जो शुद्ध कलावादी हैं, वे भी आलोचक 
को मूल्यों के श्राधार पर निर्णेता नहीं स्वीकार करना चाहते । लेकिन व्यक्ति लेखक को 
जो मन में आये लिखने की स्वतन्त्रता देने का समर्थन करके भी में इस हक़ीक़त से आँखें 
' कैसे छुपा सकता हूँ कि आप जो लिखते हैं वह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ-साथ एक 
सामाजिक दस्तावेज भी है, जिसे ग्राज के पाठक ही नहीं, वल्कि भावी पीढ़ियों के पाठक भी 
. आ्रापकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के ग्रतिरिक्‍त एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में ही ग्रहण 
.... करेंगे, क्योंकि उसमें जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध में आपके विचार व्यक्त हुए हैं, मानव- 
| सम्बन्धों और मानव-मूल्यों क्री अभिव्यक्ति हुई है और आपने इत श्रभिव्यक्तियों 
` द्वारा मनुष्य के विश्व-वोध और उसकी भाव-चेतना को उदात्त और मानवीय बनाया है 
या संकीर्ण रौर कुंठित किया है । इसी प्रकार किसी रचना को पढ़कर तत्काल 
गनन्द पा लेना ही पर्याप्त नहीं है । मज़ाक का उद्देश्य हँसाना होता है, लेकिन एक मज़ाक 
ऐसा होता है जिसे सुनकर हम हंसते तो हे, किन्तु जो हमारी रुचि को अश्लील और भहा ._ 
बनाता है, और एक मज़ाक ऐसा होता है जो हँसाने के साथ-साथ रुचि का परिष्कार करके ` | 
उसे सूक्ष्म बनाता है । इसलिए हंसाने की क्षमता ही मजाक के अच्छे-बुरे होने की कसौटी 
नहीं है। जो समझदार हैं, वे दोनों के भेद को तुरन्त भाँप लेते हें । इसी तरह साहित्यक कृति | 
रोचक हो, ग्रपने साथ पाठक को बहा ले जा सके, यह सव तो अनिवार्यत: हम सभी चाहते | 
लेकिन इतने से ही वह अच्छी नहीं बन जाती । साहित्य के इतिहास में स्थायी महत्त्व 
ने की शक्ति भी उसमें होनी चाहिए, तभी उसे श्रेष्ठ ऊति कहा जा सकता है। किसी रचना 
' यह शक्ति कहाँ से राती हैं? यह शक्ति तभी आती है जब लेखक किसी महत्त्वपूर्ण 
 विचार-वस्तु या अनुभव को कलात्मक ढंग से प्रेषित करने में सफल. हो जाता है। ऐसी कृति. 
[तष्य के विशव-वोध और उसकी भाव-चेतना में अभिवृद्धि करने में समर्थ होती है, अर्थात्‌ 





































2१३० साहित्य की समस्याएं 


मूल्य शरांकता है और विवेचन से यह देखने की चेष्टा करता है कि उनमें जीवन-वास्तव 
. कितनी कलात्मक संचाई से प्रतिबिम्बित हुआ है । सत्य को अभिव्यक्ति देने के संघ | 
लोचक लेखक का सहयोगी है, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा वह लेखक की कृति के सम्पण 3 
अर्थ को हेर प्रबुद्ध पाठक की उपलब्धि बनाने में योग देता है । 
इस प्रकार आलोचक का दायित्व बड़ा और रचनात्मक है। इस दायित्व का पालन 
यदि वह ईमानदारी से करे तो श्रेष्ठ-साहित्य के निर्माण को सही दिशा और सुफूति मिलती 
- है, यदि ईमानदारी से न करे तो साहित्य की रचनात्मक शबितयाँ पथ-भ्रष्ट हो सकती हे । 
लेखक का कर्तव्य है कि वे ग्रालोचक को श्रपने दायित्व का पालन करने का श्रवसर दे 
श्रौर ग्रालोचक का कर्त्तव्य है कि वह विपरीत परिस्थितियों के प्रभावों से अविचलित रह 
- कर साहित्य का सही मूल्यांकन करे । एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में हमारा देश अपनी ऐति 
हासिक महानता और गौरव के अनुरूप ही युद्ध और उपनिवेशवाद से श्रातंकित विश्वः 
राजनीति में शान्ति और स्वतन्त्रता के सर्वोच्च मानववादी मूल्यों की स्वीकृति के लिए संघर्ष 
-कर रहा है । एक स्वतन्त्र राष्ट्र के ज़िम्मेदार लेखक होने के नाते हमारा कर्तव्यं हे कि 
. “मूल्यों के विघटन' के इस संक्रान्ति-युग में हम साहित्य में भी मनुष्य के सर्वोच्च जीवनः 
मूल्यों की कलात्मक ग्रभिव्यक्ति के लिए सचेत संघषं करें । आलोचक का दायित्व है कि 
वह्‌ अपने गम्भीर विवेचन से साहित्य की इन प्रवृत्तियों रौर सा हित्यकारों की इन चेष्टां 
को निरंतर बल प्रदान करे, क्योंकि स्थायी, मूल्य की रचनाओं से ही किसी साहित्य या 
साहित्यकार की महानता ग्रौर परिपक्वता कती जाती है । हम आलोचक यही चाहते ह 
` कि हमारा साहित्य विश्‍व की अन्य बड़ी भाषाओं के साहित्यों में अग्रणी बने । इसीलिए 
` मूल्यांकन के मानदण्डों को ऊँचा रखने का दायित्व ग्राज हम पर है।' 





` --नवम्बर, १६५५ 



























श्द 


स्वाधीन भारत में हिन्दी सहित्य को गतिविधि 


भारतीय इतिहास में १५ श्रगस्त सन्‌ १९४७ का दिन चिरस्मरणीय रहेगा । उस 
दिन दो सौ वर्ष पुरानी गुलामी के बन्धन टूटे र स्वतन्त्र राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं 
के हार खले । यह तिथि सच्चे ग्रर्थो में एक युग की समाप्ति और एक नये थुग के आरम्भ की 
सूचक हे । किन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह तारीख न स्मरणीय है, न महत्त्वपूर्ण ही। 
हमारी स्वाधीनता श्रभी केवल ग्राठ वर्ष पुरानी हे । एक पीढ़ी से भी छोटी इस काल-प्रवधि 
` में हमारे देश ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अपने विकास की लम्बी मंजिलें पार की 
हैँ और आज विश्व में भारत का नैतिक सम्मान सबसे अधिक है। सभी हमारी शान्ति-नीति 
का आदर करते हैं । लेकिन कया हमारा साहित्यिक विकास भी इतना महत्त्वपूर्ण रहा है ? जो 
लोग राजनीतिक घटनाओं और परिस्थितियों के साथ साहित्य का सीघा सम्बंध जोड़ने की 
कोशिश करते हें--श्रौर ऐसे लोगों में माक्संवादियों से लेकर समाजवादी, गांधीवादी आदि 
सभी विचारधा राग्रों के लोग हेँ--उनको राजनीति श्रौर साहित्य की प्रत्यक्षतः इस विपरीत 
“गति को देखकर लगातार हैरानी होती आई है। स्वाधीनता के इन आठ वर्षो में हिन्दी | 
` साहित्य में किसी ऐसी नई बलशाली प्रवृत्ति का जन्म नहीं हुआ, जिसका वे स्वाधीनता से | 
' सीधा सम्बंध जोड़ संके । प्रत्यत ग्रभी तक हिन्दी-सा हित्य में वे प्रवृत्तियाँ श्रौर विचारधाराएँ | 
ही चल रही हैं, जो प्रेमचन्द-प्रसाद के वाद दूसरे महायुद्ध के गआ रंभ में ही मुखर हो उठी थीं। | 
' जो पुराने, वयोवृद्ध लेखक हैं, इस बीच उन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं दिया जो मुगान्तरकारी 
हो । छायावादोत्तर कालीन या प्रेमचन्दोत्तरकालींन जो नये प्रगलिवादी कवि, या यथार्थः 
दी-प्रकृतिवादी उपन्यासकार हें, उन्होंने भी ऐसी कोई प्रौढ़ ्रौर महान रचना साहित्य को 
हीं दी कि उसके आधार पर स्वाधीनतो-काल के हिन्दी-साहित्य को विशिष्ट गौरव प्रदान | 
जा सके । प्रस्तुतः यदि ध्यान से देखा जाय तो इस बीच हिन्दी साहित्य का साधारण 
रचनात्मक स्तर कुछ नीचे ही गिरा है । कम-से-कम उसका नेतिक स्वर श्रौर : 

















जिक और व्यक्तिवादी बन गई हैं। ह्लास की इस प्रक्रिया को देखकर 
गो ने हिन्दी-सा हित्य में गतिरोध की कल्पना 


१३२ साहित्य को समस्याएँ 










किसी समाधान तक पहुँचना संभव न था, क्योंकि समस्या गतिरोध या प्रोढ़ता के दावों तक 
ही सीमित न थी। 

हित्य का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होता, सिवाय इसके कि श्रेष्ठ, कलात्मक 
- साहित्य मनष्य की मानवीय भावनाग्रों, उसके विश्व-बोध और उसको आत्म-चेतना क 
व्यापक, उदात्त ग्रौर संस्कृत बनाता है । लेकिन यह साहित्य का पूर्व-निर्धारित उद्देश्य नहीं 
है, जैसे देश में एक समाजवादी ढंग की व्यवस्था क़ायम करना क म्यूनिस्ट पार्टी का उद्देश्य 
है--यह तो साहित्य का श्रेय या उसका धमं है,-जो मनुष्य की इस विशिष्ट कलात्मक चेष्टा 
में स्वयं निहित है । लेकिन साहित्य की रचना व्यक्ति-लेखक द्वारा होती हे, जा.एक सामा- 
जिक प्राणी होने के अतिरिक्त देश-काल की चेतना से प्रभावित भी होता है । भारतेन्दु 
के समय में जब खड़ी बोली हिन्दी का साहित्य जन्म ले रहा था, तव देश-काल की परिस्थि- 
तियों से प्रभावित होकर हिन्दी-लेखकों ने व्यक्तिगत रूप से जीवन-वास्तव का एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण से चित्रण किया था। यह दृष्टिकोण सुधारवादी था । भारतीय विचारः 
जगत्‌ में उन दिनों सुधार की चेतना जाग्रत थी । जीवन-वास्तव का कलात्मक चित्रण करने 
के लिए उस युग के लेखकों को अधिक विचार-मंथन नहीं करना पड़ा। वातावरण में सामा- ' 

. जिक सुधारों की ग्राकांक्षा गूँज रही थी । युंग की प्रगतिशील चेतना थी वह । लेखकों का 

हृदय इस चेतना से सहज ही तादात्म्य स्थापित करके साहित्य रचना के लिए प्रेरित ह 

` उठा । इसके बाद जव राष्ट्रीय चेतना और आगे बढ़ी और गुलामी से मुक्ति पाने और 

पश्चिम के राष्ट्रों की तरह स्वतंत्र जीवन-निर्वाह की कल्पनाओं ने राष्ट्र की चेतना को ग्रतु- 

प्राणित करना गुरू कर दिया तो हिन्दी कवितां में छायावाद और हिन्दी-कथा-सा हित्य में 

प्रेमचंद के ग्रादर्शवाद की प्रवृत्तियों ने जन्म लिया । नई राष्ट्रीय चेतना ने भारतीय मानस 
- के सामने जो सास्कृतिक समध्याएँ उठाई थीं, छायावादी कविता ने उन्हें मामिक अभिव्यक्ति... 
दी । सामाजिक समस्याग्रों का चित्रण हमारे कथा श्रौर न।ट्य-साहित्य में हुआ । इस समय | 
तक राष्ट्र-जीवन में सामाजिक पिछड़ेपन और भ्रंग्रजो की गुलामी--ये दो तत्व ऐसे थे, जिनकें 
प्रति प्रत्येक लेखक की प्रतिक्रिया विरोध और प्रतिवाद की होती थी । इस कारण उस युग 
के लेखकों में भी दृष्टिसाम्य दिखाई देता है । लगता है जैसे हमारा साहित्य किसी सामात्य 
उद्देश्य से ग्रनुप्राणित है । किन्तु छायावादोत्तर काल में यह दष्टि-साम्थ टटने लगा । 


| 
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|... दिया । मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रेरित प्रतीकवादी धारा ने व्यक्ति-स्वातंतर्य पर जोर दिया । 
वस्तुत: देखा जाय तो दोनों के सामने सयस्या यह थी कि स्वतंत्र भारत में मनुष्यों के पार- 
स्परिक सम्बन्ध किस आधार पर संगठित हों, कि उनके पूर्ण विकास की सम्भावनाएं कुंठित 
न हो जायें । दोनों घाराग्रो ने मनुष्य-जीवन की ग्रावव्यकताश्रो के भिन्न-भिन्न पक्षों पर 
एकांगी जोर देकर विपरीत दिशाग्रों में विकास किया । इस प्रकार, जब हमें स्वाधीनता 
मिली, उस समय हिन्दी-साहित्य विभिन्‍न प्रवृत्तियों मे बंटकर रचा जा रहा था। दोनों 
पक्षों के लेखकों में ग्रपते-ग्रपने मतवाद का दुराग्रह इतना अधिक रहा है कि स्वाधीनता 
प्राप्ति की घटता और उसके वाद के ये ग्राठ वर्ष उनकी दृष्टि से ग्रनदेखे ही गुजर गये हे । 
मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रगतिवादी, प्र तीकवादी, प्रयोगवादी और 
पुराने छायावादी साहित्यकारों को अपने मतभेद भुलाकर “स्वतन्त्रता' के गीत गाते रहना 
चाहिए था या कि कथा-साहित्य में 'स्वतन्त्रत [-दिवस' के समारोहों का चित्रण करना 
` चाहिए था। कुछ लेखकों ने ऐसी सामयिक रचनाएँ भी कीं, किंन्तु उनका कोई साहित्यिक | 
| मूल्य नहीं है । मेरे कहने का राशय केक्ल इतना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले सामा- 
जिक जीवन को किसी नये, श्रधिक मानवीय आधार पर संगठित करने के वारे में जो 
विचार-मंथन हो रहा था, स्वतन्त्रता प्राप्ति करने के वाद उसकी कोई विषद, समन्वित ' 
कलपना साहित्य में वे नहीं दे सके । अपने-अपने मतबादों के दुराग्रहों से प्रेरित होकर हिन्दी 
लेखक दलों में बँटतें गये, और जीवन-वास्तव को चित्रित करने के स्थान पर श्रपने-प्रपने 
दलगत विचारों की ही विवृत्ति करने लगे । प्रगतिवादियों ने यह माना ही नहीं कि भारत 
पूर्णतः स्वतन्त्र हो गया है, इसलिए उनके ग्रागे कोई नई समस्या नहीं उठी । गुलामी के विरुद्ध | 
`. ` ग्पनी आवाज उठाते समय अब वे अंग्रेजों की जगह काँग्रे सियों का नाम लेने लगे | प्रतीक ! 
वादी-प्रयोगवादियों के सामने देश की आजादी या गुलामी का कभी कोई प्रश्‍न ही नहीं 
रहा! व्यक्ति-स्वातंत्र्य के नाम पर उसका मौलिक विरोध साम्यवाद से है, श्रतः देश गुलाम 
` ` हतो, श्रौर ग्राजाद है तो, अन्ततः उनको इससे कोई सरोकार नही । देश में प्रगतिवादी 
. विचारधारा का होता ही उन्हें सबसे श्रधिक अकल्यागकारी खतरा दीखता रहा हैं, और 
वे चाणक्य की तरह शिखा खोलकर उन सभी नैतिक और सामाजिक तत्वों का भारतीय | 
मानव की चेतना में से उन्मूलत करने के लिए कटिवद्ध होकर अपने लेखन द्वारा' ग्रान्दो- 
नन करते रहे हे, जिनके प्रति प्रगतिवाद ने हमें उद्बुद्ध किया था । इस प्रकार स्वाधीनता | 
ने देश और साहित्य के सामने जो 'समस्याएँ उठा दी थीं, उनकी ओर इस बीच हमारे 
साहित्यकारों का ध्यान बहुत कम गया है। पल्ली Re 
` ‹ ये समस्यां क्‍या हैँ? स्वतन्त्र होने के वांद भारतीय जीवन के पु्तिर्माणका | 
,हमारे आगे सबसे वडी और मौलिक समस्या है। समाज का नया निर्माण 'डिमॉ- का 
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नीति तक ही सीमित न हों, बल्कि समग्र सामाजिक जीवन में मनुष्य जितने श्रसंख्य सम्बंधों 


में एक दूसरे के सम्पर्कं में भ्राते हे, उन सव का नियमन एक 'डिमॉक्रेटिक भावना' के ग्रनु- FF | 


सार हो । युग-जीवन की ग्राकांक्षाएँ व्यव्तिं और समाज जीवन के हर क्षेत्र में और हर 
स्तर पर इस समस्या के सही और मानवीय समाधान की अपेक्षा रखती हैं । राजनीति या 
' समाज-व्यवस्था के क्षेत्र में ही नहीं, भावना और संस्कृति के सूक्ष्मतर, ग्रध्यात्मिक क्षेत्रों में 
भी इस समस्या का समाधान हमें पाना है । अर्थात्‌ सच्चे 'डिमॉंक्रेटिक' जीवन का निर्माण 
तभी सम्भव है, जब हमारी भाव-प्रतिक्रियाएँ भी इतनी सचेत और उदात्त हों कि किसी 
भी परिस्थिति में हम समानता के व्यवहार को न त्यागें। एसा व्यवहार हमारे सहज संस्कारों 
का अंग बन जाए । यह बड़ी व्यापक समस्या है और इसके श्रसंख्य रूप हैं। भारतीय समाज 
ऐसे नये जीवन के निर्माण के लिए संघर्षशील है । हिन्दी साहित्य का स्वर यदि इस बीच 
मतवादी ग्राग्रहों के कारण विश्ुंखल न होता तो हमारे लेखक इस समस्या को जीवन की 
समग्रता में कलकाने का श्रपनी-ग्पनी दृष्टि से प्रयत्न करते, और तव हम स्वाधीनता के 
बाद के साहित्य को एक अर्थ में विशिष्ट कह सकते । किन्तु जो अवस्था रही है, उसको 
सामने रखकर ऐसा कहना सत्य नहीं होगा । 
9 स्वाधीनता के बाद जीवन ने जो मोड लिया है और हमारे ग्रागे भावी विकास की 
` संभावताग्रों के जो द्वार खुले हैं, उन्होंने जीवन-वास्तव को यथाथं और मूत्त ढंग से प्रति- 
विस्वित करने के लिए साहित्यकारों के श्रागे कलानिर्माण की नई समस्याएं पैदा कर दी 
' हैं, इस बात के प्रति किसी-किसी लेखक ने ही जागरूकता दिखाई है, अ्रन्यथा अधिकांश । 
लेखक स्वाधीनता से पहले के अपने पुराने ढरे पर ही चले रहे हें । इसीलिए साहित्य और | 
` जीवन को गति में वेषम्य दीखता है । 
लेकिन इस वैषम्य के बावजूद कुछ ऐसी कृतियाँ रची गई हें, जो अपने ग्रापमे मह: 
पूर्ण हें । यशपाल का उपन्यास “मनुष्य के रूप', नागार्जुन का उपन्यास 'बलचनमा', 
- जैनेन्द्र का उपत्यास 'सुखदा', फणीरवनाथ रेणु का पहला ही उपन्यास 'मैला श्राँचल', | 
उदयंकर भट्ट का उपन्यास 'सागर, लहरें और मनुष्य” तथा इलाचन्द्र जोशी का नया 
उपन्यास 'जहाज का पंछी' एसी कृतियाँ हू, जो स्वाधीनता से पहले के कथा-सा हित्य' की 
श्रेष्ठतम कृतियो के मुक्तावले में रखी जा सकती हैं। प्रेमचन्द कालीन उपन्यासो से इन उपः | 
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ऊँचा श्रवध्य हुआ है। और लेखकों में भी नाट्य-साहित्य की रचना के प्रति श्राज पहले को | 
अ्रवेक्षा अधिक उत्साह है । कहानियों में भी साधारणता ही श्रधिक मिलती है । ग्रसाधारण 
कोटि की कलात्मक कहानियाँ गिनती की ही लिखी गई हे । 

इस प्रकार स्वाधीनता के वाद का हिन्दी-साहित्य ग्रभी किसी विशिष्ट, किन्तु 
व्यापक, मूलभूत विचार से उत्प्रेरित साहित्य नहीं है, बल्कि स्वाधीनता से पहल ही उसकी 
विभिन्‍न विचारधाराश्रों और प्रवृत्तियों में जो दृष्टिगत संकीर्णता आ गई थी, उससे ही 
सीमाबद्ध है । लेकिन उपन्यास और नाटक के क्षेत्रों में ये सीमाएँ टूटने लगी हें और नये 
और पुराने प्रतिभाशाली रचनाकार हिन्दी-साहित्य को पुनः युग की नई ग्राकांक्षाम्रों का 
समर्थ वाहून वनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं । 5 





-- जुलाई, १६५५ 


















१९ 
भारत की जन-नाठचशाला 


कलाग्रों के संगठन की बात उठाई तो बार-बार जाती है, लेकिन उसके बुनियादी 

पहलू को हमेशा नजरग्रत्दाज किया जाता है। लम्बी-चौड़ी योजनाय्रो में भी उस तत्त्व की 

कमी रहती हे जो ग्रमल में लाये जाने पर कला के अन्दर प्राण फूंक सकता है, उसे टिकाऊ 

23 और प्रभावशाली बना सकता है । इन योजनाग्रों में दो दृष्टिकोण प्रधान रहते हैं: व्याव- 

शि सायिक लाभ और अवकाश-भोगी वर्ग का मनोरंजन । लेकिन ग्राज के समाज में यह वात 
निविवाद है कि ये दोनों प्रेरणा एं (।१०९०।।४९७) कला को उत्तरोत्तर विकास ग्रथवा स्था- 
यित्व का गुण नहीं प्रदान कर पातीं, कुछ दिनों चमक-दमक दिखाकर कला के विविध 
रूप मुरभाने लगते हें । इसलिए कला को सप्राण, सजीव, सबल और विकासोन्मुख बनाने 

के लिए हमें अपनी इन योजनाओं में से वे दोनों प्रेरक शक्तियाँ निकाल देनी होंगी और 

. उनके स्थान पर मूल तत्वों को रखना होगा । ये मूल तत्त्व श्राधुनिक जीवन की वास्त- 

` विकता की चेतना पर श्राधारित हैं, इस कारण अधिक गतिशील (dynamic) हूं । 

ये मूल तत्त्व क्या हैं हमारी कला को भारतवषं के तीस-पेंतीस करोड़ किसान- | 
- मजदूर और निम्न-मध्यमवगं से 'प्राण-सम्बन्धित' होना चाहिए, क्योंकि समाज का यह | 
वर्गे ही आज ऐतिहासिक दृष्टि से समाज की अ्रसंगतियों पर विजय प्राप्त कर एक नये 
` समाज का निर्माण करने की क्षमता रखता है, पूँजीपति वर्ग या उपजीवी, अ्वकांशभोगी 
` वर्ग की क्षमता अब समाज को ग्रागे बढ़ाने में नहीं वरन्‌ पीछे ढकेलने में ही शेष रही हैं। 
` प्रत: यदि कलो शोषित वर्गो से श्रर्थात्‌ जनता से 'प्राण-संग्बन्धित” हो गई तो समझता 
चाहिए कि वह्‌ इतिहास के साथ कदम मिलाकर चलने लगेगी और समाज की प्रगति में 
` सक्रिय-सचेत रूप से सहायक होगी । इस कारण टिकाऊ भी होगी । अब प्रश्‍न उठता हैँकि _ 
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. प्रदान करने तथा जनता को अपने मौजूदा तथा भावी कार्य के प्रति सजग और सचेत बनाने 
ः का तत्व चाहिए । व्ह. 
` जनता से कला का 'प्राण-सम्वन्ध' स्थापित करने के लिए जनता के आध्यात्मिक 
जीवन को हमें हर पहल से समझना होगा । इस जनता के ग्राथिक-शोषण की कहानी से 
तो सभी परिचित हे, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि इस आशिक शोषण के साथ-साथ जनता 
का ग्राध्यात्मिक शोषण कितना गहरा हुश्रा है । यह्‌ ठीक है कि हिन्दुस्तान में पूँजीवाद के 
ग्रामे से उत्पादन के तरीकों में उन्नति हुई है और कई क्षेत्रों में उत्पादन वढा भी है, लेकिन 
उसके श्रनपात में यहाँ की 'मानसिक संस्कृति’ नहीं बढ़ पाई, यद्यपि सामाजिक नियम के 
ग्रनसार ऐसा होना श्रावश्यक था, वैसे देखने को 'शिक्षित बेकारों' की समस्या ने विकट रूप 
धारण कर लिया है, जव कि शिक्षित-वगं जनता की संख्या में पाँच-सात प्रतिशत से ज्यादा 
नहीं है। इसका कारण साम्राज्यवादी शोषण और पूंजीवाद का अर्नेसगिक विकास कहा 
` „ जा सकता है । श्राथिक शोषण से गरीवी पैदा हुई हैं, और इस गरीवी ने जनता को ग्रशिक्षा, > 
. सामाजिक पिछड़ेपन, भावात्मक शूच्यता श्रौर रोगों का शिकार वना दिया है । जनता 
| का भाव-जगत्‌ ऊसर वन गया है, रक्ष एवं शरनुर्वर्‌; उसकी उच्च सुखमय जीवने की अभि- 
लापा पर शंका और सन्देहं का पाला पड़ा हुआ है, उसका कल्पना-जगत्‌ एक ऐसा मरु- 
स्थल बन गया है जहाँ मूगमरीचिका के भी दर्शन नहीं होते; उसके हृदय की आकांक्षाश्रों . 
की सरिता, जिसमें उज्ज्वल भविष्य का इवेत चन्द्रमा अपना प्रतिबिम्ब डालकर उसकी . 
9 लोल लहरों को अपनी ओर खींचता रहता था, श्रव शुष्क पड़ी है । यहाँ पर वाक्यालंकार 
श का प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि विक्षिप्त बना देने वाली जिस आध्यात्मिक क्षुधा की 
पीड़ा से ग्राज हमारी जनता उद्भ्रान्त और किकतंव्य-विमूढ़ बनी हुई है, उसके जीवन 
की आ्तरिक विश्वुंखलता की अभिव्यक्ति के लिए यही भाषा सुगम है । मो 
इस पर एक और पहलू से विचार करें । रेडियो, सिनेमा, नाच, थियेटर, उपन्यास, 
समाचार-पत्र, काव्य-साहित्य, कला-चित्र, और स्कूल-कालेज, ये हमारी 'मानसिक-संस्क्रति' , 
के प्रमुख वाहक हें, प्रथवा यों कोहेए कि मिलकर ये सब हमारी “'मानसिक-संस्क्ृति की | 
रूप-रेखा गढते हें । ग्राज के. जीवन में इन कला-ऋृतियों अ्रथवा सांस्कृतिक केन्द्रों का 
फैलाव क्या इतना है कि वे अपनी परिधि में हमारी जनता को घेर लें ? इसके ठीक 
विपरीत, जनता की इत चीजों तक कोई पहुँच प्राइमरी दर्ज की उन पुस्तकों तक भी 
नही है जिनमें है प्रभो अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए , पढ़कर विद्यार्थी प्रभ्‌ द्वारा भेजे ज्ञान 
वी प्रतीक्षा में सारा जीवन गुजार देता है किन्तु प्रभु ज्ञान नहीं भेजता । इसी से स्पष्ट हैं 
कि कला, संस्कृति और साहित्य इस समय एक अवकाशभोगी वर्ग की सम्पत्ति हैं, असंख्य 
जनता से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। | > 
>. इधर कुछ दिनों से राजनीतिक उथल-पुथल, संगठन और प्रचार के कारण 
में एक नई चेतना की लहर दौड़ गई है। उसकी वह नैराश्य-भावना जिसमें : 
रमन. या अहात होती जा रही है | यह जीवन केवल पिसने ' 




















































१३८ साहित्य की समस्याएं 


बल्कि उसमें कुछ ग्रपना भी हो सकता है, सुख और चेन मिल सकता है, इसकी ग्रस्पष्ट 
अनुभूति उसे होने लगी है । लेकिन इस अनुभूति और चेतना की बुनियाद गहरी नहीं हो 
; पाती, क्योंकि उसके हृदय आशंकित हें, नित नये प्रश्‍न उठकर उसके सन्देहों को मजबूत 
र करते रहते हें । जनता सोचती है, 'क्या यह सच है ? क्या यह कभी सम्भव हो सकेगा ? 
यह सब कैसे हो जायगा ?' इन प्रश्नों के मूल में सन्देह है, उस चेतना और अनुभूति के 
प्रति जिससे वे विचलित हो रहे हैं । नेताश्रों के वक्तव्य, व्याख्यान, सभाएं, प्रदर्शन, हइ 
ताले, श्रान्दोलन इन प्रइतों ग्रौर सन्देहों का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाते । कभी-कभी 
ये सन्देह और भी दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि इन प्ररनों के उत्तर और श्रपने वास्तविक जीवन 
में जो तारतम्य, जो संगति, जो सम्बन्ध है, उसे वह अपनी कल्पना के पद पर चित्रित कर 
उसकी पूरी तस्वीर नहीं देख पाती । बीच की कोई-न-कोई कड़ी टूट जाती है और उसका 
दिल दहल उठता है। उसे सन्देह होता है, 'शायद ऐसा न हो सके ! ' ग्रतः यदि जनता हमारे 
साथ संघर्षं में आती है, या संघर्ष में हमें अपने साथ खींच लेती है तो केवल जीवंन की 
_ विषम परिस्थितियों से धक्का खाकर, तिलमिला कर; सजग रूप से, ग्रावश्यकता की 
चेतना से नहीं । इसी कारण वह अभी तक ग्रपने दिल के पुरे. हौसले से संघर्ष में शामिल 
` नहीं हो पाई, उसका नेतृत्व अपने हाथ में नहीं ले पाई । 
किन्तु यह तो नहीं हो सकता कि जिस जनता ने अपने परिश्रम से ग्रार्य-संस्कृति, 
 वौढ़-संस्कृति श्रौर मुग़ल संस्कृति जैसी तीन महान्‌ संस्कृतियो को गढ़ा हो, सींचा हो, और ˆ 
जिनका भार ग्रपती पीठ पर वहन किया हो, उसमें स्वयं एक ग्राध्यात्मिक क्षधा न उत्पन्त हो 
गई हो। यहाँ की जनता ने अपने हाथों बड़ी-बड़ी सभ्यताग्रों का निर्माण किया है। इस | 
" कारण आज जब समाज को व्यवस्था नें उसे आधुनिक कला और संस्कृति से वञ्चितं 
' कर दिया है तो वह अपनी क्षुधा की तृप्ति सामन्त-काल की भग्नावशेष कला से करती है। 
गाँव के किसी मेले-ठेले में जाइए, किताबों की दूकानों पर ऐसे-एसे लेखकों को पुस्तकें मिलेंगी 
जिनका साहित्य-जगत्‌ में कभी कोई अस्तित्व नहीं माना गया है । 
इन पुस्तकों में गाने की किताबों की अधिकता रहती है, उपन्यासों और कहानियों 
कीं नहीं | अभी जनता की मानसिक संस्कृति पिछड़ी दक्षा मे है, इस कारण वह उन्हीं 
पुस्तकों को चाहती है जो कण्ठस्थ हो सकें । साहित्य के विविध रूप-विधानों से उसका ग्रभी 
पारि नहीं हो पाया । सूर, तुलसी, कबीर और मीरा, यें ही कुछ बड़े-बड़े कवि हैं जो 
तक श्रपती पेठ कर पाये हैं, भ्राज के कवियों की वहाँ गति नहीं इससे दो बातें सावित 
` होती हं : पहली तो यह कि आधुनिक समाज ने हमारे लेखकों के साहित्य का जन-प्राधार 
| दिया हे, दूसरी यह कि ग्राज की जनता की विकृत मृतप्राय संस्कृति | 
संस्कृति में उसने र मीन-प्रासमानं का अन्तर पैदा कर दिया है जिससे | 
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रूप में चली ग्रा रही है । इन दुश्य-कलाओं में नाटक और नृत्य मुख्य हॅ । 
जनता की नाउयशालाग्रों के कई रूप हें--रामलीला, रासलीला, भ॑ इती, स्वाँग, 
नौटक़ी । ये नाटचशालाएं अपने जर्ज/रत रूप म हमारी जनता क हृदय में गत वैभव की 
. स्मृति ताजी करती रहती हैं, उसको श्रपने अन्धकारमय प्रताडित जीवन से प्रेम पालने को 
__ उत्प्रेरित करती हैं ग्रौर छिडले-प्रश्‍लील मनोरञ्जन द्वारा उनके मानवी हृदय को गुदगुदा 
कर उनकी आध्यात्मिक क्षुधा को शान्त करती रहती हें । इन नाटअश्ालामों तक अधुनिक 
जीवन की प्रकाश-किरणें नहीं पहुंची । यद्यपि जमाना वदल गया, पर वे ग्राज भी श्रकबर 
और राणा: प्रताप के सामन्ती काल की मृत-श्वास भर रही हैं । इन नाटबशालाओं में बड़े 
` जडे सामन्तों, शरमाओं, अवतारों के पराक्रम के दृश्य रहते हैं, उनके विरदू गाये जाते हैं-- 
 जमजदर और किसान समभते हैं कि संसार से पराक्रम उठ गया; प्रजावत्सल, प्रजा की पुत्र- 
तुल्य रक्षा करनेवाले नरेश नहीं रहे, अतः प्रजा गरीव हो गई। इस प्रकार यह प्राचीन 
सामन्तों की कीति-गाथा जनता की साम्राज्य-विरोधी भावना को भी विकृत ढङ्ग से सन्तुष्ट 
करती है । वह साम्राज्यवादी शोषण से त्रस्त है, उसे नहीं चाहती लेकिन यह दशा बद- 
लेगी कैसे इसका उत्तर उसे भविष्य की श्रावश्यकताश्रों की ओर नहीं ले जाता बल्कि पुरा- 
न के ग्रादशं:पूर्ण जीवन को पुनः पाने की टीस-भरी आकांक्षा पैदा कर देता है। फिर, 
ताटबशालाओं में ्राधनिक जीवन का उपहास भी किया जाता है, बी० ए० पास बीबी या 
बिलायत से लौटे हए बेटे की छीछालेदार होते तो सभी ने देखी होगी, किन्तु शिक्षा, मशीनों, 
स्त्रियों की स्वतन्त्रता ग्रादि का मज़ाक भी उड़ाया जाता है । जनता समझती है कि चू 
प्राचीन रहन-सहन, रस्म-रिवाज आचार-विचार नहीं रहें, बदल गये, इस कारण उसका 
जीवन इतना विषम और विषाक्त हो गया है। जनता ग्राधुनिक जीवन और ग्राधुनिक 
सभ्यता को दूइमन की दृष्टि से देखने लग जाती है। और जब राष्ट्रीय-मजदूर या किसान 
ग्रान्दोलन का जाग्रत-सन्देश वह सुनती है तव इसी भाववस्तु से अपने भावी जीवन की कल्पना 
करने लगती है। लेकिन संगति नहीं बैठती, भावी-जीवन की कल्पना मूत्तिमान नहीं हो पाती। दै 
हो भी कैसे सकती है जब कि उसका जीवन एक तो वैसे ही विच्छिन्त है, उस पर ये-नाटब- 
' शाला, गाने की पुस्तकें और दूसरी एजेन्सियाँ धर्म और ईद्वर, वेद, कुरात और क्रषि- ` 
वाक्यों की आड़ लेकर उसमें जीवन-विरोधी विश्वास उत्पन्न करके उसके जीवन को और 
भी विच्छिन्न बनाती रहती हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन, मञदूर-सङ्कों और किसात-सभाग्र 
इस जनता पर कितना भी प्रभाव क्यों न हो किन्तु इन नाट्यशालाओओों तथा भ्रन्य जीवन- 
विरोधी-विश्वास' उत्मन्त करने वाली एजेत्सियों का भी कम प्रभाव नहीं है। हमने स्वयं, 
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दस-दस गाँव के वालक, जवान, बूढ़े पुरुष (और कभी-कभी स्त्रियां मी) जा 
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देखते या सुनते हें उनके मानस-पट पर उसकी मधुर-स्मृति अमिट प्रभाव छोड़ जाती है 
उनकी भावनाओं को अपने श्रनुकूल वना लेती है । इन जन-नाटयशालाश्रों का यह्‌ प्रभाव | 

(या दुष्प्रभाव) पड़ता है । इन एजेन्सियों द्वारा प्रतिक्रिया ग्रपने छद्मवेश में जनता के ह 

मस्तिष्क पर ग्राच्छादित हो जाती है और उसमें चेतना की रोशनी नहीं घुसने देती । हम 
. लेखकों ने इस ग्रोर बहुत कम ध्यान दिया है, क्योंकि अभी तक हम इस वात को ठीक तरह 
धे. से नहीं समझ पाये हे कि हमारी जनता के सामाजिक, राजनैतिक और ग्राथिक जीवन के 
___ वैषम्य में जहर की तरह घुल-मिलकर 'मानसिक तथा ग्राधयात्मिक प्रतिक्रिया' कितने सरल 
तथा निर्वोध रूप में उसे और भी खोखला और निस्पन्द बनाती जा रही हे । कारण स्पष्ट 
है कि हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जीवन की प्रत्येक करवट में एक बाह्य 
कार्य-कारण सम्बन्ध है । इसी का सीवा परिणाम है कि जन-ग्राधार पर किये गये कलाग्रों 

के सङ्गठन का विचार हमें श्राज भी ग्रान्दोलित नहीं करता । 
(RS) 

इस लेख में हमें ग्रन्य कलाओं के सङ्गठन पर विचार न कर केवल नाट्यकला पर 
ही विचार करना मेरा विश्वास है कि जनसाधारण तक कलारचि पहुँचाने में नाटक . । 

- ही सबसे ज्यादा सहायक हो सकता है और प्रचार के साधनों में केवल नाटक या नाट्यशाला 
ही सामूहिक प्रभाव डालनेवाला एक ऐसा साधन है जिस पर लेखकों का ग्रधिकार 
हो सकता हे; अन्यथा रेडियो, सिनेमा, प्रेस आदि अन्य सभी आधूनिक साधनों पर सरकार 
का निग्रन्त्रण हे और उनका प्रयोग जनता की चेतना, उसकी कला या सौन्दर्य-भावना को . 
परिष्कृत करने में कम किन्तु कुण्ठित करने में श्रधिक होता है। ये साधन साम्राज्यवादी- | 
पूंजीवादी ग्रसत्य, सामाजिक दक्रियानूसीपन, जर्जर सांस्कृतिक रूढ़ियों तथा धामिक कठ | 
'मुल्लापन को बना-संबारकर, सुन्दर आदशेवादी शब्दों के ग्रावरण में ढॅककर उसे सत्यका | 
* रूप देकर जनता के सामने पेश करते हैं। यह खोटा सिक्का बहुत दिनों से चल रहा है, चलता | 
जा रहा है। नाट्यशाला का भी इस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाटयशाला . 
में खेले जानेवाले नाटक के लेखक पर कुछ दायित्व होता है, वह जनता और साहित्य की 
धारा से एकदम विमुख नहीं हो पाता, और अगर होता है तो उसके साहित्यिक जीवन का 
पौधा पनपने नहीं पाता । इसके ग्रतिरिकत नाटक का. महत्त्व और भी कई दृष्टियों से बहुत 
ज्यादा है | नाट्यशाला द्वारा ही जनता से सजीव सम्पक स्थापित किया जा सकता है, 
सिनेमा या रेडियो से नहीं, कम-से-कम ग्रभी तो नहीं । सजीव पात्रों का अभिनय दर्दाकों को 
ज्यादा प्रिय 'है रौर वे उसके द्वारा पात्रों के साथ एक'सजीव सामीप्य भी ग्रनुभव 


| हैं । बोले हुए शब्द में जादू की-सी शक्ति होती है, और जब नाट्यशाला में स्त्री 
पुरुषों के सजीव कण्ठ से ही शब्द सुनने को मिलते हैं, उनके सजीव शरीर ही रूपक रचते 


~ 


ब दर्शक जनता उनके साथ इतने नैकट्य का श्रनुभव करेने लगती है, मानो पात्र और 
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लैन्ड, अमेरिका और चीन के उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी होंगे कि जन-नाटयशालाएँ' 
प्रचार और सांस्कृतिक उन्नति की कितनी प्रभाव-पूर्ण केन्द्र वन सकती हें । 
हं युद्ध छिडने से पहले इद्धलेण्ड र ग्रमेरिका के कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट तथा प्रजा- 
. तस्त्रवादी लेखक युद्ध और फ़ासिज्म के खतरे के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हो 
गये थे । उन्होंने फ़ासिस्ट प्रतिक्रिया के प्रति जनता को सचेत करने के लिए नाटक को अपना 
मुख्य साधन वनाया, साथ ही परिपाटी के वोझ से दवे उसके मृतप्राय जीवन का .उद्घारः 
भी किया । 
इङ्गलैड में इब्सन और वर्नर्डशों के नाटकों ने रूपक शैली में क्रान्तिकारी परिवतंन 
तो किये थे, पूंजीवाद की धज्जियाँ तो उड़ायीं थीं, परन्तु वे मौजूदा संकट का कोई हल न 
पेश कर सके । इसके ्रतिरिक्त अन्य थियेटर व्यावसायिक दृष्टि से चलते थे। वे दृश्यों 
की तड़क-भड़क, प्रधान पात्र अथवा पात्री की वयक्तिक प्रतिभा पर ही अधिक जोर देते थे 
और उनका उद्देश्य धन कमाना अधिक, जीवन की श्रभिव्यंजना करना कम था । इसलिए 
वहाँ के प्रगतिशील लेखकों ने 'लेफ़्ट थियेटर' की नींव डाली । वाद में संयुक्त मोच के दिनों 
में उस का नाम 'यूनिटी थियेटर' कर दिया गया । इस थियेटर में जो नाटक खेले गयें उनमें 
ट्रिटियाशॅबका “रोऽरचाइना”, गोर्की का 'मदर', स्टीफन स्पेन्डर का 'दी ट्रायल ग्रॉफ ए जज, 
` अ्िलफ़ेर्ड ग्रॉडेट का 'वेटिंग फ़ॉर लेफ्टी' आदि अनूदित तथा मौलिक नाटक प्रसिद्ध हे । इन 
... नाटकों की यह विञ्ेषता है कि इनके प्रधान-पात्र उच्चवर्ग के नहीं वरन्‌ श्र मिकवर्ग के होते हें। 
' _संगमंचपरश्रमिक वर्ग का प्रवेश नाटकीथ विकास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इन नाटकों 
` से कला में एक नये जीवन, एक नये सौन्दर्य की प्रतिष्ठा हुई हे । अमेरिका में क्रान्तिकारी 
नाटक की उन्नति एक दूसरे प्रकार से हुई। वहाँ पहले प्रचार-थियेटर की नींव पड़ी । छोटे- 
छोटे प्रचारात्मक, क्रान्तिकारी नाटक अभिनीत किये गये । इनमें जोश तो बहुत रहता 
था, लेकिन कला या अ्भिनय-कौशल कम । इसका कारण यह था कि अपनी प्रारम्भिक 
' ग्रवस्था में वहाँ के क्रान्तिकारी थियेटर ने पूँजीवादी (व्यावसायिक) रंगमंच की शैली 
` और वस्तु दोनों से अपने को मुक्‍त करता चाहा--मुक्त ही क्यों प्रतिक्रियावश उसकी शैली | 
“के सद्गुणों का भी बहिष्कार कर दिया । उसके संगठन कर्त्ताओं का विश्‍वास था कि एक 
कान्तिकारी थियेटर के अन्दर प्रचार वृत्ति की प्रधानता ही मुख्य चीज़ है और कलाहीनता 
तथा अभिनय की अ्रकुशलता ही उसका विशिष्ट एबं स्वाभाविक गुण है। यह परिस्थिति 
' ग्रधिक दिनों तक न रह सकती थी, न रही, और वहाँ क्रान्तिकारी थियेटर में भी कला ने 
पना स्थान प्राप्त कर लिया । इस थियेटर ने हजारों मजदूरों में नाटक देखने की ्रवृत्ति। 
उत्पन्न कर दी, मज़दूर-संघों से थियेटर का सम्बन्ध स्थापित कर दिया । वहाँ के क्रान्तिः 
कारी थियेटर की एक विशेषता यह भी थी कि उसने ऐसे चलते-फिरते थियेटर स्थापि 
किये थे. थी, केवल छोटे-छोटे व्यंग हसन 
थे ती थी, साधा र भ 
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जाते थे । इन नाटकों का प्रभाव सीधा और तीब्र होता था । इन नाटकों के कथानक मज़ः 
` दूरों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले होते थे । श्रमेरिका के प्रसिद्ध लेखक लाउसन, डॉसन, 
पैसॉस, माइकेल गोल्ड, वेक्सले, पीटर माटिन, स्कलार विल फ़ंड श्रॉडेट्स ग्रादि इन नाट्य- 
शालाओं के लिए नाटक लिखने और उनका श्राभिनय करने में पूरी सहायता देते रहे हें। 
चीन में क्रान्तिकारी जन-नाट्यशाला का जन्म ग्रौर विकास बिल्कुल भिन्न परि- 
(स्थितियों में हुआ । चीन एक कृषि-प्रधान देश है--अ्रशिक्षित, पिछड़ा हुश्रा और ग्रन्ध- 
विशवासों में डूबा हुआ । उसकी समस्याएं बहुमुखी हैं। लेकिन जापानी साम्राज्यवाद के 
श्राक्रमण ने वहाँ की सोयी हुई जनता में चेतना और श्रात्माभिमान की एक क्रान्तिकारी 
लहर दौड़ा दी, उसमें ऐक्य और संगठन पैदा कर दिया, और वह दैत्य की तरह ग्राक्रमण- 
कारी का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ी हुई | इस कार्य में क्रान्तिकारी नाट्यशाला ने 
बड़ा सराहनीय हिस्सा लिया है। चीन की क्रान्तिकारी नाट्यशाला एक साथ ही ग्राज 
` जापान विरोधी भावना, शिक्षा, नवजाग्रति और संगठन की विद्युत-केन्द्र वन गयी है, जहाँ 
से ग्राम जनता के हृदयों में श्राधुनिक जीवन की प्रकाश-रेखाएं पहुँचायी जाती हे और उनके 
जापान-विरोधी निश्चय को दृढ़ बनाया जाता है। इस समय चीन के सभी क्रान्तिकारी 
नाटकों का मौजूदा चीन-जापान युद्ध से जरूर सम्बन्ध रहता है, क्योंकि यही इस समय 
. वहाँको सबसे बड़ी वास्तविकता है। शहरों में कॉलेजों के प्रोफेसर, नाट्यकार, कवि, 
सिनेमा के अभिनेता और भ्रभिनेत्रियाँ इन नाटकों के लिखने और अभिनय करने 
__ में मदद दे रहे हें, और गांवों में नौजवानों की नाटक-मंडलियाँ जिन्हें चीन में हा 
_ Min-kang Brh-Chii-She ग्रर्थात्‌ ‘जनता की जापान-विरोधी नाटक-समिति' कहते | 
 ह--जिले-जिले ग्रौर गाँव-गाँव में क्रान्तिकारी नाटक खेलती फिरती हैं । शहरों के नाटकों 
में तो टिकट लगाया जाता है, और उसकी श्राय चीन के य॒द्ध-फ़ण्ड में दे दी जाती है; 
' लेकिन गाँवों में टिकट नहीं रहता । गाँवों के नाटकों में पर्दे वगैरह भी नहीं होते 
ग्रौर वे मदान में खेले जाते हें। तीन घण्टे के प्रोग्राम में मख्य नाटक के अतिरिक्त Rr 
हसन, व्यंग्य और क्रान्तिकारी नृत्य और संगीत भी रहता है । वहाँ 'आक्रमण', | 
मंच्‌रिया-विजय' और “१८ सितम्बर से' प्रादि उपनाटक बहुत प्रसिद्ध हें। उनके शीर्षक ` 
पता लंग जाता हैं कि चीन-जापान युद्ध की मुख्य-मुख्य घटनाओं से उनका सम्बन्ध 





गौरः निश्चय के सुन्दर दृश्य रहते हें। क्रान्तिकारी नृत्य इन नाटकों 
भी बढ़ा देते हैं। लाल चीन में 'संयुक्त-मोर्चानृत्य' और 'लाल मशीनों 
इनमें रुद्ध जनत के संयुवत मोर्चे और | 

दि की कल्पना के दृश्यों 
बल्कि चीनी जनत द 
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को तोड़कर उसे जनता के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के वास्ते लड़ाई के लिए तेयार होने 

को प्रेरित किया जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि इन नाटकों ने चीन की जनता को न्याय, 
है शान्ति, स्वतन्त्रता और समानता के एक भावी जीवन की कल्पना प्रदान की है। इन नाटकों 
में उच्च कला का अभाव रहता है, लेकिन उनकी कला इसी में निहित है कि वे श्राज चीन 
की विशाल मूक जनता की कल्पना में जीवन की सम्भावनाओं की एक नयी दुनिया बसा 
रहे हैं, उनमें ग्राज्ञाद रहने का निश्चय भर रहे हें । चीन जिन परिस्थितियों में फॅसा है उनमें 
एक ऊंची-से-ऊंची कला का लक्ष्य इससे ज्यादा ऊँचा नहीं हो सकता । यह वात नहीं है कि 
चीन के महान्‌ कलाकार 'शाइवत गीत' रचने के लोभ में इस महान्‌ जागरण के प्रति उदा- 
सीन हों, या श्रशिक्षित ग्रामीणों के लिए उनकी ही भाषा में नाटक लिखने से विमुख होते 
हों । नहीं, ठीक इसके विपरीत चीन के महान्‌ आलोचक और प्रसिद्ध लेखक इन नाट्य- : 
समितियों के लिए नाटक लिखने में पूरा सहयोग दे रहे हैं । ऱ्य 


>; 


संक्षेप में इन उदाहरणों से तीन बातें स्पष्ट हैं--पहली तो यह कि वहाँ जन-तीटूय- 
शाला की उपयोगिता और महत्त्व के प्रति प्रगतिशील लेखक सचेत हैं और अपने-अपने यहाँ की 
विश्येष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जन-नाद्यशालाश्रों का विकास कर रहे हैं; दूसरी छ 
यह कि इन जन-ताट्यश्ालाशों के नाटकों में राजनीतिक नाटकों की प्रधानता रहती है; < 
तीसरी यह कि श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ कलाकार और नाटककार इस प्रकार के नाटक लिखने में 4 
लज्जित ही नहीं होते वरन्‌ पूरा उत्साह दिखाते हें । | 
ग्न्य देशों की जन-नाट्यञ्चालागओों के ग्रनुभव को दृष्टि में रखकर अब हमें भारतीय 
रंगमंच की वर्त मान दशा और उसके भावी रूप पर विचार करना चाहिए। 
प्राचीन भारत में नाद्यशाला का चाहे जो स्थान रहा हो, लेकिन ग्राधुनिक युग में 
तो उसकी उपेक्षा ही की गयी है । वैसे बंगाल, संयुक्तप्रान्त, महाराष्ट्र, राच्च तथा अन्य | 
रन्तो में पिछली शताब्दी के उत्तराद्ध से ही रंगमंच स्थापित करने की कोशिशें हुई हेकिन् तु 
वे अधिक सफल नहीं हो सकी हें--कम-से-कम वे एक जन-नाट्यशाला का निर्माण करने 
में एकदम असफल हुई हैं । इन रंगमंचों का उद्देश्य व्यावसायिक अथवा: अधिक-से-अधिक 
समाज सुधार ही रहा है, उन्होंने कभी ग्रामीण जनता में जाग्रति ्रौर शिक्षा फैलाने का 
उद्देश्य सामने रखकर कायं नहीं किया; इसी कारण वे टिकाऊ भी न हो सके और 
' व्यावसायिक क्षेत्र की श्रराजकता के शिकार होते रहे । कहते का तात्पर्य यह कि ये सब. 
` रंगमंच जनता से 'प्राण-सम्बन्धित न होकर नगरों के पूँजीपति वर्ग और उच्च मध्यवर्ग की _ 
भावनाओं और विचारधाराओं के विज्ञापन केख बने रहे। ' ' | 
`, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र को लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में रंगमंच का विकास 
बंगाल को छोड़कर अन्य प्रान्तों की अपेक्षा-ज़्यादा हुआ था । वहां सन्‌ १८८० में। 
की स्थापना हो गयी थो और स्वर्गीय अन्ता र र म 
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हो स्त्रियों का पार्ट भी अदा करते थे । जितने भी अभिनेता थे वे सव गायक होते थे, इस . x 
कारण नाटक में संगीत प्रधान था, ्रभिनथ ग्रथवा नाटक-कला एवं बिचार श्रेष्ठता नहीं। 
किर्लोस्कर-संगीत-मण्डली, जो श्रव नाटक-मण्डली बन गयी थी, ख्याति प्राप्त कर गयी।. 
स्वर्गीय बाल गंगांधर तिलक ने भी इस प्रयत्न की भूरि-भूरि प्रशंसा की और अपना सहः 
योग प्रदान किया। इन नाटकों की नाट्यकला साधारण थी, छः-सात घण्टे में एक नाटक 
_ खेला जाता था, मेकअप साधारण होता था और लालटेनों और हून्डों की रोशनी 
होती थी । श्रन्ना साहब के वाद भाऊराव कोल्हटकर मण्डली के प्रधान हुए । 
ग्रच्ना साहब के समय में जितने नाटक खेले गये उन सबके कथानक संस्कृत के नाटकों से 
लिये गये थ, किन्तु कोल्हटकर के समय में श्री गोविन्द वल्लाल देवल का प्रथम सामाजिक 
नाटक 'शारदा' अभिनीत किया गया । यह बाल-विवाह और धन की लिप्सा के विरुद्ध था। 
इसका यही महत्त्व है कि इसमें सबसे पहले समाज की समस्याएं पेश की गयीं । इसके बाद 
श्रोकृष्णपाद कोल्हटकर ग्रादि सामाजिक उत्थान के भावों से उत्प्रेरित नाटककार पैदा हुए 
और उन्होंने मदिरा पान, स्त्री-शिक्षा, विधवा-विवाह, अन्तर्जातीय विवा ह्‌ की समस्याग्रों 
प्र नाटक लिखे । ये समस्याएं हमारे मौजूदा समाज की समस्याएं हैं; किन्तु इन नाटकों ` 
के पात्र, उनके चारों ओर का वातावरण महाराजों, सहारानियों और राजप्रासादों से घिरा 
' रहता था अर्थात्‌ समाज के उन वर्गों से जो कि आधुनिक समाज के गलित ग्रंग हे । इस कारण 
` कथानक में रोचकता लाने के लिए प्रेम और प्रणय का वातावरण भी खड़ा किया गया, 
किन्तु ये नाटक प्रभावशाली न हो पाये । दूसरे, जनता में नाटकों की कोई पैठ न थी, वे केवल 
मध्यमवर्ग के मनोरंजन के ही साधन थे । इस कारण उनका भावी विकास 'एक बड़े संकरे | 
रास्ते से होकर गुजर रहा था। यदि श्रीपाद कोल्हटकर के नाटकों को तड़क-भड़कदार | 
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अदा करते थे, किर्लोस्कर संगीत-मण्डली बैठ | 






गयी, महाराष्ट्र-मण्डली और साहु-नगरवासी | 

। यहं थी कि ये गद्य में नाटक खेलती थीं) | 
और साहु-नगरवासी मण्डली अंग्रेजी नाटकों 

एक नाटक 'कीचक-वध', जिसके 
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| अत्यन्त प्रसिद्ध हो गय। बालगन्धर्व स्त्री का पार्ट करते थे । उन्होंने साड़ियाँ पहिनने के 
तथे-नये फ़ैशन निकाले ओ कि बम्वई के कुलीन समाज में प्रचलित हो गये । वे मेकञ्रप के 
लिए पेरिस से सामान मंगाते थे, अतः वेष-भूषा और साज-सज्जा के कारण उनके नाटक 
उच्चवर्गो में इतने सर्व प्रिय हो गये कि उन्हें डेढ़ लाख रुपए की वापिक श्राय होने लगी । 
| सन्‌ १९२९ से स्त्रियाँ भी रंगमंच पर ग्राने लगीं । प्रारम्भ मे वेश्याएँ ही अधिक ॅ 
“होती थीं, शिष्ट समाज की एक-दो ही । श्रब नाटक स्त्रियों के बल पर चलाये जाने लगे, । 
कलाकारों की ओर उतना ध्यान न दिया गया। इस कारण ये कम्पनियाँ एक-एक कर टटने 
लगीं और जब सवाक फ़िल्में चल निकलीं तो रंगमंच की रीढ़ ही टूट गयी । यहाँ तक कि 
दो-एक वर्ष के लिए बालगन्धर्व भी फ़िल्मों में काम करने चले गये सन्‌ १६३६ से वे 
फिर अपनी नाटक-मण्डली चला रहे हे, लेकिन श्रव उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही । 
यह तो महाराष्ट्र का हाल है जहाँ का रंगमंच एक क्रम-बद्ध इतिहास का दावा कर 
सकता है । हमारे हिन्द प्रान्त में तो रंगमंच के विकास के लिए इतना भी नहीं हुश्रा है । 
महाराष्ट्र के रंगमंच के विकास और हास का वर्णन पढ़कर हम इस निष्कर्ष पर हु 
पहुँचते हैं कि-- प्र 
(ग्र) रंगमंच उच्चवर्गों की रुचि और मनोरंजन का विचार कर उन्हीं वर्गो की 
| विचारधारा के अनुकूल नाटक खेलता रहा; 
| (व) आधुनिक जीवन की समस्याओं पर किसी क्रान्तिकारी सिद्धान्त का ग्राधार 
| लेकर उसने श्राक्रमण नहीं किया 
(स) उसका उद्देश्य व्यवसायिक था, सांस्कृतिक चेतना फेलाना नहीं 
(ड) उसके ह्लास का मुख्य कारण यह था कि उच्चवर्ग सवाक्‌ चित्र-पट की ग्रोर 
भुक गये, श्रतः रंगमंच का दर्श क-वर्ग उसके हाथ से निकल गया; 
(ई) सवाक्‌ चित्रपट ने रंगमंच से वाजी इस कारण मार ली कि रंगमंच में कृत्रि- 
` मता ग्रौर व्यर्थ साज-सज्जा ही अधिक थी, कला अथवा जीवन की अभिव्यंजना कम | वह. 
केवल अभिनेता-प्रधान था, ललित कलाओं के समन्वय का स्थान नहीं। सवाक चित्रपट की | 
` खूबी यह थी कि वह उस रंगमंच की सस्ती ओर छिछली कला को उससे कहीं-ज्यादा बडे 
पैमाने पर दिखा सकता था, इस कारण रंगमंच के अस्तित्व की आवश्यकता न रही । 
र यहाँ पर इतने व्योरे में जाने की ग्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि आजकल जो लोग 
भारतीय रंगमंच के पुनरुद्धार की चर्चा करते हैं, उनकी कल्पना में ऐसे ही वर्ग-रंगमंच की | ३ 
एक आदर्शपूर्ण तसबीर रहती है। मेरा विचार हैं कि इस प्रकार के प्रयत्न चाहे 
देनों के लिए सफल हो जायें किन्तु वे एक स्थायी रंगमंच नहीं कायम कर सकते 
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परिपाटी को लेकर नहीं चल सकती और न उच्चवर्गों की रुचि का विचार कर मानसिक- 
वेश्यालय का केन्द्र वन सकती है। उसे पूर्व-निदिष्ट जन-श्राधार पर ही खड़ा होना होगा 
और जन-संस्कृति को परिमाजित और परिष्कृत कर उसे. सौन्दर्य और सौष्ठव प्रदान करना 
होगा । ल्‍ 

मेरी सम्मति में भारत की जन-ताटबशाला का नाम राष्ट्रीय जन-नाट्यशाला' 

(People's National Theatre) होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी हक़ीक़त उसकी 

राष्ट्रीय श्राज़ादी की लड़ाई है, इसलिए यहाँ को नाटघशाला 'राष्ट्रीय' होकर भी प्रगति- 
क शील, क्रान्तिकारी हो सकती है। इस राष्ट्रीय जन-नाटचशाला की रूपरेखा क्‍या होगी, 
उसका संगठन कैसे होगा ? 

मेरा अपना विचार है कि अभी हमें अपनी 'राष्ट्रीय जन-नाटयशाला' के दो भाग 
करने पड़ेंगे । एक नगरों की निम्न मध्यवर्गी जनता के लिए, दूसरी किसान-मज़ूरों के 
लिए, क्योंकि दोनों की समस्याएँ एक होकर भी दो भिन्न रूपों म हमारे सामने श्राती हैं। 
पहले हम किसान-मज्दूरों की नाट्यशाला की रूपरेखा पर विचार करेंगे । 

किसान-मजदूरों की नाट्यशाला का महत्त्व इस वात में निहित होगा कि 
बह्‌ किसान-मजदूर जनता में केवल चेतना--वर्ग चेतना--ही नहीं उत्पन्त करेगी वरन्‌ 
उसके लिए एक शिक्षा का केन्द्र भी होगो। में ऊपर मौजूदा ग्राम्य-नाटयशालाश्रों का जिक्र 
कर्‌ चुका हूँ । रामलीला, रासलीला, स्वाँग, भड़ेती, नौटंकी आदि उनकी नाट्यशालाएं 
हूँ । मेरा विचार है कि इनमें से नौटंकी का विकास कर हम उसे राष्ट्रीय नाटचशाला का 
रूप दे सकते हे ।. 

कुछ लोगों को नौटङ्की पर आपत्ति हो सकती है। क्योंकि इस समय वह कला की 
° ही दृष्टि से निकृष्ट नहीं बरन्‌ अन्य सभी दृष्टियों से दक्रियान्सी विचारों की पोषक और 

















से धिक प्रभावशाली दूसरी जेली नहीं है। हम पूँजी 


की तरह वेश-भूषा और पर्दो पर पानी 


क्रिया की संरक्षक है। कित्तु मेरी निचित धारणा है क्रि नौटङ्की में विकास किया | 


'चुके हें और उनकी सीमाओं को भी जान गये हैं । हमारे | 


कुसियों पर बैठकर ही | 


द्वारा जन-ाटयशाला की रूपरेखा इसलिए भी बनाने | 
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॥४ पहुँच भी किसान-मजदूर जनता तक बहुत ज्यादा है। यह उन्हीं की चीज़ है और हमें जनता 

| में बिशेष कर उन्हीं कला-हूपों (87६ [०7०१$) का उपयोग करना चाहिए जो उसमें प्रच- 

लित हैं, और जिनका उस पर प्रभाव है। राष्ट्रीय कला-रूपों में प्रगतिवादी विचार-वस्त 
(conten) ही किसी भी क्रान्तिकारी जन-जागरण का उद्देश्य और कार्य-क्रम होगा । 

प्राधुनिक जीवन से सम्वन्ध रखनेवाले नाटकों के लिए हमें ज्यादा वेश-भषा 

बनाने की भी जरूरत न पड़ेगी, इस प्रकार बहुत सस्ते में काम चल जायगा । इन जन- 
नाट्यशालाग्रों के लिए नौटंकियाँ किसान मजदूर के दृष्टिकोण से ही लिखी जानी चाहिएँ। 

उनमें किसान-मजदूरों की मुसीबत, उनके दुःख-दर्द, उन पर होने वाले शोषण-अत्याचार, 

उनके संगठन-थान्दोलन-संघर्ष का चित्रण होना चाहिए । इसके साथ ही किसान-मजदूर- 

बिरोधी शक्तियों--महाजन, जमींदार, कारकुन, पटवारी, अदालत, थानेदार, फोरमँन, 

मैनेजर, पूँजीपति ग्रौर सरकारी अहलकार आदि--की हास्यास्पद व्यंगपूर्ण तसवीर खींचने 

के लिए हमें गाँवों में प्रचलित स्वाँग, विदूषक, भांड, व्यंग, मुद्रा आदि का भी प्रयोग करना 

चाहिए । नौटंकियों को अधिक प्रभावोत्पादक एवं जनप्रिय वनाचे के लिए हमें उनमें लोक- 

संगीत और लोक-तृत्य को भी स्थान देना आवश्यक होगा । किसान-मजदूरों में विरहा, 
कजली, ग्राल्हा, साखी, चौताल, पूर्वी, कबीर, होली, फाग, कवित्त, सावनी, चैती, विरौनी, 
जुतौनी, बुश्रौनी, कतकी, शहनाई, कहरवा आदि अनेक प्रकार के गीत प्रचलित हैं जिन्हें कर 
वे अनेक ढंग से गाते हें कई इनमें से सामूहिक ढंग से गाये जाते हें। इन गीतों का उनके न 
जीवन के विविध कार्यो से सीधा सम्बन्ध होता है, श्रतः किसी भी जन-नाटचशाला में | 
ग उनका प्रयोग महत्त्वपूर्ण होगा । इन्हीं गीतों के छन्दों में प्रगतिशील दृष्टिकोण से प्रगति | 
। शील गीत लिखकर हम उन्हें रंगमंच से गा सकते हें। 
|. मथुरा जिले के प्रसिद्ध ग्राम-कवि श्रीं सात्यकि शर्मा ने कुछ क्रान्तिकारी चौमासे 
| और बारहमासे लिखे हूँ, जिनमें उन्होंने किसानों के अनुभवों, आज्याओ्रों श्रौर निराशाओं का. 
. मार्मिक चित्र खींचा है । फरीदाबाद के ग्राम-कवि-सम्मेलन में जब उन्होंने ये चौमासे-बारह- | 
मासे सुनाये तो किसानों पर उनका जादू का-सा प्रभाव पड़ा । अतः ग्राम-कवियों की सहा- | 
` यता से हमें ऐसे गीत लिखने-लिखाने चाहिएँ । हम पहले ही देख चुके हें कि श्रभी तक 
हमारी मजटूर-किसान जनता में कविता-साहित्य ही प्रचलित है । अतः इसमें सन्देह नहीं 
कि कुछ ही दिनों में वे प्रगतिशील गीत उनकी ज़बान'पर चढ़ जायेंगे । 
इन गीतों के साथ ये लोग अनेक प्रकार के. बाजे भी इस्तेमाल में लाते हैं, 


















१४८ साहित्य को समस्याएं 


आदि से समन्वित जन-ताटयशाला अ्राज की नौटंकी की तरह छिछली कला का प्रदशन न 
करेगी । 
जत-ताटबशाला का दूसरा अंग वह होगा जिसके दर्शक अधिकांश में नगरवासी 
निम्न मध्यवर्ग या मध्यवर्ग के उदार विचार-सम्पन्न व्यक्ति होंगे । विद्यार्थी, वकील, 
डॉक्टर, दुकानदार ग्रादि इसमें शामिल हैं। इनमें नौटंकी न प्रचलित हो सकेगी । इसलिए 
यहाँ की नाट्यशाला का बहुत कुछ रूप वही होगा जो कि इङ्गलेंड के यूनिटी-थियेटर क 
था | प्रारम्भ में यनिटी-थियेटर में खेले गये नाटकों के ग्राधार पर लिखे नाटक खेले जा 
सकते हैं । अन्यथा नगरवासी जनता की समस्याश्रों पर लिखे मौलिक नाटक ही खेल जाने 
चाहिएँ । इसका यह अर्थ नहीं है कि किसान-मजदूर-जीवन की वास्तविकता उनमें दिखाई 
ही न जाय बल्कि आधुनिक समाज-व्यवस्था ने इस वर्ग के लोगों के लिए जो समस्याएं 
उपस्थित करदी हें--राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत--उनके प्रदर्शन को ही प्रधानता 
होनी चाहिए। जहाँ तक सेटिंग और मेक-श्रप का सम्बन्ध है वहाँ हमें सादगी से ही काम 
लेना श्रापेक्षित होगा । 
इन नाटकों की शैली के बारे में हमें दो-तीन बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हूं । 
पहली यह कि हमें ग्रपने नाटकों में 'क्लासिकी' शेली एकदम नहीं छोड़ देनी चाहिए । हाँ, 
नाटकीय संघर्ष का तरीक़ा बदल जायगा । यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत 
संघर्ष होगा और न यह संघर्ष मशीन-जनित आधुनिक संस्कृति को गहित-वजित साबित 
कर प्राचीन आर्य अथवा मध्यकालीन मुगल संस्कृति की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए 
` नवीन ग्रौर पुरातन में संघषं होगा । इन नाटकों में दो शक्तियों के परस्पर संघर्ष का चित्रण 
होगा : प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील । इस संघर्ष का एक सामाजिक उद्देश्य होगा, सामा- 
` जिक निश्‍चय होगा, और उसी के ग्राधार पर संकट (०7/85) का विकास होगा । किसी 
सामाजिक या राजनेतिक परिस्थिति का चित्रण करके ही यह संघर्ष दिखाया जा सकता 
है। व्यंग, विदूषक और प्रहसन इस संघर्ष के विकास में सहायक होंगे । इसलिए उनका 
` प्रयोग इन नाटकों में रहेगा । 
` यह मोटे तौर पर हमारी जन-नाट्यक्षाला की रूपरेखा हुई । इसका निर्माण कँसे 
के लिए नाटक कहाँ से आयेंगे, ्रब यही सवाल रह जाते हें। यह तो निविवाद है 
जन-ताट्यशालः का जो रूप हमने निर्दिष्ट किया है उसमें विश्वास रखने वाले व्यक्त 






























भारत की जन-नाट्यज्ञाला 


| कार्यकर्ताओं और ्रभिनेता-श्रभिनेत्रियों का नाटचश्याला-सम्वन्धी एक शिक्षा-शिविर 
| खोला जाय । यदि एक नगर और एक जिले में यह योजना सफल हो गई तो हर जगह की 
 जनतामे जन-नाटधशाला के प्रति उत्साह उमड़ पड़ेगा और इसकी शाखाएँ ग्रासानी से 
| स्थान-स्थान पर खुल सकेंगी । 

जन-नाटचश्याला की स्थापना करना साधारण कार्य नहीं है । एक-दो नगरों और 
जिलों में ही उसे स्थापित कर सन्तोष नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम पहले ही देख 
चुके हैं कि जन-नाट्यक्षाला को भारत के तीस-पेंतीस करोड़ क्रिसान-मज़दूरों के आध्या- 
त्मिक एवं मानसिक विकास का गुरुतर भार उठाना होगा, यदि हम वास्तव में उसे जन- 
नाट्यशाला बनाता चाहते हैं। भ्रतः प्रबुद्ध व्यक्तियों और प्रगतिशील संस्थाओं की शक्ति 

का प्रत्येक तोला उसके निर्माण में लगना चाहिए 


फरवरी, १६३९ 





१६ 


मानव-भ्षात्मा के शिल्पियों से--- 
(१) 


दूर कहीं, शायद छावनी का सन्तरी श्रपने ग्रोवरकोट के कालर को कानों तक 
खींचता हुआ बारह का घण्टा वजा रहा है, जिससे गहन रात की निस्तब्ध दिशाएं गूँज 


गई हें। 





प दिन भर नीले कोहरे की झीनी चादर से छनकर नीचे उतरी रेशम-सी मुलायम 
ज्र धानी रंग की धूप पहाड़ियों और मैदानों पर श्रलसाई-सी निञचेत लेटी रही थी--उसमें 
रक्त को उत्तेजित करने वाली गरमी न थी, पर एक' ठिठकी हुई मन्द सुनहरी स्मिति श्रौर 
` ग्राभ्षा तो थी ही, जो चेत्रों को सुखद लगती थी । 
शाम को भी ऊंचे हिम-शिखरों से उतर कर बोझल बर्फाने बादलों ने घाटी पर 
, अपना सघन वितान नहीं ताना ग्रौर खुले ग्रासमान से सितारों की सर्वज्ञ श्राँखें कोहरे की 
` घनी चादर के ग्रार-पार भाँकती रहीं । गोपादरी की सुच्याकार पहाड़ी के शिखर पर स्थित | 
. ` शंकराचार्य मंदिर का आकाशदीप निरावरण टिमटिमाता रहा, और तारों भरे ग्राकाश की 
` पृष्ठभूमि पर पहाड़ी का त्रिभुज काला ्रौर भीमकाय रूप धारण करता गया । 













ही पुरनम भरकती गोद में क्यारियों की मिट्टी के नीचे. | 
अलसी रा प्रस्फुटित और भ्रंक्रुरित होते के लिए 








मानव-प्रात्मा के शिल्पियों से १५१ 


दुर्दमनीय हो जाती है; जव बाहर की पुरसकून, ग्रथाह शान्ति मन पर उन्माद बनकर छा 
जाती है ! ` ` 'पर श्रभी तक बरफ़वारी नहीं हुई और घण्टे की टन-टन ने घोषणा करदी है 
कि पुराना साल वीत गया और श्रव नया साल शुरू हो गया है ! 
वीसवीं सदी के मंकघार में खड़ा आज म॑ “ग्रपने उन श्रसंख्य देशवासियों के, 
जिन्होंने ग्रपने दीर्घ, कठोर जीवन को ग्रनुभवो प्रौढ़ आँखों से पिछले पचास वर्षो के ग्रवि- 
राम संघर्ष की विडम्वनाय्रों को देखा और झेला है--श्रौर उन असंख्य नौनिहालों के, जो 
पचास साल के वाद इस शताब्दी के ग्रन्त पर मानव की अन्तिम विजय का उत्सव मना- 
येंगें--और ग्रपने-ग्रापके जेसे उत्त असंख्य नौजवानों के, जिन्होंने न शताब्दी का ग्रारम्भ 
देखा श्रौर न श्रव उसका श्रन्त देखेंगे, पर जिन्हें पब तक विकट-संघर्ष करना पड़ा है और 
श्रागे भी बहुत संघर्ष करना है--में अपने उन असंख्य देशवाशियों के, जिनमें किसान हैं, 
मजदूर हैं, विद्यार्थी हे, निम्त-मध्यवर्ग के नौकरी पेशा श्रवाम हैं, कारीगर और दस्तकार 
हैं, छोटे-मोटे व्यापारी और दुकानदार हें, प्रोफेसर और अध्यापक हे, डाक्टर और वकील 
हे, समाज शास्त्री और वैज्ञानिक हैं, जो बंगाली या श्रासामी हैं, उत्कली या बिहारी हैं, 
कनारी या मलयाली हैं, तामिल या तेलुगु हैं, महाराष्ट्री या गुजराती हैं, हिन्दुस्तानी या 
राजस्थानी हें, पहाड़ी या पंजाबी हैं, डोगरे या कश्मीरी हें, बल्ती या लद्दाखी हैं; जो हिन्दू, 
मसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई हें या मेरे सरीखे केवल मानववादी हैं; 
भौतिक साधनों के उत्पादक हें या जो नेतिक ग्रौर सौन्दर्य-मूल्यों के निर्माता हें, जो मानव- 
समाज के मेमार हैं या जो मानव-आत्मा के शिल्पी हँ--में अपने इन ग्रसंख्य मेहनतंकश 
देशवासियों के गरम-गरम हृदय की समवेत धड़कने सुन रहा हूँ, और देख रहा हूँ, उनकी ' 
आँखों की वह मानव दर्प से पैनी दृष्टि जिसकी ग्रथाह गहराइयों में निरंतर के संघर्ष, 
दुःख-दर्द, दमन, शोषण की यातनाओं का संवेदन है, और उनकी वह सहज स्नेहशील, 
_ हादिक चितवन जिसमें प्रिया के आलिंगन की मांदक स्मूतियाँ अंकित हैं, शिशु की ग्रस्फुंट 
मुस्कान कलती हैं, और एक दोस्त की सहानुभूति का श्रमृत है। ; 
पिछले पचास वर्षो में दुनियाँ में या हमारे देश के जीवन में कितने परिवर्तन आये, 
मनष्य की गलामी को चिरंतन बनाने के लिए साम्राज्यों ने कितने भयानक प्रपंच सके, 
कितने संहारकारी नरमेध कराये और इसके विपरीत देशःदेश की जनता ने सजग होकर 
पूँजीवादी दासता की काल-रात्रि का अन्त करने के लिए कितने इन्कलाव किये, कितना 
संघर्ष किया, कितने देशों में साम्राजियों को परास्त करके वह आजाद हुई, फिर उसने 
सारे 
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हैं, उतनी महान विजयें भी उसने अपने इतिहास-काल में कभी नहीं प्राप्त कीं, जिससे जनता 
ही ग्राज सवंशक्तिमान है।' ` “जनता श्राज श्रजेय है ।' 

इन तीन सरल वाकयों में पिछले पचास वर्षों का सम्पूर्ण लेखा-जोखा है, जिसमें 
मानव-इतिहास की समस्त संघर्ष-वेदना, समस्त श्राशावादिता, संकल्प, विश्वास और 
श्राकांक्षा श्रंकित है। 

'जनता ग्राज ग्रजेय है'--यह मनुष्य के रक्त-स्वेद से निमित सभ्यता-संस्क्रति के 
संरक्षक, प्रहरी की गगन-भेदी ललकार है ! 

'जनता ग्राज ग्रजेय है--यह दुनियाँ का ग्राज सबसे वलशाली संगीत है, सबसे 
हसीन नग़मा है। 

इसकी वरद-छाया में ही ग्राज इन्सान के और तमाम हसीन नंग मे पलते हैं, फलते- 
फूलते हैं और जवान होते हें--दुनिया का श्रमन; गुलाम कौमों की श्राज़ादी का संघषं; 
आज़ाद देशों में मानव-समाज का जनवादी नव-निर्माण; देश-देश की जनता की परस्पर 
दोस्ती, भाई-चारा, प्रेमभाव; मनुष्य की प्राचीन सम्यता-संस्कृति की सजीव-सप्राण पर- 
ग्पराओं की सुरक्षा; मानव-आत्मा के वर्तमान शिल्पियों द्वारा नई कला, संस्कृति, साहित्य 
श्रौर जीवन-मूल्यों का नव-नव निर्माण; जाति-धर्म, रंग-नस्ल, छत-ग्रछत के अमानवीय, 
फूट और कलह पैदा करने वाले भेद-भाव मिटाकर पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता और 
बराबरी के मानवीय सिद्धान्तों पर श्राधारित जन-जन की एकतो; इन्सान-दोस्तों का 
गआदर-सम्मान, बुजुर्गों का आराम, माताओं का वात्सल्य, ललनाग्रों की मांग का सिंदूर, 
बच्चों की पाठशाला, किसानों की खेती, मजदूरों का कारखाना, कलाकार का स्ट॒डियो, 


` वैज्ञानिक की ' प्रयोगशाला, कवि के मामिक गीत, प्रेमियों के सुख-सपने, दोस्त की वफ़ा- 


री--एक सच्चे मानव समाज के मानवीय समाज“सम्बन्ध, मानवीय जीवनः मल्य, मान- 
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चीत्कार सुनने के शौकीन उनके कोन, 'जनता ग्राज अजेय है' जैसा नये मानव-सम्बन्धों 
की रागिनी का उत्प्रेरक संगीत गवारा नहीं कर सकते--और वे ग्राज जंग की तबाह: 
कारियों में इस हसीन नगमे को ग़र्क कर देने पर तुल गये हैं । हर देश में इस नम्म में के इर्द- 
गिर्द मौत का घेरा डाला जा रहा है, फ़ितने उठाये जा रहे हैं, जहर उगला जा रहा है 
एटम बमों की बारिश से इन्सान की नस्ल को ही नेस्तनाबृद कर देने की हौसलाशिकन 
धमकियाँ दी जा रही हैं । 
लेकिन जंग में लड़ने के लिए 'लोग' चाहिए, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों । और 
` 'लोग' ही ग्राज सचेत हो गए हैं और विना जाने समके, केवल फर्मान सुनकर ही कटने- 
मरने को तैयार नहीं हें । लोग ग्राज जंगवाजों से पूछने में समर्थ हें कि उन्हे किस वात के 
लिए अपना क़ीमती खून बहाने को कहा जाता है! 
यह बहुत टेढ़ा सवाल है। निश्चय ही साम्राज्यवादी डंके की चोट पर अपने मानव- 
द्रोही उद्देश्यों का ऐलान करके, अपने लिए कहीं भी जनता का सहयोग नहीं प्राप्त कर 
| सकते। सचेत जनता मानवीय उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए ही श्रपना बलिदान देती है 
| ग्रतः जनता को ग्रंधेरे में रखने के लिए साम्राज्यवादी उद्देश्यों को महान जनवादी लक्ष्यों 
की वर्दी पहनाई जाती है । “दुनिया की क्रौमों की आज़ादी ', “जनवादी सामाजिक जीवन”, 
“पाइ्चत्य संस्कृति” और “विशव-शान्ति" की रक्षा का नारा देकर हथियार उठाने के लिए 
जनता को ललकारा जाता है। निस्सन्देह ये महान लक्ष्य हैं, परन्तु दुर्भाग्य से साम्राज्यी 
उद्देश्यों पर जनवादी लक्ष्यों की वर्दी फिट नहीं बैठती, क्योंकि यह उसका अ्रसली लिबांस , 
नहीं है, और टू मत और अचेसन जितनी चाहे वाक-चावुरी क्यों न दिखायें, उनके उद्देयों २ 
| की असलियत अपना विकराल सर्वभक्षी 'सुरसा-रूप' छिपा नहीं पाती और विश्व की 
' जनता कोउत्तरोत्तर सावधान करती जाती हैँ । जनता की यह जागरूकता ही साम्राज्य- 
वादियों को श्रपने कुटिल उद्देश्यों की पूति के मार्गे में सबसे बड़ी रुकावट नज़र आती है, 
जो हर दिशा से बढ़कर उनके हाथ थाम लेती है। इस रुकावट को हटायें वगैर रेडियो से 
` जहर में बुझे श्रातिश्ञी शब्दों के गोले दागे जा सकते हैं, पर हवाई जहाज से एटम बम नहीं 
'गिराये जा सकते । फलतः जनता की जागरूकता खत्म करने के लिए लेखकों और कला- | 
. कारों को बड़े-बड़े प्रलोभन देकर खरीदा जा रहा है। अमरीका में श्राज क्या हो रहा है, यह 
किसी भी विचारशील व्यक्ति से छिपा नहीं है। ट 
दो-तीन दिन पहले का अखबार मेरे सामने है, जिसमें प्रकाशित एक खबर बताती' 
कि वहाँ के मनोवैज्ञानिकों ने नई पुस्तकें तैयार की हैं, जिनके द्वारा बच्चों को श्रब नये 
वर्णमाला सिखाई जायेगी । अर्थात्‌ 'ए' से 'एटस' बी” से 'बम' और 'सी' से 'सिवित 






















१५४ साहित्य की समस्याएँ 


या 'शेल्टर' में घुस जाना चाहिए नहीं तो उनके चिथड़े-चिथड़े उड़ जायेंगे ! श्रागे के अक्षर 
ख़बर मे नहीं दिए हैं । सम्भवतः 'ई' से 'एनीमी' (दुश्मन), 'एफ' से 'फाइट' (लड़ या 
लड़ना); 'एम' से 'मडंर' (हत्या करो या करना), '्रार' से 'रशियन' (रूसी) 'एस' से 
` 'स्ट्रेसाल' (गला घोंट दो या गला घोंटना )--कुछ ऐसी ही हौलनाक तशरीहें होंगी ! और 
सम्भवतः श्रवोध शिशुश्रों को इन वस्तुओं और क्रियाश्रों से परिचित कराने के लिए 'शिक्षा- 
प्रद' फिल्मों का प्रदर्शन, भी साथ-साथ चलेगा ! इन सव वातों का अनुमान कर लेना 
श्रवास्तविक न होगा । 
मोटे तौर पर, मनुष्य की मानसिक प्रतिक्रियाग्रों का ग्रध्ययन करके सहज वत्तियों 
आवेगों और भावनाग्नों को ग्रधिक मानवीय, संस्कृत और स्वस्थ बनाने वाले सामाजिक 
र] प्रभावों का निर्देश करना मनोविज्ञान का काम है । परन्तु ये मनोविज्ञानिक ! 
: इन लकड़बग्धों के घृणित मनोविज्ञान पर टिप्पणी करना भी किसी इन्सान का 
__ स्वाभिमान गवारा नहीं कर सकता । भय, हिसा, घृणा, हत्या, अपहरणं, बलात्कार, जांति- 
- द्वेष, छल, कपट, अहंकार ्रादि पाशविक वृत्तियों रौर कृत्यों को मनुष्य-मात्र की सहजः 
वृत्तियाँ और वांछित कृत्य बनाने का स्वप्न देखने वाले, केवल अमरीका के ही नहीं, वरन्‌ 
जहाँ-जहाँ,साञ्राजियों के चरण जमे हैं, वहाँ के भी तमाम लोगों को हिन, फाशिस्त दरिन्दों 
की जाति के रूप में तवदील कर देना चाहतेः ह, और उनके इस ग्रन्त राष्ट्रीय दानवी पड्‌- 
यन्त्र की आज कोई सीमा नहीं । मानवीय विचार, नैतिक मर्यादा, मानवीय भाव, सांस्कृ 
तिक परस्परा, समाज सम्बन्ध, कला, दर्शन, विज्ञान--ग्राज कोई चीज़ भी तो इन मौत के 
व्यापारियों के निकट सत्य और पुनीत नहीं है । मानव-ग्रात्मा और मानव-विवेक की हत्या | 
करके वहाँ पर एक विक्षिप्त, नरभक्षी कुम्भकरण को जगाना ग्राज उनकी विध्वंस योजना 
का अतिवाय अंग है । उनका दुःस्वप्न कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन मृत्यु 
से अधिक बलवान है । परन्तु जीबन को खतरा तो है ही । 
pe SR) 
बीसवी शताब्दी के मध्य लड़ा जाने वाला 'शान्ति' और 'युद्ध की शक्तियों का | 
विश्व-व्यापी-देवासुर-ंग्राम मनुष्य के भाग्य का ग्रक्तिम निर्णयकारी संग्राम है। | 
इस गम्भीर और नाजुक मौके पर में भरने देश के तमाम जनवादी लेखकों, विशेष” | 
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हैं ? यह स्वयं एक गम्भीर परिस्थिति हे । ऐसे समय स्पष्ट निवेदन न करना मानव-द्रोह 
होगा, क्योंकि तव हमारे दिलों में सन्देह श्रौर मनोमालिन्य, श्रनादर और अविश्वास के 
घातक कीटाणू छिपे-छिपे पलते रहेंगे, और मेरी बातों में परिस्थिति की गम्भीरता का 
आ्राग्रह न होकर केवल शिष्टाचारी ग्राइम्वर होगा । स्पष्ट बातें करके में आपमें से किसी 
का दिल नहीं दुखाना चाहता, बल्कि आपके उस मानवीय विवेक को जगाना चाहता हूं. 
जो कतिपय साथियों की क्षद्वताग्रों और संकीर्णताग्रों से क्षब्ध और आहत होकर स्वयं भी 
क्षद्र ग्रौर संकीर्ण होता जा रहा है और हमारे बीच ग्रलंघ्य दीवारे खड़ी कर रहा है। 
निश्चय ही शिष्टाचारी ग्राडम्बर या कुश्रो० मो० जो के “साहित्य में संयुक्त मोर्चा संबंधी 
लेख का श्रन्‌वाद छाप करके रस्म श्रदायगी के रूप में ग्रपनी 'ग्रसंगतियो' का उड़ता-उड़ता 
हवाला दे देने मात्र से ये दीवीरें नहीं गिरेंगी । इसके लिए जरूरी है कि हम ग्रपने गिरेबान 
में मुंह डालकर देखें, ताकि व्यक्तिगत द्वेष, विवेकहीन ग्राक्रोश, और क्षुद्र ग्रहंकार हमें 
फिर ऐसा संकीर्ण मतवादी न बना दे कि हम मूल बातों की उपेक्षा करके सिफ एक-दूसरे 
के मुख १र कालिख पोतना ही ग्रपना परम क्रान्तिकारी कर्त्तव्य समक बैठ । वर्तमान 
संघर्ष में हम लेखकों का सामाजिक दायित्व बढ़ गया-है तो यह भी साफ़ है कि साहित्य 
संस्कृति के क्षेत्र में 'नौ कनवजिश्रों के तेरह चूल्हे' बनाकर हम इस महान दायित्व को पूरा 
` नहीं कर सकते । इसके लिए जरूरी है कि इन चूल्हों के इदं-गिर्द खिची कल्पित भेद भाव 
की लकी रों को लांघकर हम मुक्‍त-हृदय से एक-दूसरे के निकट आयें, एक-दूसरे को समझें, 
एक-दसरे के कृतित्व का आदर-सम्मान करें, एक-दूसरे की ईमानदारी पर भरोसा रखकर 
ही केवल रचनात्मक आलोचना-प्रत्यालोचना करेंऔर सद्भावना से ही विचारों का ग्रादान- 
. प्रदान करें, एक-दूसरे की सुकू से लाभ उठाये, एक-दूसरे के हमदर्द और हमनवा बनें 
और इस महान दायित्व का भार उठायें, 'अमन, आज़ादी और जम्हरियत' के इस महान | 
संघर्ष में एक-दूसरे से हम-क़दम होकर शाना-ब-शाना आगे बढ़ें। 
यह एक लम्बा, दुखदायी प्रसंग है। तीन साल से ज्यादा हो गये, तबसे मे काइमीरी 
` जनता की सांस्कृतिक शक्तियों के संगठन में इतना अधिक व्यस्त रहा हूँ कि ग्रपने साहित्य... 
की बहसों में भाग लेने का मुझे अवकाञ नहीं मिला है । इस बीच दुर्भाग्य से प्रगतिशील 
लेखक श्रान्दोलन' में 'कुत्सित समाज शास्त्रीयता' (५०४४7 $०००।०३४) के समर्थक 
साथियों का बोल-बाला रहा है, जिन्होंने साहित्य और ग्रालोचना के क्षेत्र में बुद्धि-विवेक, 
वास्तविक जीवन के भ्रनुभव और सिद्धान्त की मर्यादाश्नों को तिलांजलि देकर जो अकाण्ड- 






















१५६ साहित्य की समस्याएं 


उक्ति के ग्रनुसार विग्रहकारी 'उत्पात' के प्रति क्षमाशील ही बना रह सकता है, क्योंकि 
मनुष्य के इतिहास को प्रगति करना है। श्रतः इन साथियों की गुमराहियों से उत्पल 
दुष्परिणामों को जाँचना सार्थक होगा, ताकि उन्होंने मार्क्सवाद और साहित्य के पथ में जो 
विषेल कांटे बिछाये हे, उनको बीनकर फेंक दिया जाये और इसको पुन: तमाम जनवादियों 
के मिलन और संघर्ष पथ के रूप में प्रशस्त किया जाये । 
इतिहास की पृष्ठ-भूमि में रखकर 'कुत्सित समाजशास्त्रीयता' की जन-संस्क्ृति 
बिरोधी विचारधारा का हर पहलू से विवेचन जरूरी है, परन्तु यहाँ पर ऐसा करना विष- 
fF यान्तर होगा । यहाँ में केवल इसके कतिपय परिणामों का उल्लेख करके सावधान कर 
| देना ही पर्याप्त समझता हूँ । 
चार साल पहले 'साहित्य की परख' लेख में मैंने प्रगतिवाद के नाम पर डा० 
‘A रामविलास शर्मा और ग्रमुतराय द्वारा प्रतिपादित कुत्सित समाजशास्त्री यता' के दृष्टि 
कोण की आलोचना करते हुए लिखा था कि इन दोनों साथियों ने ““ “व्यक्तिगत राज- 





र नीतिक रुचि और सामन्ती संस्का रगत पूर्वाग्रह के साथ कटूक्तियों, विद्रूपों और उपदेश 
ह” को ही मूल्य-निरूपण का साधन बनाया है,” “अपने दृष्टिकोण की विसंगतियों ग्रौर अधः | 
ग्र कचरेपन के कारण ग्राश्रय की खोज में साम-दाम-दंड-भेद की पौराणिक नीति के अनुसार 


आग्रह-दुराग्रह, उपदेश, श्रादेश और फटकारो की झड़ी भी लगाई है और ग्रस्त में माक्स- 
वाद की ग्रज्ञानतावश कोई समन्वित साहित्य-सिद्धान्त प्रतिपादित करने में ग्रपने को ग्रस- 
मर्थं पाकर--'विजयी-विइव तिरंगा प्यारा को श्रेष्ठ साहित्य न कहने की धृष्ठता कौत 
करेगा ? --इस प्रकार की कटूक्तियों के सहारे राष्ट्रीय ्रवसरवा दिता (लांच्या) 
को ही साहित्य के मूल्य निरूपण का चरम सिद्धान्त मान लिया है। इन लेखकों और 'कुत्सित 
समाजशास्त्रीय॒ता' के दल के अनेक कथित प्रगतिवादी लखकों की ग्रालोचनाग्रों मे से ऐसे 
भ्रगणित उदाहरण दिये जा सकते हैं, क्योंकि वे जब प्राचीन लेखकों के सम्बन्ध में लिखते 
हैं तब उनके मापदण्ड कुछ होते हे, जब जीवित लेखकों के सम्बन्ध में लिखते हैं तब कुछ 
आर, और फिर लेखक-दर-लेखक, ये मापदण्ड बदलते जाते हें। इसके श्रतिरिक्त देश की 
तीब्र गति से बदलती हुई परिस्थिति के साथ-साथ भी इन मापदण्डों को बदलना पड़ता हैं। 
परिणाम यह्‌ होता है कि एक लेखक जो कल तक प्रतिकियावादी था, आज किसी विशेष | 
घटना के बारे में एक तुच्छ रचना करके तुरन्त प्रगतिशील बन जाता है, दूसरा लेखक जो 


तक युग-प्रवेतक था, इनकी दृष्टि से एक प्रतिकूल. रचना करके या केवल बातचीत | 
डि प्रतिक्रियावादी बन जाता है।” 















सानव-श्रात्मा के झिल्पियों से-- १५७ 


के रूप में अपने श्रष्टावक्र दिमागी चोखटे में जवरन ला खड़ा कर 'सत्य' से “असत्य' को 
प्रत्यक्षतः प्रमाणित भी करा लिया हो, पर उनके साहित्यिक कृतित्व का परिणाम श्रसलि- 
यत को भुठला नहीं सकता था । इतना ही नहीं, जो वात चार वर्ष पहले ही उनकी रच- 
नाश्रों से सिद्ध थी, उसे श्राज इतिहास ने भी सिद्ध कर दिया है । उक्त तिबन्ध में इलाचन्द्र 
जोशी के 'कुत्सित मनोवेज्ञानिकता' और रामविलास-ग्रमृतराय के 'कुत्सित समाजशास्त्री- 
यता' वाले दृष्टिकोगों में ग्रान्तरिक साम्य प्रमाणित करके जिस "मात्रा और दिशाओं के 
भेंद' की ओर संकेत किया गया था, उसे इतिहास ने इस प्रकार उधाड़ कर रख दिया है कि 
इलाचन्द्र जोशी शब्दों से स[म्राज्यवादियों का समर्थन करते रहे हे तो ये साथी अपने व्यव- 
हार से जन-शक्तियों को कमजोर करके साम्राज्यवादियों के हाथ मज़बूत करते ग्राये हें। 
नाक चाहे सामने से पकड़िये, चाहे सिर के पीछे से हाथ घुमा कर--बात एक ही है, इवास 
दोनों त रह बन्द होता हे । इन साथियों ने उस चेतावनी से कोई सबक़ सीखना तो दूर, उल्टे 
'माक्‍संवाद का दुश्मन' 'जनता का दुइमन' “इसका दुझ्मन' उसका दुश्मन 'सब का दुश्मन' 
का शोरगुल उठाकर शिवदानसिंह चौहान को साहित्य को दुनिया से ही देशनिकाला देने 
का पड़यन्त्र रचा और इस 'सत्य-कथन' पर चुपचाप कुण्डली मारकर वेठ गये। ये दोस्त 
अपने क्षुद्र अहंकार को फुला-फुलाकर इतने बौराये कि दोस्त-दुश्मन, भले-बुरे की तमीज़ 
करना भल गये, और उन्होंने जनन में भरक र गाली-गलौज, धमकियों और ग्रनर्गले प्रलापों 
॥ से ऐसा दम घोंटने वाला विषाक्त वातावरण पदा किया कि उसमें जत-जीवन और साहित्य 
| के वास्तविक प्रश्‍नों पर रचनात्मक दृष्टि से विचार करना दुर्लभ हो गया । 
दस री तरफ, वास्तविकता का एकांगी, पिष्टपेषणकारी, उथला-पुथला, वस्तु-सत्य . 
के गम्भीर वेदन से अछता, जीवनान भव से असंगत, भाव-रूप-रंग-हीन, विलावस्ता चित्रण 
करके उन्होंने केवल कुघड़, 'घासलेटी' साहित्य पैदा किया और बड़-बड़े जनवादी सिद्धांतों 
की चित्ताकर्षक तहों में लिपटी, पर वस्तुतः रुचि-वैचित्र्यवादी, अनेतिहासिक, अतः ग्रव- 
सरवादी, प्रगतिवाद-विरोधी और सिद्धान्तहीन आलोचा ही लिखी । र 
* मै.स्वयं क्षुब्ध हूँ, क्योंकि इन साथियों की किस रचना को उठाकर विश्वास से कहूं 
कि इसमें मेरे देश का जन-जीवन मूत -सम्पूर्ण-सक्रिय रूप से प्रतिविम्बित हुआ है, इसे साहित्य _ 
में गौरवशाली स्थान मिलेगा ? किस लेख को पढ़कर वताऊं कि इसमें साहित्य औरसमाज | 
की समस्याओं का हमारे देश की यथाथ परिस्थितियों की पृष्ठभूमि को सामने रखकर | 
वैज्ञानिक विवेचन किया गया है और वह किसी लेखक की रचना या साहित्यिक विचार 
के कलागत-सामाजिक मूल्य को समभने में सहायक होती है ? किस वस्तुगत आधार 
विश्वासपूर्वेक कहूं कि पिछले तीन-चार वर्षो में इन साथियों की कविताओं और 
रों में कहीं भी वास्तविक जीवन का स्पर्श है, जो उनकी रचनाओं को कलात्मक 
| रिष्कार होता हो, जो मानव-मन को उन्नत और उदात्त 
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जिक दायित्व के प्रति सजग करके उन्हे एकता के सूत्र में बाँधा है ? किस बुनियाद पर 
दावे कसू कि उन्होंने श्रपनी रचनाओं और लेखों से पिछले पाँच-सात वर्षो में मानव-संस्कृति 
में रत्ती बरावर भी संवृद्धि की है ? 
` इसके विपरीत, मार्क्सवाद और वर्ग-युद्ध के नाम पर उन्होंने 'जन-सा हित्य श्रौर 
संस्कृति’ के निर्माण की समस्या का समाधान करने के लिए व्यवहारतः जिस नीति को 
चलाया है उसका सार यह है कि कला को कलात्मकता, इतिहास की ऐतिहासिकता, 
जीवन-वास्तच की वास्तविकता और विज्ञान की वैज्ञानिकता से हमें आज प्रयोजन नहीं, 
क्योंकि हम जन-क्रान्ति में लगे हें ! यह मार्क्सवाद नहीं, कोरा ग्रबुद्धिवाद श्रौर ग्रवसर- 
वाद है 
लोक-प्रिय जन-साहित्य के नाम पर म्रौर जनता की अशिक्षा और श्रज्ञानता की 
दुहाई देकर उन्होंने 'श्रेष्ठ कलात्मक साहित्य का प्रश्‍न उठाने वालों को 'शाइवतवादी', 
'रूपकवादी' आदि घोषित किया है; लेखकों को अपनी “प्रतिभा” अर्थात्‌ 'वस्तु-सत्य की संवे- 
दनशीलता' का हनत करके थोथे किताबी ज्ञान के आधार पर प्रेरणाहीन, ।निष्प्राण तुकी- 
वेतुकी रचनाओं में राजनीतिक इश्तहार लिखने पर विवश. किया है और इन रचनाग्रों 
कृ खूब ढोल पीटा है। पर जनता गरीव को इन 'जन-कवि' नामधारी महारथियों के हाथों 
भी ओस चाटकर ही भ्रपनी साहित्यिक प्यास बुझानी पड़ी है। रे 
प्रगतिशील लेखक संघ को अपनी साहित्यिक गटबाजी का अखाड़ा बनाकर उन्होंने 
पूरे जासूसी ग्रन्दाज़में हर मास और हर पखवारे प्रगतिवाद, माक्स वाद, जनवाद ग्रादिके 
दुश्मन लेखकों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ तैयार की है, उन पर 'कड़ी निगाह' रखने के लिए 
बोक़ायदे नोट किया है कि ग्रमुक ने किस दफ्तर में नौकरी पा ली.हे, किस प्रकाशक के 
यहाँ किताव छपा ली है और किसके यहाँ उठक-बैठक जमा ली है, और श्रन्त में अपने 
बज्ञानिक अनुसन्धान से पूरी तरह सन्तुष्ट होकर कि उनके गट के दोस्तों के श्रलावा ग्रौर 
सारे लेखक माक्संवाद श्रौर जनता के दुश्मन हैं, उन्होंने बड़े गर्व-स्फीत स्वर में 'राहुल सांक 
त्सायन, सुमित्रानन्दन पंत, “ज्ञेय 'दिनकर',' हा रीप्रसांद द्विवेदी, यशपाल, नरेन्द्र शर्मा, 
उपेन््नाथ 'ग्ररक', बच्चन, उदयशंकर भट्ट, देवे सत्याथीं, रामवुक्ष बेनीपुरी, शिवदान सिंह 
चौहान म्रादि-श्रांदि के नाम गिना कर इन जनःद्रोही मंजरिमो के गलों सें तस्तियाँ लटः 
. काई हैं, जिनमें से किसी पर लिखा है 'टाटा-बिड़ला. का एजेन्ट', किसी १र 'पैजीपतियों का 
'' दलाल! किसी पर ईमानफ़्रोश' किसी पर-देत्य' और किसी पर 'दानव' ! इन बेचारों को 
अन्त में सज़ा बमा सुनाई जायेगी, इसका तो श्रनुसान ही लगाया जा सकता है, परन्तु एक 
` नोटिस सें दी. गई फ़ादती धमकी के ग्राधार' पर इतना तो निश्चित हे. कि “सब ऐसों को 
` ठीक करेंगे मार-मार कम्युनिस्ट ! “ साहित्य की परम्परा के प्रति पनी अपार श्रद्धा की 
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सानव-ग्रात्सा के शिल्पियों से-- १५६ 


किसी की 'बखिया उधेड़ते' किसी को 'खदेडते', बस अपनी पहलवानी गदा घुमाते फिरे हैं, 
गरज यह कि उन्होंने बड़ों-वड़ों के मान चूर कर दिये हैं, बड़ी-बड़ी मूतियाँ खंड-खंड करदी 
हे; जो बची हैं उनमें से कुछ मुँह छिपाकर '्रौंधी' पड़ी' हैं, कुछ 'प्रात्म-हत्या' करने वाली 
हें, कुछ श्रपनी पुस्तके पेट से बाँबकर समुन्दर में छलांग लगाने का मौक़ा तलाश कर रही 
हैं । जो भी हो, यहाँ तो वारिश के विना ही 'छुद्र नदी भरि चलि इतराई' का दृश्य हे और 
कुत्सित समाज-शास्त्रीयता के लिए मैदान साफ किया जा रहा है । पर यह माक्सवाद नहीं 
विशुद्ध फ़ाश्ती-भावना का अंकुरित रूप है । 
भाषा के प्रश्‍न पर भी 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' के इन साथियों ने अपने खोखले 
किताबी ज्ञान का पाण्डित्य प्रदर्शन करके प्रगतिशील लेखक आन्दोलन से एक ऐसी ग्रन्धा- 
धुन्ध नीति को मनवा कर चलाना चाहा है जो साञ्राज्य-दोस्तों को ही शक्ति पहुंचाती है, 
प्रौर जनता में न केवल विग्रह श्रौर वैमनस्य के बीज बोती हैं, बल्कि भविष्य में एक 
'महत्तर हिन्दुस्तानी जाति या राष्ट्र के विकास की रामविलासी पूर्व-कल्पना के संदिग्ध 
आधार पर ही एक बड़े भूभाग (विहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य-भारत और सम्भवतः राज- 
स्थान आदि ) की मातृभाषाग्रों का हक़ भी छीनती है और इस प्रकार इस समस्या का जन- . | 
वादी समाधान न होकर, यह सारी नीति जनहित-बिरोधी है । 
अन्त में ये दोस्त साहित्य मे कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' के गुट का इजारा और 
आशिजात्य स्थापित करने के लिए अपनी दुकान पर 'माबसंवाद' का साइन बोर्ड टाँग कर 
बैठ गय । जो प्रगतिशील लेखक इस गुट में 'मन-वचन-क्रमं' से शामिल न थे, उनको 'घर 
॥ काभेदीलंका ढाये' की उक्ति के श्रनुसार 'सुधारवादी' घोषित करके पहले ही इन्होंने 
निकाल दिया । इसके बाद दुकान चालू होने पर ग्रगर किसी अन्य लेखक ने कभी चाहकर | 
भी अन्दर क़दम रखने की कोशिश की तो उसके साहित्य की पोटली में से, चाहे ग्राती हो. 
यान ग्राती हो पर इनकी नाके दूर से ही 'पराजयवाद', 'पलायनवाद', 'निराशावाद!, 
 'छायावाद', राष्ट्रवाद’, पुनरुत्थानवाद , अध्यात्मवाद' आदि की भयानक दुर्गन्धियोंको | 
_सूत्र॒कर सड़ने लगती थीं, और वे उन्हें धक्के मार-मारकर अ्रगल-बग़ल की जन-विरोधी | 
विचारधाराश्रों के महलों तक खदेड़ ग्राते थे ! और जिन लेखकों ने इनकी शोहरत सुनकर _ 
उधर से भूले-भटके भी गुजरने की जुरंत नहीं की उनको कोसने में कोर कसर रखने का 
तो प्रश्‍न.ही नहीं उठता था । और इस 'सरापे' में अपनी वात का 'वज़न' 
















१६० साहित्य की समस्याएं 


'लम्पट मानव' और प्रतिक्रियावादी विचारक' घोषित करते जाओ ! --तात्पर्स यह कि 
बजाय इसके कि हमारे राष्ट्रीय संघर्षे के साथ-साथ विकासमान हमारे राष्ट्रीय नव- 
जागरण को अपनी महान रचनाग्रों से नया उन्मेष और नया उत्थान देकर भारतीय 
वाङ्मय को समर्थ और समृद्ध बनाने वाले इन मेधावी कलाकारों और कवियों 
की महत्ता के सामने ये साथी समान रूप से नमनशील होते और इतिहास की पृष्ठ- 
भूमि में रखकर ही उनके साहित्य की उदात्त, श्रोजस्विनी, जीवन्त परम्पराश्रों का 
मूल्यांकन करते, उन्होंने ग्रयनी रुचियों, पूर्वग्रहों और सम्भवतः गुट के स्वार्थो को ही 
सर्वोपरि माता और इस भेद-तीति को चलाने के लिए समीक्षा-सिद्धान्तो को उठाकर 
ताक पर रख दिया । स्पष्ट है कि ऐसी नीति भ्रधं-सत्यो पर ही श्राश्रित हो सकती है। इसके 
बिपरीत, इन साथियों ने दुकान को ग्रपनी 'जन-साहित्य' नामधारी जिन रचनाग्रों से 
सजाया वे सिर्फ बेजान तुकवन्दियाँ और प्रलापकारी कहानियाँ ही नहीं हैं, उनमें ग्रधिकतर 
श्र्थ-हीन, वे-सिर-पैर की हवाई चीजें हैं, और वस्तुतः ऐसे मध्यवर्गी, प्रतिभाहीन, नवकू- 
शाह (Phiiऽt/०) दिमाशों की उपज हैं, जो जीवन की वैविध्यपूर्ण, विरोध-जन्य गति- 
शील वास्तविकता को मूर्त रूप में देख-समभ ही नहीं सकते और जिनका विक्षिप्त मानस 
हमारे लोक-जीवन से सर्वथा अ्रसम्पकित है । इसीलिए 'समाजवादी विषय-वस्तु और 
राष्ट्रीय रूप-विधांन'--इस मार्क्सवादी सिद्धान्त को उलट कर ये साथी ऐसी रचनाएँ करते 
रहे, जिसकी टेकवीक और शेली तथा भाव-भूमि, वस्तु-चित्र, रूप-प्रकृति, संगीत-लय से 
समन्वित रूप-विधान राष्ट्रीय-जीवन और इतिहास के न होकर श्रन्तर्राष्ट्रीय--वह भी 
अत्यन्त कुघड-कॉस्मोपॉलिटन हैं, और जिसकी विषय-वस्तु जनवादी या समाजवादी न 
होकर मध्यवर्गी 'लिवरलिज्म' से प्रभावित है। इसी कारण उनकी रचनाएँ अक्सर बोधः 
गम्य भी नहीं रहीं, मूर्ते जीवन-चित्रों (०३४९) के अभाव से उनमें ग्रान्तरिक तारतम्य 
और केन्द्रीयता दुलंभ रही है और उनमें श्रथ का ग्रनर्थ करने वाली थोथी ग्रन्योक्तियां 
` श्रौर दुज्ञय संकेत-कथनों की ही भरमार रहती है, और उनका व्यंग भी जीवन से उत्पन्न 
नहीं, बल्कि कृत्रिम होता है और एक-सी रुचि रखने वाली छोटी-सी मित्र-मण्डली में ही 
एक अस्वाभाविक हास का उद्रेक कर सकता है । कुल मिलाकर ये रचनाएँ इतनी श्रध- 
कचरी, छिछली और कुरुचिपूर्ण होती हं कि उन्हें (रचनात्मक साहित्य” की कोटि में रखा | 
नहीं जा सकता, और 'प्रचार-साहित्य' की दृष्टि से भी उनका मूल्य नगण्य है । इसी- | 
ए इस नकली 'जन-साहित्य' को जनता हाथ भी नहीं लगाती । उसमे लोकरंजन का कोई | 
तत्त्व नहीं और न वह जन-जीवन से 'प्राण-सम्बन्धित' है । फिर भी ये साथी अपनी दुकान | 
अपने मुँह ' बने वठ रहे, और “मन तुरा हाजी विगोयम, तू मरा हाजी बिगो. 
गार पर मविलास का है" 'भविष्य नागार्जुन का है-* (मर 


भवि वष्य 


















































पानव-आत्सा के शिल्पियो से-- े १६१ 


भ्रौर उनका साहित्यिक [र ! 
इस स्थान पर एक लम्बा उद्धरण देने के लिए विवश हूँ । 'प्रतीक' के दसवें ग्रंक में 
९ ॐ ग्रज्ञय' ने इन साथियों का रेखा-चित्र 'हिन्दी-पाठक के नाम' अपनी खुली चिट्टी में खींचा 
|. है। वह इस प्रकार है: 
“गौर यह पाठक (कुत्सित समाज-शास्त्रीयता का प्रतिपादक-शि०) पढ़ता ही 
| _ नहीं। यों किताबें वह काफी चाटता है, और भारी-भारी शब्द, नाम, फ़िकरे और ग्रांकडे 
हर वक्‍त उसकी जवान से फिसले पडते हें, लेकिन वह पढ़ता नहीं, केवल पढ़ाता है । पढ़ाता 
किसे है, यह कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि उसने सारी दुनिया को अलग-अलग डिब्बों में 
बाँट रखा है--एक डिब्बे में वह हें जो कभी पढ़ हो नहीं सकते; दूसरे में वह हें जिन्हें पढ़ाना 
व्यर्थ है; एक में वह हैं जो पहले गलत पढ़ गथे हें, और जिनकी विद्या को मिटाना है; और 
3, एक में वह हैं जो सकल-ज्ञान-विद्या-विशारद श्रौर परम-गुण-निधान हें । इस प्रकार यह 
पाठक केवल पढ़ाता है, और अपने को ही पढ़ाता है, क्योंकि और किसे पढ़ाये ?--और है 
: ही कौन, मानव तो होता नहीं, केवल वर्ग होते हैं, और मानववाद स्खलन है, और शाश्‍वत 
' ` .कुछनहीं है, उन्होंने जो कुछ कह दिया वह शाश्‍वत है और उसमें परिवर्तन लाना चाहना 
गुरुतर अपराध है 





हः चूँकि इस रेखा-चित्र के लेखक 'अज्ञेय' हें, इस कारण ही यह उपेक्षणीय है, ऐसा कहने 
 'सेकामनहींचलेगा। 'अज्ञेय' के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की जितनी निर्मम (पर सैद्धा- 


न्तिक) आलोचना मेने की है, सम्भवतः किसी दूसरे ने नहीं की । परन्तु न पहले कभी और 
'न ग्राज ही में यह मानने को तैयार हुं कि श्रज्ञेय एक जन-विरोधी लेखक हैं, केवल इसे | 
लिए कि उन्होंने प्रगतिवादियों से मतभेद रखा है, और इधर 'नेहरू-ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ'का | 
सम्पादन किया है । बल्कि इतने सशक्त कलाकार के मन में यदि साथियों के रवैये के प्रति | 
. एसी प्रतिक्रिया हो तो ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि कहीं वे माक्संवाद को संकीर्ण मत- 
. ` ` वादी के रूप में ग्रहण कर बदनाम तो नहीं कर रहे । सही बात का जवाब ढेला फेककरं | 
नहीं दिया जाता, न उस दर्पण को ही तोंडकर चूर्ण-चूणे कर दिया जाता है जिसमें आपकी. 
सही. प्रतिच्छवि दिखाई देती है। 'अज्ञेय' का ग्रपराध यही है कि उन्होंने श्रापके सामने दर्पण 
` रख दिया । साहित्य, संस्कृति और भाषा के प्रसुनों पर 'कुत्सित-समाज-च्ास्त्रीयता' का . 
दृष्टिकोण निश्चय ही मार्क्सवाद का दृष्टिकोण नहीं है । इसमें किसी साथी या मित्र को : 
"लेशमात्र भी भ्रम या सन्देह नहीं रहना चाहिए। 
मार्क्सवाद की दृष्टि से कला एक विशेष प्रकार की सामाजिक चेतना श्रौर मानव 
व्यक्ति और समाज के विकास के लिए जिसका ग्रात्यन्तिक महत्त्व हैँ । कलाका 




















. क्रिया 








९१ ६२ | ~ 7 साहित्यः की स॒म्रस्थाएं 


Ee नये प्रकार की मानवीय क्रियाशीलता श्रौर विचारसरणि जाग्रत कर देता है। इस सामा 
जिक चेंतना का प्रेषण वह विशेष रूप से तीव्र, सुखद ग्रौर प्रभावकारी ढंग से करता है 
श्रेष्ठ कला शिक्षाप्रद होती है, क्योंकि वह मनुष्य में उदात्त भावों और विचारों को जगा- 
कर उसमें मनुष्य के उच्वादर्शों के प्रति सहज ग्रासक्ति पदा करके उसे मानवोचित गुणों 5 
से विभूषित करती है, उसकी रुचियों को संस्कृत, सुष्ठु ग्रोर सौन्दर्य-प्रिय बनाती है । इसी 
व्यापक ग्रथ में कला प्रोपेगेण्डा है, क्योंकि उसका ग्रपना सामाजिक प्रयोजन और संवि- 
धायक पक्ष है । इसीलिए एक मार्क्सवादी की दृष्टि में श्रेष्ठ और पुरश्रस र प्रोपेगंण्डा अच्छी 
कला भौ हो सकता है । परन्तु श्रेष्ठ और सारपूर्ण कला का श्रेष्ठ और पुरभ्रसर प्रोपेगेण्डा 

, होना ग्रनिवार्य, नहीं है । एक वर्ग-समाज में कला भी मनोजगत के ग्रन्य सामाजिक ढाँचों 
की ही तरह वर्गो में बंटी होती है । इसका प्रयोग मनुष्य के ग्राध्यात्मिक जीवन को संस्कृत 
आर वलवान बनाने के लिए भी किया जा सकता है ग्रौर उसकी कुत्सित, पाशविक, 

मातवद्रोही वृत्तियों को उभारने के लिए भी, यद्यपि उस समय कला का भी हनन हों 
जाता हे । 

माक्सवादी इसीलिए कला के महत्त्व की उपेक्षा नहीं करते । उनकी दृष्टि में वर्ग 
संघर्ष से कला का ग्रन्तरंग सम्बन्ध है, क्योंकि कला इस संघर्ष को प्रतिविम्वित करके प्रभा- 

“वित करती है और उसके परिणाम के निर्णय मे सहायक होती है । कला अपनी महान 

- प्रभविष्णु शक्ति के कारण संघर्षशील-मानवता को सचेत बनाने का साधन वन सकती है। 

` ग्रतः इन दोनों दृष्टियों से--इस दृष्टि से भी कि कला मनुष्य के ग्राध्यात्मिक जीवन को 

` सुसंस्कृत, भरपूर और व्यापक बनाती है, श्रौर इस दृष्टि से भी कि कला वर्ग-समाज में 

_. संघर्षशील-मानव को चेतना, संकल्प, मनोबल और साहस प्रदान क रती है--सच्चे मार्क्स- 

` वादियों के हृदय में इस श्रमोघ श्रस्त्र के निर्माता कलाकार या साहित्यकार के प्रति सर्वदा 

असीम आदर और सम्मान का भाव रहा है, जिसके कारण हीं वे लेखक और कलाकार 
को 'मानव-प्रात्मा का शिल्पी' मानते ग्राय हैं, और पूँजीवादी-समाज की उन कला-विरोधी 
प्रवृत्तियों का विरोध करते ग्राये हैं, जिनके भेवर में पडकर कलाकार ग्रौर लेखक की प्रतिभा - 

आर उसके व्यक्तित्व का हनन होता है, विकास नहीं । . 

` मार्क्सवाद मनुष्य की संस्कृति का विरोधी नहीं, बल्कि महान सामाजिक दायित्वों 

ना प्रदान करके साहित्य आर कला के श्रभूतपूर्ण विकास की सम्भावनाओं का मार्ग 
करने में सहायक एक रचनात्मक दृष्टिकोण हे । माक्सवाद लोगों में फट डालते 
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कार्य-पद्धति है, और जिसके कारण ही मासं वाद प्रत्येक लेखक और कलाकार से भी यही' ज़ 
अपेक्षा रखता है कि वह अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करके वस्तु-सत्य को ्रपनीकला | 
में सम्पूणं तः प्रतिबिम्वित करे और समाजवादी लेखको से अपेक्षा रखता है कि 'समाज- 
वाद' उनके निकट एक शुष्क विचार-सिद्धान्त ही न हो बल्कि उनकी भावना बन गया हो, 
जिससे प्रेरित होकर वे श्रपनी सहज प्रतिभा या वृत्ति से साहित्य की रचना करें और इस 
प्रकार स्वयं भी दूसरे के लिए प्रेरणा का केन्द्र वन जायें । 
कुत्सित-समाज-ास्त्रीयता का दृष्टिकोण इसका ठीक उल्टा है, इसी कारण 
जन-साहित्य श्रौर जन-संस्क्रति का विरोधी है, श्रर्थात्‌ जन-विरोधो और मावर्सवाद- 
विरोधी है । पुरानी कहावत है कि 'लाल के पाँव पालने में देखने चाहिएं' । यह कुत्सित 
दृष्टिकोण सबसे पहले एक निषेधात्मक, अ्रबुद्धिवादी मनोवृत्ति के रूप में प्रकट होता है, 
फिर मार्क्सवाद का जामा पहनकर हुक्मराना अहंकार और संकीर्ण मतवाद के रास्ते वैसा 
ही घोर तानाशाही रूप धारण कर लेता है जैसा जर्मनी में पदा हुआ था, जेसा अज ग्रम- 
रीका में पैदा हुआ है, और जिसके विरुद्ध विश्‍व की शान्तिप्रिय जनता श्रविराम संघर्ष कर 
रही है। 
| भारत ही नहीं, किसी भी देश के जनवादी साहित्य में 'कुंत्सत-समाज-शास्त्रीयता' 
|. का कोई स्थान हो सकती । इसीलिए सोवियत संघ में, फ्रान्स में, इंग्लिस्तान में, चीन में, 
` ©ग्रौर हर देश में माक्सवादी इस 'ग्रवृद्धिवाद' के विरुद्ध और भी अधिक सतर्कता से संघर्ष 
करते श्राते हं, क्योंकि यह मार्क्सवाद का लवादा ओढ़कर जत-शक्तियों के शिविर में 
दाखिल होता है, और माअसंवाद हो नहीं बल्कि मनुष्य की समूची सांस्कृतिक ग्रोर कला- | 
त्मक प्रगति के मार्ग में श्रंगद का-सा पाँव रोपकर खड़ा हो जाता है। 
परन्तु इन साथियों से में एकदम हताश नहीं हो गया हूँ । निश्‍चय ही इनमें से. 
अधिकांश साथी इस हीत दृष्टिकोण के वास्तविक स्वरूप से वाकिफ़ नहीं हैं और इस प्रवृत्ति 
` के प्रतिपादकों ने अपनी विद्वत सामन्ती-मघ्यवर्षी रुचियों पर मार्क्सवाद का मूलम्मा चढ़ा- 
कर उन्हें 'साहित्य-सिद्धान्त' के रूप में जो कुछ दिया है, वे ्रपनी श्रनुभवहीनता के कारण 
उसे ही सही मानकर गलत मार्ग पर दोडते आये हे । उनसे मेरा आग्रह है कि वे अपने 
साहित्यिक और सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों की भयानक गलतियों को, पुरतक से पढ़कर हीं 
नहीं, वरन्‌ इतिहास और जन-जीवन की ठन्ड्रात्मक वास्तविता से सीखकर सुधारने 
ईमानदार कोशिश करें । यह स्मरण रखने की वात है कि पिछले पाँचःसात वर्षों से यह 
= कुत्सित दृष्टिकोण हिन्दी के इन लेखकों के अलावा अन्‍य भाषाओं और साहित्यों के 
नेक लेखकों, असंख्य पाठकों और जन-संघर्षो में भाग लेने वाल कार्यकर्ता 
_ “सचेत विचारों' को ही नहीं प्रभावित करता आया हैं, बल्कि उनके मानस में बहुत गह 
ठकर उनके नफ्स आर मज़ाक को भी विगाड चुका है--एक तरह से उनका र 
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अ्रग्तरस्थ भावों, विचारों, राग-द्रेषों, मनोवेगों और दृष्टिकोणों का संस्कार और कायाः 
कल्प नहीं हो जाता । न वस्तु-सत्य की संवेदनशील प्रतिभा के बिना साहित्य की रचना ही 
सम्भव है--ऐसे साहित्य की.जो वस्तुगत जीवन-चित्रों की भाषा में सामयिक जीवन- ।' 
` वास्तव का मूर्त-सम्पूर्ण-सक्रिय कलात्मक प्रतिविग्बि हो । जो केवल किसी खास राज- हे 
. तीतिक पार्टी की ग़लत-सही नीतियों और श्रखबार में पढ़ी खबरों का ज्यों-का-त्यों, शुष्क, 
न्‍ नीरस, भावहीन पद्यानृवाद ही न हो । जिसमें लेखक की कल्पना से गढ़े गये पात्र वस कठ- 
पुतलियों की तरह लेखक के इशारे पर ही न नाचते हो, लेखक की इच्छा से ही न उठते- 
बैठते और पैदा होते या मरते हों; --श्रर्थात्‌ जिनका न कोई श्रपना व्यक्तित्व हो, न मान- 
सिक या दैहिक जीवन हो, जो इस जीवन के वैविध्य श्रौर ऐक्य से निमित वर्ग-समाज के 
वास्तविक निवासी न होकर वस लेखक की कल्पना के शून्य-प्राकाश में “त्रिशंकु” की तरह 
कहीं ग्रधर लटके हों । दुर्भाग्य से कृष्णचन्द्र की प्रतिभा का लेखक भी इस प्रवृत्ति से अपने 
को बचा नहीं पाया और उनके भ्रधिकांश पात्र भी कल्पना-जन्य कठपुत लियाँ हैं, व्यकितत्व- 
हीन, जिसके कारण वह श्रपनी कल्पना से एक क्रुद्ध, निर्दयी राजा की सवारी निकालने के 
लिए खतरनाक पहाड़ी के ग्रार-पार लट्टों की जगह जिन्दा किसानों के शरीर बिछाकर पुल 
बनवा लेते हें और उस पर से राजा और उसके ग्रमला को गुज़ार देते हैं । 
परन्तु जिनमें न प्रतिभा हो, न माक्सवादी दृष्टिकोण को सीखने-समभने का धैर्य 
“हो, उनके उतावले अहंकार के लिए और भी अनेक सरल मागं खुले हे--साहित्य या कला 
उनका क्षेत्र नहीं है; इसमें प्रचार साहित्य भी शामिल है। 
- कुत्सित-समाज-शास्त्रीयता' के साथियों से यहाँ इतना ही निवेदन हे । और जो 
इस प्रवृत्ति के नेता हें, वह स्वयं 'सकल-ज्ञान-विद्या-विशारद श्रौर परम-गुणनिधान' ह, 
. बाक़ी वाते किताबों से पढ़ ही लेंगे । 




















(३ 

_ ग्रन्य बुजुर्ग तथा नई पौध के लेखकों से, जो इन साथियों के विवेकहीन व्यवहार से 
क्षब्ध हें, इस सम्बन्ध में क्या कहूँ? बातों की मरहमपट्टी कोई ग्रथं नहीं रखती । पर एक 
संरल बात जानता हूँ कि अगर कोई “असत्य” से 'सत्य' की पैरवी करे तो उससे 'सत्य' 
ग्रसत्य' नहीं हो जाता । 'सत्य' की यही महानता है कि असत्य' से उसे न झठलाया जा. 
सकता है; न सिद्ध ही किया जा सकता है। उसे त्त अस॒त्य की नक़ाब चाहिए, न बैसाखी ही। | 
इसलिए किसी के सही .या ग़लत सोच और व्यवहार को ही उन महान युग-विधाथक | 
“विचारों के प्रति अपनी आसक्ति या विरक्ति का आधार बना लेना क्या आपके विवेक को | 
उचित सजेगा, जो हमारी जनता के मानस को उद्वेलित करते आये हे, जो हमारे इतिहास _ 
* और जन-जीवन की प्रगति का आग्रह लेकर पेदा हुए, हमारी जनता के मक्ति-संघर्ष ने 
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दुसरे से कुंठित बने बैठे रह सकेंगे, केवल इसलिए कि किसी ने वह सौजन्य नहीं वरता जो 
मानवो!चत है ? 

सोचिए तो, हमारा देश कितना विद्याल है ! इसमें कितने किस्म की जलवायु 
कितने किस्म की वनस्पति है, कितने किस्म की धरती है ! और इसमें कितने किस्म के 
लोग रहते हैं, कितनी जातियाँ बसती हैं, कितनी भाषाएं वोली जाती हें--भांति-भांति की 
सम्यताएँ हे, संस्क्रतियाँ हैं, कलाएं है नैतिक आचार-विचार ग्रौर जीविकोपार्जन के ढंग 
हैं! कितने धर्म और सम्प्रदाय हैं, कितने दल श्रौर संगठन हे वर्ग और स्वार्थ हे ! कन्या- 
कुमारी से लेकर काराकोरम की पर्वतमाला ग्रों और आसाम की घाटियों से लेकर श्ररव- 
सागर तक फैले इस देश का श्राकाश भी तो एक नहीं ! फिर भी इस महादेश और इसमें 
बसने वाली विभिन्न कौमों को किसने एकता के सूत्र में बाँध रखा है ? निश्चय ही साम्राजी 
गुलामी ने नहीं, जिसने सदा फूट और कलह के बीज ही वोये हैं; बल्कि हमारे पूर्वजों के 
इतिहास की गौरवशाली परम्प रागं की उत्प्रेरक स्मृति ने और साम्राजी-सामंती गुलामी 
से मुक्ति पाने के लिए हर इलाके की जनता के सामान्य संघर्ष ने ही जन-मन में एकता की 
| भावना को जीवित रखा है और प्रबल बनाया हे । 
| ` परन्तु एकता की यह भावना अपने आप तो नहीं सजग हो गई कि उसने स्वतः 
है। ०, उठकर इस विशाल देश की समूची जनता को अनायास अपने बन्धन में बाँध लिया हो | 
| इसे बड़ी लगन से जगाना पड़ा है। और इसे जगाने के लिए हमारे गौरवशाली इतिहास के 
| 





गीत किसने गाये ? मुक्ति संघर्ष की आवश्यकता का ऐहसास पैदा करने के लिए सा म्राजी- 
सामन्ती गुलामी, शोषण, हिसा, अन्ध-विश्वास, गरीबी, अशिक्षा और क्रूर अमानवीय 
समाज-सम्बन्धों की हक़ीकत से आगाह करके जनता को किसने उभारा ? जत-जन के पद- | 
म्रदित स्वाभिमान को किसने ललकारा ? इसमें श्रव्य भाषाओं के लेखकों के साथ-साथ ' | 
हमारे भारतेग्दु-युग से लेकर द्विवेदी, रामचन्द्र शुज, प्रेमचन्द और ग्राज निराला-पंत- 
यग तक के असंख्य लेखकों और कवियों का योग-दान है, जिन्होंने किसी प्रलोभन से नहीं न 
लिखा, किसी का आदेश पालैन करके नहीं लिखा, बल्कि इसलिए लिखा कि उनका संवे- 
दनशील, वस्तुदर्शी कलाकार मन यह गवारा नहीं कर सकेता था कि हमारे देश और | 
हमारी जनता की श्रात्मा की सुन्दर-सजीव प्रतिमा को, जिसे कभी वाल्मीकि और व्यास . 
. ने, कालिदास और भवभूति ने, सूर और तुलसी ने, मीर और ग्रालिव ने अपने-अपने युग | 
'की वास्तविकता में अन्तनिहित विकास-सम्भावनाओं के अनुकूल ग्रपंनी सहज प्रतिभा से 
जन ग्राकांक्षित नये जीवनादर्शों और नये मातव-मूल्यों के सांचे में ढाला था, उसे आतः 
'तायी साम्राज्यवांद और विगलित सामन्तवाद खण्डित करके कुरूप और निष्प्राण बना कें 
इसलिए असह यातनाओं, दुनिवार ्राथिक कठिनाइयों, भद्र-लोक की तीब उपेक्षा 
सरकारी कोप-दूष्टि की अवहेलना करके भी उन्होंने जीवन्त साहित्य की रचना की है। 
. _ - एक गुलाम देश का लेखक 'स्वान्तः सुखाय' रचना नहीं करता, न कला के 
कला? का निर्माण करता है--यह दुसरी बात है कि उसकी र में वेदना का 
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हर F ` मुखर हो कि गहरे निराशावाद की झलक मिलती हो, या कोई लेखक राजनीति में सचेत 
रुचि न रखता हो, या उसका राजनीतिक दृष्टिकोण इतना अपरिपक्व और पिछड़ा हो sa 
© वह स्वयं श्रपने ही रचे साहित्य के संविधायक ग्रौर प्रयोजनशील तत्त्वों को न देख 
| पाकर साम्राजी देशों में प्रचलित साहित्यिक प्रवादों का बिल्ला वांधे 'कला के लिएकला' 
___ का नारा देता फिरता हो । ऐसी ग्रात्म-विलासी सा हेत्यिक प्रवृत्तियाँ मरणासत्त साम्रा- 
 ज्यवाद के देशों में ही पूँजीवादी साहित्य की धारा वन सकती हे, एक गुलाम देश में नहीं। | 
` हमारे देश की दस-वारह बड़ी और उन्नत भाषाओं के आधुनिक साहित्य का इतिहास 
` इस वक्तव्य का स्वयं ही प्रमाण है । र 
य्य हमारी भाषाओं का विकास और ग्राधुनिक साहित्यों का जन्म ही साम्राज्यवाद 
2 , सामन्तवाद-विरोधी जन-संघषं के उषःकाल में हुआ है। इस संघर्ष में निरंतर अग्नि परीक्षां 
देकर ही इन्होंने विकास और उन्नति की है, और ग्राज भी यह क्रम जारी है। इस राष्ट्रीय 
नव-जागरण के मंगल-प्रभात में हमारी पिछड़ी भाषाश्रों का सतत मार्जन और परिष्कार 
करके उनके शब्द-भंडार को असंख्य नये शब्दों से समृद्ध करके, उन्हें नये संघर्ष-यग के 
अनुकूल विचार-विनिमय का समर्थ साधन बनाने की ओर कौन प्रयत्नशील रहा है ? और 
क्या वह स्वयं अपने में एक साम्राज्यवाद-सामन्तवाद विरोधी, जन-ऐक्य विधायक युग- | 
चेष्टा नहीं थी ? अन्धविश्वास, अशिक्षा, अविज्ञान ओ र नतय के जिस ्रन्धकारपूर्ण दुर्ग व 
'में गुलाम बनाने दाली शक्तियों ने हमारी जनता को बन्द कर रखा था, उस पर जन- - 
भाषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य की मशाल उठाकर किसने चढ़ाई की ? अभी जबकि 
श की राजनीति मध्यवर्गी स्वार्थों की संकीर्ण सीमाओं में: सिमटी-सिकुड़ी कुल-वधू की 
रह अपने लिए विदेशी भाषा में अंग्रेज प्रभुश्रों से कलिपय सुख-सुविधाश्रों की माँग कर 
रही .थी कि उस समय हमारी जनता के बीच. से उठ सरस्वती के वरद-पुत्र जन-मानस में. 
नई परिस्थितियों का आग्रह लेकर त्वरित जन्मे भावों और ग्राकांक्षाग्रो के मूक, ग्रव्य्त 
पर उद्वेलित स्वरों को पहचान कर उन्हें सचेत विचारों की उत्प्रेरक स 


“हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का यह एक अलग. ही रचनात्मक मोर्चा रहा है, जिसका | 
त्व जनवादी साहित्यकारों और विचार 
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को जन-मानम में मूर्त रूप से जगा कर जनता के स्वाभिमान को पुनः जीवित किया जा 
सकता था, सायावाद के छाये श्रवृद्धिवाद से उत्पन्न निराशा, विरक्ति और आत्म-भीरुता 
की भावनाओं का उन्मूलन करके नया श्राशावाद, नई जीवन-शक्ति और नया श्रात्मबल 
पैदा किया जा सकता था और व्यक्तिगत स्वार्थो से ग्रावद्ध विग्रहकारी प्रवृत्तियो का 
दमन करके व्यापक सामाजिक स्वार्था की एकताजनक प्रवृत्तियों को उजागर किया जा 
सकता था। साम्राज्यवाद ने जिस इतिहास की जीवन्त परम्प राग्रों से परिचित रखकर 
आर सामन्तवाद ने जिस धर्म को अमानवीय समाज सम्बन्धों और प्रतिक्रियावादी नैति- 
कता का प्रचारक वनाकर जनता को अपने क्रूर भाग्य से समभौता करने के लिए विवश 
वना रखा था, हमारे साहित्यकारों ने इतिहास और धर्म के उन अस्त्रों को शासक-शोषकों 
के हाथ से छीन कर जनता के हाथ में पकड़ा दिया; अर्थात्‌ उन्होंने जनता को इतिहास 
और धर्म के उन तत्त्वों का ही साक्षात्कार कराया जो एकता और जाग्रति के वाहक थे। 
इसमें पुन एत्थानवाद की चेप्टाएँ न थीं, न सतयुग की ओर लौटकर वल्कल वस्त्र धारण करने 
का निमंत्रण था, बल्कि इस समाज के जीवन में किसी भी भाव, विचार, सम्वन्ध या स्थिति 
को ग्रपरिवर्तनीय समझ कर भाग्य या दैव के आसरे छोड़ देने के विरुद्ध आमूल परिवर्तन 
॥ . लाकर नये मं ।नवीय जीवन-निर्माण का प्राग्रही कमं-प्रेरक आह्वान था; जीवन को क्षण- न 
| अंगुर मानने वाले मायावाद के विरुद्ध जीवन की सत्यता और नित्यता का ग्राशाप्रद | 
न सन्देश था । उ 
हमारे साहित्य की शैली इतिवृत्तात्मक रही हो या छायावादी या यथार्थवादी, 

इतना तो तिविवाद है कि हमारे साहित्यकारों की कला का रूप-विधात इतिहास 
की प्राणवन्त १रम्पराग्रों और जनता की मनोभूमि की समष्टि से विकसित सर्वथा देशज 
या राष्ट्रीय रहा है, उसमें यहाँ की मिट्टी की ही चिरपरिचित गन्ध है, यहाँ के ही फूलों का 
रंग है, यहाँ की नदियों का ही 'कल-कल निनाद! संगीत है, यहाँ की ही उषा श्रौर संध्या. 
का सौन्दर्य है । इस देशज रूप-विधान के माध्यम से ही उन्होंने नये भाव-विचारों की बिषयः 
वस्तु को मूत्त ग्भिव्यक्ति दी है और रूप-विधान का भी स्वाभाविक विकास किया | 
है । ्रधिकतर सचेत रूप से सोच-सममभक्तर पूव निश्चय द्वारा नहीं, बल्कि जीवन-वास्तव 

_ के अव्यक्त निर्देशों का पालन करके, जो अपने प्रतिविम्ब के रूप-विधान का स्वयं निर्णता : 
होता है। और यह नई विचा र-वस्तु--एकता, आज़ादी, समानता, भाईचारा, प्रजातंत्र और 
बाद में समाजवाद श्रादि के महान विचार--हमारे साहित्य में कहाँ से आये ? येविप्लव 
__ कारी विचार केवल हमारे सामाजिक जीवतत की परम्परा सें तो निश्चय ही उद्भूतं 
` हुए, यद्यपि एक निराकार अव्यक्त भावना कें वीज-रूप में शोषित-पीड़त जनता के | 

` अ अवश्य सोये पडे थे। इसलिए वस्तुतः वे देद-देश की प्रगतिशील जनता हं 
त ॥ातात्त्रिक और रूस की समाजवादी कान्ति की प्रतिध्व 
श॑ की उद्बुद्ध चेतना में आकर गूजने लगे र 
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` साकार होकर हमारी जीवन-दृष्टि की ग्रखण्ड ज्योति वन गये थे । यह कोई बिचित्र और 
श्रनहोनी वात नहीं है कि हमारे साहित्यकार 'जनवादी या समाजवादी विषय-वस्तु और 
राष्ट्रीय रूप विधान” को व्यवहारतः ग्रपने साहित्य-सर्जन की पद्धति के रूप में अपनाते | 
आये हैं, यद्यपि माक्सवादी सिद्धान्त से परिचित तो भ्राज भी सव नहीं हे । जीवन- 
वास्तव पर पाँव जमाकर खड़े रहने का ही यह ग्रनिवाय परिणाम है । इस सिद्धान्त को 
दुकराकर और हमारे साहित्य की परम्परा से हठात्‌ ग्रलग होकर विचारों के मरुथल से 
बह निकलने की ग्रगर किसी ने कोशिश की है तो वह 'कुत्सित मनोवैज्ञानिकता' और 
'कुत्सित-समाज-शास्त्रीयता' की ग्र-साहित्यिक और ग्र-समाजिक प्रवृत्तियाँ हें, जो ग्रपनी 
फूहड़ कल्पना द्वारा निमित यन्त्रवत्‌ कठपुतली' पात्रों से एक दुर्बोध, संकेतमय भाषा में 
मनोविज्ञान और माक्संवाद की पैरोडी गवाती हैं, और इस प्रकार ग्रपने ग्रन्तमंन की 
पशुवृत्तियों का, या कमरे के दपंण में अपनी रोषपूर्ण मुद्राओं के श्रनुकूल बदलते प्रति- 
बिस्ब को देख-देखकर क्रान्ति का ऐहसास क र लेने वाली विक्षिप्ता का मूलतः व्यक्ति- 
वादी दृष्टान्त साहित्य' तैयार करती हें। 
इसका यह तात्पर्यं नहीं कि इन दो असामाजिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त हमारे 
विशाल साहित्य की धारा में और कोई विकृतियां ग्राई ही नहीं | ग्राखिर हमारा साहित्य 
भी एक वर्ग-समाज की संकीर्ण सीमाओं के अन्दर ही विकसित हुआ है, चाहे वह इन 
सीमाओं को तोड़ने के लिए ही निरन्तर सचेष्ट वयों न रहा हो। 
हमारे साहित्य निर्माता इसी वर्ग-समाज के प्राणी रहे हें, जिसके समाज-सम्बन्धों - 
ने परस्पर-विरोवी वर्ग-स्वार्थो, वरग-संस्का रों, बगं -माऱ्यताग्रों, वगं -नैति कतांगरों, वर्ग-मनो-, 
` वृत्तियों और वगं-दृष्टिकोणों को जन्म देकर मनुष्य को इस प्रकार वाँट रखा है कि प्रेम, | 
त्याग, सत्य, आज़ादी और जनवाद के प्रति विभिन्न वर्गों की ्रपनी-ग्रपनी धारणाएँ बन 
` गई हैं, और मनृष्य के स्वभाव ओर कर्म पर भी वर्ग-भेद की ग्रनिवार्य छाप पड़ी है । हमारे 
` साहित्कार अपने जीवन के इस विरोधपूण वातावरण से निलिप्त श्रौर निस्संग नं हो सकते | 
` थे। इसी कारण हमारे साहित्य के प्रारम्भिक उत्थान पर 'सामन्ती-सभ्यता-संस्कृति की | 
“छाप है, जिससे प्रेमचन्द तक मुक्‍त नहीं हैं । इस साहित्य में जहाँ-जहाँ हमारे लेखकों की 
व्यक्तिगत सहान्‌ भूतियों ने जीवन-वास्तव के मूत्ते-सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब पर ऊपर से छाया 
` डाली है, वहाँ-वहाँ सामन्ती संस्कारों और सामन्ती नैतिक मान्यताओं के प्रति लेखक का 
पूवेग्रह भी मुखर हो गया है, और साम्राज्य-विरोध पर अन्धराष्ट्रवाद या पुनरुत्थानवाद | 
का रंग चढ़ गया है । इसके पश्चात्‌ क्र, ग्रनेतिक पूँजीवादी समाज-सम्बन्धों ने मध्यवर्गी .. र 
कीर्णताओं को जन्म दिया, जिसकी प्रतिच्छाया उस 'परण्य रोदन' में मिलती है, जो, 
हमारे दी कवियों के गीतों में इतनी मामिकता 
आधुनिक साहित्य की इस अदूट जनवादी धारा. 































Es मानव-्रात्मा के शिल्पियों से-- १६९ 


लहरों में निमन्त्रण' जैसा बीच-धारा का उदात्त, मानवोचित दर्प और चुनौती नहीं है। 
ऐसे विषम और विकृत स्वर लेखक की प्रतिभा पर कुठाराघात करने वाल उस आन्तरिक 
और वाह्य इन्द्र के सूचक हें, जिनमें से होकर वर्ग-समाज में जन्म लेने वाल प्रत्येक 
लेखक ब्रौर कलाकार को ग्रनिवार्यंतः लगातार गुज़रना पड़ता है। श्रन्यथा हमारे विशाल 
बहुमुखी साहित्य की मुख्य-धारा के ग्रहरह गर्जन में तो प्रतिवाद के स्वर ही फूठे हे 
गम्भीर मानववाद का संगीत ही मुखरित हुआ है, चाहे वह हमारे कवियों के इतिवृत्ता- 
त्मक पद्य हों, छायावाद के रोमानी गीत हों, या प्रगतिवाद की यथार्थवादी कविता हो। 
राष्टीय नव-जागरण के इस रचनात्मक संघर्ष सें हमारे सा हित्य-निर्माताग्रों को सहज सहा- 
नभतियाँ, उनकी युग-विधायक सचेत-ग्रचेत विचारणाएँ अधिकांशतः मध्यवर्ग की संकु- 
चित सीमाझ्नों को तोड़कर जन-जन तक प्रसरित हुई हें, और उन्होने शोषित-उत्पीडित 
) श्रमजीवी जनता के मूल हितों का ही समर्थन किया है । इसीलिए हमारे साहित्यकारों की 
| श्रेष्ठ-कृतियो में वह १रिव्याप्ति और सार्वजनीनता है, जो हमारी विभिन्न भाषाओं के 
| साहित्यों को सच्ची देश-भक्ति से ओत-प्रोत जन-साहित्य होने का अधिकारी बनाती है 
| उनमें हमारे देश के जीवन-वास्तव का भावी सम्भावनाश्रों के दृष्टिकोण से मूत्तं-सम्पूर्ण 
। _____ चित्रण है) उनका एक-एक शब्द गुलामी के तावूद में मेखें गाड़ता है और सामन्ती समाज- 
* ` सम्बन्धो ग्रौर तज्जनित नैतिक मान्यताओं तथा मध्यवर्गी संकीर्णताओं से ग्रात्मा को मुक्‍त 
| करके, उसमें नये मानवीय भाव-विचारों, नये नैतिक मूल्यों, नये जनवादी समाज-सम्बंधों 
की ग्रकांक्षाश्रों का व्यापकत्व और गरिमा भरकर उसे नया निखार देता है। जो व्यक्ति 
हकीकत के इस सत्य को नहीं देख-समभ सकता, उसके मन में हमारे इतिहास, साहित्य 
र जन-संघर्ष की गौरवशाली प रम्पराओं के प्रति घोर ग्रवज्ञा और ग्रनादर का भाव है । 
हमारे देश की विभिन्न भाषाओं के आधूनिक साहित्य की श्रटूट धारा का यह साम्राज्य 
वाद-सामन्तवाद-विरोधी, मुक्तिकामी, संघर्षोन्मुखी स्वर ही तो हमारे ग्रगणित ज्ञात- 
अज्ञात साहित्यःनिर्माताग्रों की कठोर जीवन-साधना की सबसे मूल्यवान प्राप्ति है, जिसने 
नये जनवादी लक्ष्यों का दरस देकर हमारी जनता की एकता का शिलान्यास किया है। | 
कोई इस सत्य को देखे या न देखे, पर मेरा ग्रनूरोघ है कि किसी क्षणिक ग्रावेश 
में भरकर हम श्राप इसको न भूला दें, क्योंकि अभी हमारे मुक्ति-संघर्ष का श्रन्त नहीं 
` हुआ और हमें अपनी जनता की एकता के सूत्रों को दृढ़त र बनाते जाना क्योंकि ग्रभी _ 
हम उस ग्राकांक्षित लक्ष्य से बहुत दूर हैं, जो हमारा जीवन-साध्य रहा है, और जिसे 
` प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे शोषण-रहित जनवादी समाज का निर्माण करना 
. जिसके वातावरण में हमारे विशाल देश की प्रत्येक जाति, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक संस्कृति 
अपने-अपने इतिहास की मानवतावोधिनी परम्पराओं की गोद में नये जनवादी दशनऔर | 
- विज्ञान की दीक्षा पाकर अपती प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास कर पायेगी और जिसके 
_ साधन-सुविधा-सम्परन, मुक्त समाज में प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण आत्म- 
के योग-क्षेस की एक-मात्र कसौटी:बन-सकेगा । र 
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१७० साहित्य की समस्याएँ 


महाकवि सुमित्रानन्दन पन्त ने ग्रपती ग्रनेकानेक कविताग्रों में जिस जनाकांक्षित भे 
भावी मानव-समाज के स्वप्न गूँथे हैं, वह हमारे अधिकांश साहित्यकारों की भी (कवि. के 
“दिनकर' के शब्दों में) 'प्रभिलाषाओं की मंजिल' है । पर ग्रभी तो हे 
'ग्रो ज्वलंत इच्छा अशेष !* र 
इसलिये अगर कोई कहे कि हम आजाद हो गए या कहे कि नहीं, ग्रभी हम गलाम 
हैं तो हम इन बहसों में पड़ने से गरज नहीं है, और न इन वहसों में पक्ष और विपक्ष में दिए 
` गए वक्तव्यो को श्रावेशपूर्ण तुकबन्दियों में वाँधने से वह प्राणवान्‌ कविता ही पैदा होगी 
जो हमारे जीवन-वास्तव को मूर्तरूप से प्रतिबिम्बित कर सके । क्योंकि गुलामी कागज पर 
लिखा दस्तावेज नहीं होती कि वापस कर दिया तो आज़ाद हो गए और छीन लिया तो 
गुलाम बन गए। गुलामी शोषण-उत्पीडन को न्यायपूर्ण करार देने वाले अमानवीय 
भ्राथिक-सामाजिक सम्बन्धों का रौरव नरक है, जिसका वातवरण भी शोषक वर्गों की. 
अनेतिकता और श्र-संस्कृति से भाराक्ान्त होता है। गुलामी या आजादी मनुष्य जीवन 
की परस्परविरोधी मूर्त वास्तविकताएं हें, जिनकी पीड़ा या पलक प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी 
रग-रग में अनुभव करता है । ये केवल अमूत्त विचारों और बहसों की चीजें नहीं हें । 
इन बहुसो में भाग लेना तभी सार्थक और प्रयोजनीय हो सकता है जब हम इस 
तथ्य को विस्मृत न होने दें कि हम लेखक हैं और मानव-श्रात्मा के शिल्पी हैं और इतिहास 
' _ ने हमारे कन्थों पर बहुत भारी जिम्मेदारियाँ रख दी हे) इसलिए हमारे चाहे जो दार्श- 
निक विचार, साहित्य-सिद्धान्त या लेखन शेलियाँ क्यों न हों, पर लेखक की हैसियत से | 
काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला सिद्ध करने से हमारा काम नहीं चल सकता, अर्थात्‌ | 
तब हम भ्रष्ठ से श्रेष्ठ प्रतिभा रखकर भी सच्ची कला का निर्माण नहीं कर सकते । स्वयं 
हमारे साहित्य की परम्परा साक्षी है कि यह वात कल तक सच थी, श्रौर श्राज भी सच है 
क्योंकि कोई भी रचना तभी कलात्मक होती है, जव उसमें परिवर्तनशील वस्तु-सत्य का | 
पार्थिव, अंतरंग, सम्पूर्ण, सक्रिय, सजीव और सामान्य प्रतिबिम्ब ग्रहण हो। वास्तः | 
इसे कोई लेखक जितनी व्यापकता श्रौर मृत्तिमत्ता के अपनी रचना में. 
करता है उसकी रचना उतनी ही ग्रधिक कलात्मक और सार्वजनीन होती है, | 
ए सत्य को भ्राज तक कोई कलात्मक नहीं वना पाया, यद्यपि शासक-शोषक 
















मानव-प्रात्मा के शिल्पियो से-- १७१ 


मानव शक्तियों के ऐतिहासिक सत्य को भी बरवस श्रपनी सहानुभूति देकर चित्रित किया 
है--चाहे उस समय प्रत्यक्षतः सत्ताधारो वर्ग की विचारधारा की ही तूती बोलती रही हो 
और स्वयं उन लेखकों के संस्कार इस वर्ग की संस्क्रि से निरूपित क्‍यों न रहे हों, पर वास्त- 
बिकता ने उनके संवेदनशील हृदय पर श्राच्छादित होकर उन्हें सत्य का आकलन करने के 
लिए विवश कर दिया । साहित्य के इतिहास में गेटे ग्रौर वाल्जुक, शेक्सपियर ग्रौर तॉलस्तॉय 
ऐसे ही महान्‌ लेखक और कवि हें, और इसीलिए ये मनीपी मानव-ग्रात्मा के महान्‌ शिल्पी 
माने जाते हैं। उन्होंने समाज के सम्पूर्ण वास्तव का कलात्मक चित्रण करके मनुष्य के 
ग्राध्यात्मिक जीवन का अधिक मानवीय संस्कार किया है ग्रोर राग-द्वेषों का अधिक मान- 
वीय श्राधार पर नियमन करके मनष्य को अपनी मुक्ति के पथ पर श्रग्रसर होने की व्या- 
पक प्रेरणा दी है। 
सच्ची कला का यह देंद्रात्मक सत्य है, क्योंकि जीवन की जिस हक़ीकत को वह 
प्रतिबिम्बित करता है, वह स्वयं द्रंद्रात्मक है, गतिहीन और एकांगी नहीं । 
जीव्न-वास्तव गतिहीन और एकांगी नहीं, वल्कि बहुमुखी, वैविध्यपूर्ण, नाना 

रूपात्मक और विकासमान है, जिसमें कोई घटना, कोई शक्ति, कोई तत्त्व और कोई रूप 
आत्म-निर्भर और ग्रनन्य नहीं है, बल्कि ग्रसंख्य विरोध-जन्य सम्वन्धों ग्रौर अ्रन्तसंम्बन्धों हे 
में एक-दूसरे से आवद्ध है, निरन्तर एक-दूसरे को प्रभावित करता रहता है और इन सम्ब- 
न्धों के गुण, रूप रौर आधार को बदलता रहता है । एक वर्ग-समाज को लें तो उसका 
जीवन-वास्तव उत्पादन-क्रिया में लगे मनुष्यों का शोषक और झोषित के रूप में वह 
: वंर्ग-विभाजन है जो उनके बीच असंख्य परस्पर विरोधी समाज-सम्बन्धों का केन्द्र वेनता 

है। वर्ग-भेद पर श्राधारित ग्राथिक-सामाजिक-सम्वन्थो द्वारा निरूपित जीवन-परिस्थि- 

तियाँ परस्पर विरोधी विचारधाराग्रों, नेतिकताग्रों, न्याय-धारणाश्रो, रहन-सहन और | 

आचार-विचार के व्यवहारों, कार्य पद्धतियों और संस्कृतियों की जनक होती हें, जो मानव- 
स्वभाव, प्रेम-सुख-सौम्दर्य ग्रादि की सहज भावनाओं पर भी छाप डालकर वर्य-मनोवृत्तियाँ 
पैदा करती हैं। इस पर आन्तरिक विरोध के बावजूद समाज का बिघटन होकर श्रराजकता 
नहीं फेलती क्योंकि वर्ग-समाज में भी एक प्रान्त रक ऐक्य है जिसके कारण ही परस्पर- 
विरोधी स्वार्थ रखने वाले शोषक-शोषित वर्ग उत्पादन-क्रिया में एक-दूसरे के साथ असंख्य 
प्राथिक और सामाजिक सम्वन्धों में ग्राबद्ध होते हैं, यद्यपि साथ ही साथ वे ग्रपते-श्रपने वर्ग 
स्वार्थो श्रौर वर्ग-हितों की दृष्टि से उत्पादन सम्वन्धों को--श्रौर इस प्रकार तमाम श्राथिक- . 
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या उन्हें ज्यों का त्यों.स्म़रायी बंताए रखते के लिए चेतन-अचेतन रूप से आपस में श्रनवरत त 
चष भी करते जाते हैं । इस संघर्ष के फलस्वरूप समाज की प्रगति-विरोधी 





१७२ साहित्य की समस्याएँ हि 


के इतिहास ने ही इसके प्रयोजन और उद्देश्य को निदिष्ट किया है, और यह 
जीवन-वास्तव के मूल में ग्रंतनिहित उसका सार तत्व है। मानव पर मानव का शोषण | 
समाप्त करके न्याय, समानता, प्रेम और मुक्त-सहयोग पर ग्राधारित एक सच्चे वर्ग 
मुक्‍त, शोषग-मुक्‍त, ग्रज्ञात-मुक्त मानव-समाज का निर्माण ही इस ग्रविराम संघर्ष 
की मूल-परेरणा, इसका लक्ष्य और प्रयोजन है, जो इतिहास को गति प्रदान करता हे । यही 
वस्तु-सत्य है । इसको सचेत रूप से हम पहचानें या न पहचानें पर इसके घात-प्रतिघात 
हमें निरन्तर सहने पड़ते हें, जो हमें गतिमान रखते हैं और इस संघं के प्रति उदासीन 
ग्रौर तटस्थ नहीं रहेने देते--कोई न कोई पक्ष लेने को विवश कर देते हैं । 
समाज की मरणशील और उभरती हुई शक्तियों का यह ऐतिहासिक संघर्ष मनुष्य 
- के श्राथिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पहले त्वरित श्रौर अवचेतन रूप से 
और फिर धीरे-धीरे सचेत और संगठित रूप से उसके समस्त सामाजिक और आध्यात्मिक 
जीवन को भी घेर लेता है और संघर्षशील मानवत्ता की चेतना में प्रतिविम्बित होकर उन 
हक युग-विधायक विचारों को जन्म देता हे जो इस ऐतिहासिक संघर्ष के प्रयोजन और लक्ष्य 
र के सारवाही प्रतीक होते हें । जीवन-सत्य के ये सारवाही विचार अपने जीवनानुभव से | 
FS संघर्षशील मानवता की चेतना में उन मानवीय ग्राकांक्षाशरों, ग्रादर्शों ग्रौर संकल्पों का 
i भाबनाजन्य मूर्तरूप धारण करते जाते हैं जो उसकी समस्त पीड़ा-वेदना, हर्ष-विमर्ष, सुख- 
दुःख ग्राशा-निराशा, कामना-लालसा, इच्छा-संकल्प का सहज, दुर्दमनीय ग्राग्रह लेकर 
उसके हृदय को ग्रान्दोलित करते आये होते हैं। और इस प्रकार के विचार एक ऐसी 
प्रबल एकता-विधायक, संगठनकारी शक्ति बन जाते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थो ग्रौर शोषक- | 
, वर्ग की विचारधा राग्रों की संकीर्ण सीमाओं से निकालकर लोगों को अखिल मानवता के | 
प्रगति संघर्ष में एक होकर भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करने लगते हैं, कोटि-कोटि जनों 
के हृदय में प्रतिध्वनित होकर वह॑ सच्चे मानववाद की भावना को जगाने मे इतिहासः | 
शक्तियों की युगवाणी बनते हें, जन-जन के अंतर की ऐसी ज्योति बनते हैं, जिसके | 
ज्वलंत प्रकाश से उनका भावी पथ ग्रालोकित होता जाता है, और मानवता अपने संघर्ष हु 
_ के स्वरूप को पहंचानती है, परिणामों को जाँचती-परखती है श्रौर उसकी गति और दिशां | 
का तिथमन करती है। ये युग-विधायक, जीवन-वास्तव के सारवाही विचार ही कलाकार । 
` की प्रतिभा को वह सहज ग्रंतदू ष्टि प्रदान करते हैं जिनके सहारे वह इन्द्रिय-बोध कर पाता | 


















है कि कौत-सी शक्तियाँ मरणशील हैँ, और कौन उभरकर सामने ग्रा रही हैं, जिससे वह 2 
` अपनी रचना में भावी सम्भावनाओं के दृष्टिकोण से जीवन-वास्तव का मत्त, सम्पूर्ण, सक्रिय | 
'प्रतिविम्व ग्रहण करने के लिए जो प्रासंगिक है, उसको ही स्वीकार करता है भ्रौर जो 


अंग्रासंगिक है और वास्तविकता को बिक्ृत श्रौर एकांगी बनाता है, उसे अ्रस्वीका 
देता है। ये सचेत Fe रौ 
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को निरावृत करते रहते हैं । एकता, समानता, भाईचारा, न्याय, ्राजादी, प्रजातन्त्र और , 
समाजवाद ऐसे ही महान विचार हें जो न्यूनाधिक मात्रा में हमारे जनवादी-साहित्य की 
विचार-वस्तु और प्रेरणा बनते श्राए हूँ । श्रेष्ठ प्रतिभा का लेखक इन विचारों को सिद्धांत- 
रूप में ग्रहण किए विना भी केवल सहज भावना से ही रचना में व्यक्त कर सकता है, 
जिसके आधार पर ही लेखक की 'विचारधारा' का निरूपण किया जाता है, न कि उसके 
सचेत, अ्रमूत्तं विचारों और विश्वासों के आधार पर जो वस्तुत: वर्ग-समाज के संस्कारों और 
संस्कृति से निर्दिष्ट होते हैं, और जिनसे प्रत्येक वस्तुवादी लेखक भी पूर्णतः मुक्‍त नहीं हो 
पाता । कोई लेखक जितनी मूत्तिमत्ता और मामिकता के साथ अपनी रचना में श्रपने युग 
के प्रगतिविधायक महान विचारों को प्रतिविम्वित करता है, उसकी रचना उतनी ही सार- 
' पूर्ण और उत्प्रेरक होती है । 
इसलिए अपने लेखक और कलाकारों से संघर्षशील मानवता की पहली माँग यह 
है कि वह जीवन-वास्तव को सही, मूर्तत-सम्पूर्ण -सक्रिय रूप से प्रतिविवित करें, और दूसरी 
माँग यह है कि वह ग्रपनी कला के माध्यम से उन महान युग-विधायक विचारों को एक मूर्त 
सहज-भावना के रूप में और जीवन और इतिहास की भाषा में ग्रभिव्यक्ति दें जो आज 
जन-जन को 'शान्ति', 'प्राज्ञादी', और 'जनवाद' के संघर्ष में भाग लेने के लिए अनुप्राणित 
कर सकें, उनको मनोबल और साहस दे सके । | 
(se) न 
यहाँ पर लेखक के सचेत दृष्टिकोण का प्रश्‍न स्वतः उठ जाता है। इस सम्बन्ध में 
काफ़ी भ्रम फेला हुआ है, इसलिए सविस्तर स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखता है । 
ग्राज लेखक के लिए सचेत राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण का प्रश्‍न इस- 
लिए महत्त्वपूर्ण नहीं हो गया है कि उसके बिना वह श्रेष्ठ प्रगतिशील साहित्य की रचना 
कर ही नहीं सकता, जैसा कि कुछ दोस्तों का ख्याल है और वे राजेन्द्रसिह बेदी की तरह 
साहित्य-रचना में “असल चीज़ लेखक का दृष्टिकोण है का नारा दिए जाते हैं। ऐसा 
. नारा ऐसे संकीर्ण मतवाद को जन्म देता है जिसकी अंतिम प रिणति इसके ग्रतिरिकत और | 
« कोई नहीं हो सकती कि जो सचेत माक्संवादी लेखक नहीं है । वह प्रगतिशील नहीं हो . 
॥  सकता--ग्रौर इसमें भी एक सूक्ष्म भेद पैदा हो जाने को सम्भावना बनी रहेगी, अर्थात्‌ जो | 
| मार्क्सवादी बाक़ायदे कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होगा, वह तो हक़ीक़ी मानीःमें प्रगतिशील 
लेखक समभा जायगा और जो सदस्य न होगा वह “चार घूड्सवारों के साथ लगे उस 'पाचवें' ` 
हमसफ़र की तरह ही समझा जायेगा जो अपनी शान बढ़ाने के लिए दूर से ही जवाब देता | 
था कि 'हम पाँचों सवार दिल्ली जा रहे हैं ।' 284 
. परत्तु ऐसा दावा साहित्य और कला के इतिहास और रोजमर्रा के अनुभव की 
` ्रवहेलना करता है। इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है. जिनसे सावित होता है कि 
अनेक श्रष्ठ और प्राणवन्त रचनाश्रो के लेखकों का सचेत दृष्टिकोण अत्यन्त पिछड़ा हुआ 
` और ग्रपने युग की प्रगतिशील विचारधाराशरों को सापेक्षत में अतिया वाड वादी भी 
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, है। इसका यह ग्रेथे कदापि नहीं कि एक कलाकार की हैसियत से उनमें से कोई भी रपे 
युग के संघर्षो से तटस्थ था, या प्रगतिशील शक्तियों का विरोधी था। अगर ऐसा होता तो | 
उनकी रचनाओं में वस्तु-सत्य प्रतिविम्बित न होता और उनकी रचनाओं में श्राज कोई | 
उल्लेखनीय प्राणवन्त तत्व भी न होता--वे ग्रव तक स्वयं ही मर चुकी होतीं । वस्तुत: 
उनकी वस्तु-सत्य की संवेदनशील प्रतिभा अपने युग की संघर्षशील मानवता की इतिहास- 
पट पर उभरती हुई शक्तियों और उन्हें ग्रन्‌प्राणित करनेवाले उन युग-विधायक विचारों 
का सहज इन्द्रिय-बोध करने में समर्थ रही जो ग्रधिक मानवीय नेतिकता, अधिक मानवीय 
व्याय-भावना और ग्रधिक मानवीय समाज-सम्बन्धों की कामना के प्रतीक थे; और उन्होंने 
अपनी संकीर्ण वर्ग-सहान्‌ भूतियों, वर्ग-विचा रधाराओं और वर्ग-संस्कारों के बावजूद ग्रपनी 
्रात्मा के पूरे बल और ग्रावेग से संघर्षशील मानवता का पक्ष-समर्थन क्रिया और वर्ग- 
समाज की क्रूर वास्तविकता को निरावा रण करके उसका अन्त करने में अपनी कृतिथों से 
मदद पहुंचाई । ग्रगर लेखक वस्तु-सत्य का दामन छोड़कर कोरा कल्पनावादी न॑ वन जाए 
तो यह वात आज भी सच है, और ग्रागे भी सच रहेगी । 'ग्रगर असल चीज लेखक का 
दृष्टिकोण है तो फिर जैनेच्धकुमार के 'त्याग-पत्र' को किस कसौटी पर रखकर जाँचेंगे ? 
इसलिए सचेत दृष्टिकोण या विचारधारा कला की सृजन-शबित नहीं है, उसकी अत्यन्त 
शक्तिशाली सहायक या संरक्षक ही हो सकती है। 

इसके विपरीत जो इस बात का दावा करते हैं कि दृष्टिकोण या विचारधारा 

कला पर बन्धन वन जाती है, इसलिए लेखक को उससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, 

वे भी गलत हैं, और एक ऐसे भयानक पथ पर चलने के आग्रही हें जिस पर उनकी कला के 

लिए ही काँटे विछे हे । यह दुरुस्त है कि यदि दृष्टिकोण और विचारधारा को ही सामते 
रखकर 'दृष्टान्त सा हित्य' रचने की कोशिश की जाय. तो उससे साहित्य या कला का : 

' ` निर्माण नहीं होगा, और विचारधारा कला-निर्माण में सहायक न होकर उस पर वरधन 

` बन जायेगी । परन्तु यदि विचार लेखक की चेतना की पिटारी में ही बन्द न रहकर उसके | 

` मानस में श्रात्मसात्‌ हो जायें और उसको सहज वृत्तियों को जगाने वाली सहज भावना, 
मनोवृत्ति या संस्कारी भाव बन जायें, अर्थात्‌ अगर लेखक इन विचारों के साथ “रहने 

ग जाये तो ये विचार उसकी रचना को ग्रबिक सार्व जनीनता, व्यापकत्व और सारपूर्णता | 
सकते हैं । कला को विचार-अन्धनों से बचाने की इच्छा रखनेवाले या तो प्रगतिशील 





































सचमुच ही अपनी क्ृतियों | 
"ग्रेत्त “में कविता' अर्थहीन, 









सानव-प्रात्मा कें, शिल्पियों से-- 


कोण को कला का बन्धन मानने की अ्रन्तिम परिणित ऐसे ही अबुद्धिवाद या विक्षि- 
प्तता में जाकर होती है जो कला को सामाजिक चेतना का एक विशिष्ट रूप न रहने | 
देकर कला का ही हनन कर देती है; यद्यपि इस घोर श्रसामाजिक प्रतिक्रिया को साम्रा- 
ज्यवादी देशों में 'चित्र-कल्पनावाद', 'प्रतीकवाद', 'ग्रतिवस्तुवाद', 'क्यूविज़्म' आदि अनेक 
साहित्यिक-प्रवादों के नाम से बड़ी ख्याति मिली है । हक 
इस प्रकार सचेत दृष्टिकोण न लेखक की प्रतिभा का स्थान लेकर कला की 
, सृजन-शक्ति वन सकता है और न कलाकार की प्रतिभा को ग्रपना बन्धक ही बनाता है 
दृष्टिकोण का प्रन इसलिए महत्त्वपूर्ण है और भ्राज साहित्य और कला से उसका 
संयोग कराना इसलिए अत्यन्त जरूरी हो गया है कि इस युग के विश्व-ब्यापी संघर्ष मे ; 
साम्राजी-प्रतिक्रिया की जो शक्तियाँ मन्‌ प्य की गुलामी को स्थायी बनाने के लिए 'यद्ध 3 
की तैयारियाँ कर रही हैं वह सचेत रूप से कला और साहित्य का प्रयोग हिस्र ग्रौर पाश- 
विक व्‌ त्तियाँ जगाकर मनुष्य को अपनी मनृष्यता से च्यूत करते और 'अपराजेय जनता | 
की एकता को तोड़ने के लिए कर रही हैं । अ्रवुद्धिवाद और वर्बरता के इस ग्रांक्रमण के ३ 
E विरुद्ध संघर्षशील मानवता के साथ एक मन और एक प्राण होकर श्रपनी सम्पूर्ण साहि | 
त्यिक शक्तियों द्वारा संघर्ष में सचेत रूप से भाग लेना एक लेखक के लिए केवल इसलिए 
| हीजरूरीनहांहो गया है कियह उसका सामाजिक कर्तव्य है, बल्कि इसलिए भी जरूरी 
 होगयाहैकिएंसा करके ही वह अपने साहित्य, अपनी कला और अपनी भ्रतिभा की भी 
रक्षा कर सकेगा । शान्ति, आज़ादी और जनवाद के लिए लड़ने वाली हमारे देश और 
अव्य देशों की जनता हीं भ्राज हमारी कला और प्रतिभा की प्रहरी और संरक्षक है। - 
जनता ही उन तमाम मानव-मल्यों का उद्गम स्रोत है, जिनको मा्मिक ग्रभिव्यक्ति देकर _ 
हम 'मानव-आत्सा' का रूप-निर्माण करते हैं । लेखक और कलाकार ग्राज श्रगर सचेत | 
दृष्टिकोण को अपनाने से इन्कार करते जायें तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही अपनी प्रतिभा, 
ईमानदारी ग्रौर कला पर नित्य-प्रति होने वाले प्रहारों के वार भेलने पड़ जाते हे, और 
इस बात की सम्भावना पैदा हो जाती है कि वह या तो इस सामाजिक संघर्ष की कठोरता | 
से श्रातंकित हो जाएँ और अपनी ईमानदारी का अस्त्र फॅककर प्रतिक्रिया के सामने आत्म- | 
` सम्पर्ण कर दे--इस युग का इतिहास ऐसे अनेक लेखकों के दयनीय उदाहरणों का साक्षी 
है--या फिर वह अनजाने ही वर्ग-समाज द्वारा निरूपित संकीर्णं मनोवृत्तियों या “दृष्ठि- 
- कोण? को वस्तु-सत्य के स्थान पर अभिव्यक्ति देने लगें और व्यापक जीवन-सत्य की चेतना | 
` खोकर ग्रपनी व्यक्तिगत आशा-निराझा को ही 'मातवता' की आझा-निराशा की कसौटी | 
समझ वेठे । अपने व्यक्तिवादी ढंग से संघर्ष में लगे ऐसे अनेक ईमानदार लेखकों के 
हरण भी हमारे सामने हं, जो अपने श्रन्तर्हन्द में ही उलके हुए हैं । इस प्रकार “यह 
दृश्य है, चल रहा मनुष्य है! के रूप में जीवन-सत्य की मूत्त, उदात्त मानववादी 
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बदलेगा, किन्तु न जीवन ! ' ग्रगर लेखक का सचेत दृष्टिकोण स्पष्ट और व्यापक होता 
तो अपनी व्यक्तिगत निराशा और वेदना के क्षणों मे भी वह इतना पराजित न महसूस ` 
` करता कि जीवन सत्य को ठुकरा कर अपनी कल्पना से हो 'जग' और 'जीवन' के ग्रल्रग- 
अलग नियम गढ़कर उन्हें इतने साधारण तर्को से सिद्ध करने वेठ जाता । नीड का निर्माण . 
फिर-फिर' का आशावाद सत्य है या 'ग्राग्रो सो जायें मर जायें' का घोर निराशावाद ? 
एक ही लेखक की रचनाओं में दो परस्पर-विरोधी 'दुष्टिकोण' वस्तुत: उसकी वस्तुदर्शी' . 
प्रतिभा और मध्यवर्गी संकी णं ताग्रों से ग्राबद्ध 'दुष्टिकोण' या मनोवृत्तियों के उस वैषम्य. 
और हृन्द की सूचना देते हें, जिस पर वह अपने व्यक्तिवादी ढंग से संघर्ष करके क़ाब - 
नहीं पा सका है । उसका कवि और उसका 'विचारक' एक-दूसरे के सहयोगी नहीं, बल्कि 
विरोधी हे । 
इस युग में संघर्ष जितना ही तीव्र होता जाता है, यह उतना ही ज्यादा जरूरी 
होता जाता है कि लेखक और कलाकार का <दृष्टिकोण' उत्तरोत्तर सचेत और व्यापक | 
होता जाये ताकि यह अपने सम्पूर्ण हृदय से संघषंशील मानवता का साथ दे सके और 
उसका प्रेरक, पथ-प्रदशंक क और उसकी ग्रात्मा का शिल्पी बन सके । ऐसा न हो कि कभी. 
तो उसको सहान्‌ भूतियाँ जन-जन तक प्रसारित हों, उनमें आशा और विश्वास का सन्देश 
` हो, और कभी अपनी व्यक्तिगत वेदना से वह इतना हताश हो जाये कि 'ग्राप डबे तो जग. 
डूबा को चरितार्थ करके जनता से भी भ्रस्त्र डालने का आग्रह करने लगे । एक व्यापक 
` मानववादी जीवन-दृष्टिकोग ही लेखक को श्रपने वर्ग-समिति दृष्टिकोण पर विजय पाने 
` _ म, अर्थात्‌ अपनी वस्तु-सत्य की संवेदनशील प्रतिभा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को हटाते | 
_ में सहायक हो सकता 
साहित्य में आशा ग्रौर कर्म-चेतना जगाने वाले “वैज्ञानिक बुद्धिवाद के मातव- 
` वादी, प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देनार हमारे साहित्य में सक्रिय उन तमाम: र 
अबुद्धिवादी, प्रतिगामी और प्रतिक्रियाशील प्रवृत्तियों का विरोध करना जो साम्प्रदा- | 
'यिक्ता, जाति-द्वेष और मानव-पर-मानव के शोषण की भावना को प्रतिबिम्बित करके 
` "जनता में उदासीनता, निष्क्रियता रौर बिवेकहीनता उत्पन्न करती _है”--यह प्रारम्भ में 
ध्रा तिशील लेखक ग्रान्दोलन का घोषित लक्ष्य था, ताकि हमारे साहित्यकार अपने 


नात्मक भ्रौर विवेचानात्मक साहित्य के माध्यम से उन सभी शक्तियों को बल प्रदान कर 
त फ हमारे देश को उस नये जी ले जा 
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करते रहें । प्रगतिशील लेखक संघ को भारत के तमाम लेखकों का ऐसा ही व्यापक और 
सामान्य मंच बनाने का उद्देश्य था। उसे किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी का खुला या 
प्रच्छन्न प्लेटफार्म बनाने का प्रश्‍न न था । यह भी प्रश्‍न न था कि उसमें यथार्थवादी शैली के 
लेखक ही सम्मिलित हो सकेंगे, छायावादी या अन्य शेलियों के लेखक नहीं; और न यह 
मन्तव्य था कि मार्क्सवादी विचार-दर्शन को अपनाने वाले लेखक ही प्रगतिशील समझे 
जायेंगे, दूसरे नहीं, और न यही श्राशय था कि जो लेखक तुरन्त या वाद में भो प्रगतिशील 
लेखक संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, वे केवल इस आधार पर ही प्रतिक्रियावादी समभे 
जायेंगे । प्रगतिशील लेखक संघ और आन्दोलन इतने संकीणं उद्देश्यों को लेकर नहीं 

जन्मा । उसे किसी भी पार्टी का प्रचार-केन्द्र बनाना हमें श्रभीष्ट न था । किसी भी दल 
और पार्टी के लेखक को एक लेखक की हैसियत से उसमें सम्मिलित होने की खुली दावत 
थी । बाद में किस प्रकार संकीर्णतावाद ने धीरे-धीरे जोर पकड़ा और अन्त में प्रगतिशील 
लेखक संघ पर “कुत्सित समाज-शास्त्रीयता” के समर्थक लेखकों ने एक प्रकार से भ्रपना 
आधिपत्य जमा करके “बेकार मवास कुछ किया कर, कपड़े फाड़कर ही सिया कर” के 
भ्रनुसार “भ्राज के दिन प्रगतिशील कौन है ? ” के प्रश्‍न की उधेड़बुन करके नित्यप्रति 
| “प्रगतिशीलता की स्वेच्छाचारी परिभाषाएँ और कसौटियाँ गढ़ना और साहित्यकारों 














| ... के विरुद्ध मनमाने फ़तवे देना ही अपना काम वना लिया, यह एक लम्बी दास्तान है, और ४ 
इससे श्राप सभी कुछ-न-कुछ तो परिचित हें ही । इससे बेहद नुकसान हुआ है, लाभ कुछ क 
हीं--यह भी प्रत्यक्ष है। 


इसलिए और भी आज की गम्भीर परिस्थिति में इस बात की आवद्यकता बढ़ 

गई है कि भारत की विभिन्न भाषाओं के वे तमाम लेखक जो विश्व पर, मानवता पर, 
मनुष्य की कला-संस्कृति और शिल्प-विज्ञान पर छाये महायुद्ध के खतरे के प्रति सजग हें, 
उन तमाम मानववादी लेखकों को जो “विइव-शान्ति” और “आज़ादी” और “जनवाद” 
के समर्थक हें, उन तमाम लेखकों को जिनको कवि सुमित्रानन्दन पंत की पिछले महायुद्ध से 
पूर्व दी गई वह चेतावनी विस्मुत नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने घोषित किया था 
` मरणोन्मुख साम्राज्यवाद, कर वह्लि भ्रोर विष वर्षण 

श्रन्तिम रण को है सचेष्ट, रच निज विनाश श्रायोजन। . 

RE उन तमाम लेखकों को जिन्हें यह देश प्यारा है, इसके पेंतीस करोड़ र 
प्यारे हे, जिन्हें पती रचनाएँ और कला प्यारी है--हम तमाम लेखकों को शीघ्र हीं 

` न-कहीं एकत्र होकर व्यापक जनवादी श्राधार पर प्रगतिशील लेखक संघ और उसके ग्रांदो 


~ 
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` रहती हैं। ग्रक्षबारो के जरिये जंगबाजञ हो के हौलनाक बक्तव्य, जिनमें रोज आतिशी हथियारों 
पर अरबों [30 ८५0 8७:5५” gree ¢ 


१७८ र साहित्य को सञ्षस्याएं 


प्रचारात्मक साहित्य के माध्यम से हम सव क्या कर सकते हैं, क्या करें, कैसे करें ग्रादि 
प्रश्‍नो के बारे में सब की राय से सुनिश्चित फैसले करके उन पर अमल करना चाहिए] 
राजनीतिक १ाटियाँ अपनी नीति का प्रचार करने के लिए स्वयं भ्रपने प्रचार-केन्द्र बनायें, 
उनके सदस्य-लेखक उन केन्द्रों में पुरे उत्साह से काम करें, यह सही और समभ में आने 
वाली बात है, पर प्रगतिशील लेखक संघ को किसी भी पार्टी का (कम्युनिस्ट पार्टी का 
भी) प्रचार-केन्द्र नहीं बनने देना चाहिए, यह हम सव. लेखकों का सामान्य कतव्य है । 
किसी. भी राजनीतिक पार्टी को साहित्य और कला के प्रश्‍नों पर अपनी नीति का ऐलान 
करने का अधिकार है, पर प्रगतिशील लेखक संघ उसे मानने के लिए वाध्य नहीं होना 
चाहिए । यह दूसरी बात है कि किसी पार्टी की राजनीतिक या साहित्य-सम्वन्धी नीति में 
कुछ या अधिकांश बातें प्रगतिशील लेखकों को श्रपने सामाजिक कर्तव्यों और उद्देश्यों की 
पूति में सहायक लगे और वह उनका स्वागत करें, या किसी विशेष अवसर पर किसी 
विशेष घटना या कार्य के सम्बन्ध में उद्देश्यों की सामानता के आधार पर प्रगतिशील 
लेखक राजनीतिक, -साहित्यिक या दूसरे संगठनों के साथ सहयोग करें या उनको सहयोग 
करने के लिए निमंत्रण दें | यह तमाम व्यवहार की वातें हें, किन्तु जरूरी है, क्योंकि जन- 
वादी दृष्टिकोण के साथ खुला जनवादी व्यवहार लाज़िमी है, ताकि प्रगतिशील लेखक 
संघ की तमाम कमेटियों, उसकी पत्र-पत्रिकाग्रों के सम्पादक-मण्डलों ग्रौर प्रकाश न- 


` संस्थाओं के संचालकों का निर्वाचन करने में प्रत्येक लेखक-सदस्य का बरावर का ग्रधिकार 


हो, ताकि प्रत्येक लेखक इसे अपना संगठन और आन्दोलन समभ सके, इसकी नीति का 


निर्णायक हो और श्रपने लेखन द्वारा न केवल प्रगतिशील साहित्य का निर्माता हो, वल्कि 


उन महान विचारों का प्रचारक भो हो जो ग्राज संघर्षशील जनता की एकता के विधायक 
हे और उसके मनोबल को दृढ़ बना कर उसे श्राशावादी और क्रियाशील बनाते हें । 
सत्य श्रौर असत्य, जीवन रौर मृत्यु, आज़ादी और गुलामी, मानवता और 


` वबेरता, विज्ञान और भ्रबुद्धिवाद, शान्ति और युद्ध की शवितयों के इस विश्व-व्यापी 
' संग्राम से हमारा देश और हमारी जनता न.तटस्थ है, न निस्संग है । वृस्तुत: हम सब! 


इसके भंवर में फंसे हुए हें । बब रता और ्रबुद्धिवाद का ग्राक्रमण हमारी जनता पर ग्रवि- 
राम जारी है। ऋरता, हिंसा, जाति-द्रेष, हत्या, घृणा, बलात्कार, गुलामी और छल-कपट 


` की भावनाओं को सहज मानवीय गुणों के रूप में गौरवान्वित करने वाली सैकड़ों रंगीन 


फिल्में और सचित्र पत्र-पत्रिकाएँ प्रतिदिन सात-समुन्दर पार से आकर “हमारे देश को 
उद्बुद्ध चेतना में जहर घोलती रहती हैं और हमारी जनता की ग्रात्मा पर डाका डालती 


ES लान तेः वं 












रबों डालर खर्च करने के हि 


~ 


Fe -देश को तबाह करके नेस्तनाबूद 
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खींच रही हैं और उनके श्राव्यात्मिक जीवन को कलुषित ग्रौर्‌ गन्दा बना रही हें। इस- 
लिए हमारी माताओं श्रौर बच्चों पर ्रासंमान से चाहे “वह्नि वर्षण' न हो रही हो, पर 
'विष-वर्षण' तो जारी है--कला और शब्द के द्वारा, जो मनुष्य की चेतना, मुक्ति और 
एकत। के ग्रस्त्र हें, जिनके हम निर्माता और जौहरी हें, पर जिन्हें ग्राज विकृत करके 
फ़ाशिस्ट मानव-द्रोही इन्सान के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हें । और इस श्राक्रमण के 
सामने हमारी जनता एक प्रकार से निहत्थी है । 

सन्‌ बयालीस में फ़ाशिस्ट आक्रमण के विरुद्ध भारतीय लेखकों ने दिल्ली में 
सम्मेलन करके एक घोघणापत्र प्रका शित किया था, ग्रग्रेजी में जिसका मसविदा 'श्रज्ञेय' 
ने तैयार किया था । उसके कुछ स्मरणीय वाक्य यहाँ उद्धृत कर रहा हुं-- 

“हम भारतीय लेखकों का फ़ाशिज्म से कोई सामंजस्य नहीं है।' ` 'फ़ाशिज्म एक 
परिचित शत्रु, नहीं है । फ़ादिज्म के श्रनिवार्य संस्कृति-विरोधी तत्त्व को उपेक्षा करने 
या उसकी भ्रोर से आँख मींचने का मतलव स्वेच्छा से ग्रपने को एक वर्वर आक्रमणकारी 
की लम्बी और घातक गुलामी का शिकार बनाना होगा ।' ' "आज की दुनियाँ में फ़ाशि- 
स्ट जीत का मतलब एक नये अन्धका र-युग की शुरूआत होगी और इस संकट को दूर 
करने में भारतीय जनता+्को अपना कर्तव्य पुरा करना होगा । उन्हें सोवियत्‌ संघ की 
| बहादुर जनता, वीर चीनी राष्ट्र और सारे देशों की फ़ाशिज्म-विरोधी जनता के साथ एक 
होना होगा ।' * 

“हम हिन्दुस्तान के महान्‌ और बहुमूल्य सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रहरी हैं। 
फ़ाशिस्ट लुटेरों से इसकी रक्षा करना हमारा कत्तव्य है । अपनी रचनाओं के द्वारा 
फ़ाशिज्म के खिलाफ ग्रपते को दिमाग्री तौर पर मजबूत बनाने में हमें जनता की मदद करता 
चाहिए । किताबों और पेम्फ़लेटों, रेडियो और सिनेमा, गानों और रंगमंच के जरिये हम 
विशाल जनता के पाश पहुँचना चाहिए। अपनी मातु-भूमि के म्राह्मान पर ग्रागे ग्राना 
और मन्त तथा संस्कृति की दीपशिखा को प्रज्ज्वलित रखना हमारा कत्तंव्य है ।” 

._ और सोवियत लेखक इलिया एहरनबुर्ग ने नात्सी आ्राक्मण के समय एक स्मर- | 
णीय बात कही थी कि, र 

“एक लेखक को केवल शताब्दियों के लिए लिखना ही नहीं ग्राना चांहिए । उसे एक 
क्षण के लिए भी लिखना आना चाहिए अगर उस एक क्षण में ही उसकी जनता के भाग्य 
_ का निर्णय होने वाला है । ट 

` संकट की घड़ी में भारत के लेखक भी कभी अ्रपनी जनता के संघर्ष से विमुंख 7 
एक क्षण” के लिए लिखने से हाथ खींचकर खामोश नहीं बैठे हैं, और मेरा विश्वास हे कि. 


£ 


आज भी नहीं बठ सकेगे। यह हमारे स्वभाव और हमारी गौरवशाली परम्परा के विपरीत 
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| 
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छायो काली, घटाओं को चीरकंर कहीं से 
आयेगी, तो उनका कलाकार हृदय | हे 

को अपनी रचना में चित्रांकित करते .. 
संघर्षरत जनता के लिए कोटि-कोटि | 











२१ 
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सहयोगी 'हंस', 'नया साहित्य', “नई चेतना' और कई दूसरी पत्र-पत्रिकाओं में 
इधर कुछ महीनों से 'साहित्य में संयुक्‍त मोर्चा' बनाने के प्रश्‍न पर बहस चल रही है । अनेक | 
लेखकों ने, जो प्रगतिशील लेखक संघ से सम्बद्ध हें यो जो संकीर्ण मतवादियों का दौर- 
दौरा होने से पहले उसमें थे, इस बहस में भाग लिया है। प्रस्तावित संयुक्‍त मोर्चे का क्या 
्राधार हो, वया उद्देश्य हो, क्या कार्य क्रम हो और उसका नेतृत्व कौन करे--इन सब प्रइनों 
! पर प्रत्येक लेखक ने अपनी-अपनी सूझ-त्ूझ के अनुसार सविस्तार सुझाव दिए ह । वस्तुतः 
:} प्रत्येक लेखक ने कुछ हेर-फेर करके एक-सो बाते ही दुह्राई हें, या कहें कि मूलतः सबकी 
तर्क-प्रणाली ग्रौर प्रवृत्ति एक ही पूर्वनिर्धारित विचार-वृत्त के भीतर आँख में पट्टी बाँध 
कर्‌ चक्कर काटते रहने की रही है । श्रपने देश की विशिष्ट परिस्थितियों का विश्लेषण 
करके वर्तमान गतिरोध को तोड़ने और श्रागे बढ़ने के लिए एक सही नीति और कार्य-क्रम 
| बनाने का काम जिस वस्तुनिष्ठ चिन्तन ग्रौर रचनात्मक प्रयत्न की माँग करता है, उसका 
Ri इस बहस में बहुत बड़ी सीमा तक ग्रभाव रहा है। इस बहस का अभी तक अंत दिखाई 
ड नहीं देता, यद्यपि न 'प्रगतिशील लेखक संघ' का गतिरोध टूट रहा है, न हम विशेष आगे 
| ही बढ़ पाये हें। हाँ, एक गोल परिधि के भीतर चक्कर काटते जाने से गति का भ्रम अवश्य 
पेदा हो गया है। / 
इस बहस का सूत्रपात एक विचित्र ढंग से हुआ । कई वर्षो से “प्रगतिशील लेखक | 
संघ! में 'कुत्सित समाज-शा स्त्रियों' का बोल-बाला रहा है । इस अमाक्सीय, जन-विरोधी _ 
` प्रवृत्ति की “विनाशकारी आलोचना लेखकों को अपने श्रस्त्र डालने पर बाधिंत करत 
_ थी। वह किसी लेखक का सम्पूर्ण 'कृतित्व न परखकर इधर-उधर से भ्रपती सुविधा के 
: उद्धरण वटोरकर उसके विरुद्ध केस' बनाने में दत्तचित्त थी । और यह उद्धरण तोड़े: 
जाते थे'”*” (श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, नया साहित्य, सितम्बर १९५१, पृष्ठ ७५) । 
नेस्ट पार्टी के तत्कालीन मंत्री बी० टी० रणदिवे की अवसरवादी नीति का ' 
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थी, हमारे इन श्रवसरवादियों के हाथ लग गया--जैसे श्रन्धे के हाथ बटेर लग गई हो। 
“भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ' की प्रारम्भिक जनवादी परम्पराश्रों, जन-सेवा भर 
`  साहित्य-निर्माण के उच्चादर्शों का लगातार कृतघ्नताधूर्वक तिरस्कार करते श्रानेवाले ग्रे 
दोस्त यकायक चोला बदलकर “संयुक्त मोर्चावादी' बन गए, और उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र 
में चीन और भारत के परिस्थिति-भेद का विश्लेषण करने या स्वयं अपनी गलतियों की 
ईमानदारी से जाँच-परख करने की जरूरत नहीं समझी । एक सच्चे ग्रवसरवादी की तरह, 
जो हवा का रुख बदलते ही अपना रुख़ बदल देता है, उन्होंने ग्रपने कृतित्व के स्मारक 
भारत के जनवादी लेखकों की एकता के खंडहर पर खड़े होकर 'साहित्य में संयुक्त मोचे 
की पताकी फहरा दी। यदि वह भाषण उनके हाथ न लगा होता तो अपने दयनीय ग्रस्त्वि 
की रक्षा के लिए वे और कौन-सा प्रपंच न रचते, यह नहीं कहा जा सकता । 
कुओ० मो० जो के अनुसार जो व्यापक संयूक्त मोर्चा तीस वषं के संयुक्त कार्य 
. श्रौर सम्मिलित संघर्ष और उससे उत्पन्न चीनी लेखकों की पारस्परिक सड्भावना श्रौर 
श एकता का स्वाभाविक परिणाम होना था, उसे रामविलास शर्मा ने तीन-चार वर्षों तक 
नियमित रूप से प्रगतिशील लेखक आन्दोलन की जड़ों पर कुठार चलाने और देश की 
साहित्यिक शक्तियों में फूट और वेमनस्य की चौड़ी खाई खोदने के बाद हठात्‌ एक ग्रनिवार्य 
प्रारंभ बिन्दु के रूप में पेश कर दिया और इस प्रकारं श्रपनी और अपने कुत्सित समाज- 
शास्त्रीय जन-द्रोही गुट की संस्कृति-विरोधी करतूतों पर परदा डालने की चेष्टा की। 
उनकी इस श्रवसरवादी कलावाजी पर ध्यान न देकर भी यदि हिदी के कुछ लेखकों ने इस 
_ विचार का स्वागत किया है और अधिकांश लेखक परस्पर :के श्रादान-प्रदान, विचार- 
विनिमय और सक्रिय सहयोग के लिए उत्सुक हें, और उनके सूत्र काट दिए जाने पर विक्षुब्ध 
रहे हें, तो यह उनके उत्कट देश-प्रेम, मुक्ति-भावना और मूलतः प्रगतिशील दृष्टिकोण 
ही प्रमाण है। इसका श्रेय संकीर्ण मतवादियों की श्रवसरवादी कलाबाजी को नहीं. 
दिया जा सकता । । और न इससे यह सिद्ध होता है कि तुरंत 'साहित्य में संयुक्त मोर्चा 
बना लने का नारा ग्रौरं उस पर चलाई जामेवाली बहस ही परिस्थिति के आग्रह से उत्पन्त 
है श्रौर उसका श्रौचित्य है । कुत्सित समाज-शा स्त्रियों कोयदि किसी बात का श्रेय दिया जा 
पो 
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बूक से पिछले दौर की त्रुटियों की श्रालोचना की है, लेकिन ्रपने विवेचन के तर्कसंगत 
परिणामों को वे भी स्वीकार नहीं कर पाये और “साहित्य में संयुक्त मोर्चे को, जो संगठन- 
क्षेत्र में हमारा 'लक्ष्य' हो सकता हैं, उन्होंने भी एक प्रकार से ग्रारंभ-विदु ही मान लिया 
है । संकीर्णतावादी दौर की तवाहकारियों से उत्पन्न परिस्थिति चाहे जितनी श्रवांित हो, 
पर है तो वह ठोस वस्तु-स्थिति ही । उसको विना बदले और अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा 
किये, दोनों के श्रन्तराल की कठिन, दुर्गम राह को पार किये ही छलाँग मारकर लक्ष्य तक 
पहुँच जाने की नीति निश्चय ही संकीर्ण मतवादी नीति का ही वदला हुआ रूप है। यह एक 
मरीचिका के पीछे दौड़कर गुमराह होना और दूसरों को गुमराह करना 
मेरा विचार है कि 'साहित्य में संयुक्त मोर्चा केवल कुछ दोस्तों के कृत्रिम उत्साह- 
प्रदशन ग्रौर ख्याली पुलाव पकाने से नहीं बनेगा, न वस्तु-स्थिति से आँखे मींचकर हथेली 
पर सरसों जमानेवाली उतावली से ही, और न उस समय तक जब तक कि प्रगतिवादी 
[न्दोलन से (चाहे वह राजनीतिक हो या साहित्यिक) श्रमाव्सीय, संस्क्ति-विरोधी 
कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की संकीर्ण मतवादी और अबुद्धिवादी प्रवृत्ति और विचार 
धारा का पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर दिया जाता, और वस्तु-स्थिति का सही-सही जायजा 
लेकर एक ठोस जनवादी कार्य-नीति नहीं बनाई जाती या जब तक मार्क्सवादी लेखक ईमा- 
नदारी और सच्ची लगन से जनता के प्रति अपने साहित्यिक दायित्वों को पूरा नहीं करते। 
इसलिए हमें विचार के स्वनिमित वाड़ों में से निकलकर वस्तु-स्थिति से आँखें मिलानी 
चाहिएँ और भेड-चाल ग्रौर तोता-रटन्त छोड़कर जनता की सेवा में रचनात्मक रीति से 
लग जाना चाहिए 
वस्तुत: प्रगतिशील लेखक आंदोलन मरौर मावसंवादी लेखकों के सम्मुख आज कौन 
से प्रश्‍न हैं, वीन-से कार्य हें और वह उन्हें केसे पुरा कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में में यहाँ सह- 
योगी 'नई चेतना' के सम्पादक श्री लक्ष्मीकांत का बह पत्र जो उन्होंने मेरे निबन्ध 'मानव- . 
ग्रात्मा के शिल्पियों से' पढ़कर मुझे लिखा था और उसका जो उत्तर मेने काश्मीर से ३१ . 
जनवरी १९५.१ को भेजा था, ज्यों-का-त्यों प्रकाशित कर रहा हूँ। इस उत्तर में मने जो सुझावः 


दिये थे वे हमें ्राज भी एक वस्तुदशीं की तरह सोचने के लिए विवश करने में सक्षम हे | 


 --भ्रक्तबर, १६५१ 


उनका पत्र इस प्रकार था 
बीकानेर, २५ जनवरी १६४५: 


_ प्रिय साथी चौहान जी 
आपने अपने निबन्ध 'सानव-आत्मा के झिल्पियों से में प्रगतिशील लेखक-सं' 
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आर विशेषकर 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता के समर्थक साथियों' के व्यवहार से ग्रनेक 
. _ प्रतिष्ठित लेखक 'क्षुब्ध' हें और 'श्रपमानित' महसूस करते हें। लेकिन आपने इस स्थिति 
' कीर संकेत नहीं किया है कि परिणामतः अधिकांश लेखकों की यह निश्चित धारणा 
* बॅन गई है कि : 'प्रगति लेखक-संघ हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का साहित्यिक मोर्चा 
है और वहाँ माक्सवादी लेखक ही सम्मानित होते हैं, चाहे वे अत्यन्त साधारण लेखक ही 
क्यों न हों; और दूसरे बड़े-से-बड़े लेखकों की वात पर यथोचित ध्यान भी नहीं दिया 
जाता । पार्टी की जब जो नोति होती है, प्रगतिशील लेखक-संघ की नीति भी तब त्यों 
५ ही बदल जानी पड़ती है। वस्तुत: प्रगतिशील लेखक-संघ साहित्य-निर्माण के प्रइनों को 
| छोड़कर पार्टी का प्रचार-केन्द्र वन गया है।' > 
यह धारणा काफ़ी गहरी ग्रौर व्यापक है, श्रौर बिलकुल निराधार भी नहीं है। हम 
स्वयं चाहते हे कि यह धारणा निर्मूल हो जाय और प्रगतिशील लेखक-संघ सच्चे ग्रथो में 
. तमाम जनवादी लेखकों का संयुक्त मोर्चा वन जाय, परन्तु व्यवहारतः क्या यह सम्भव 
र हो सकेगा और कंसे ? यदि एक क्षण के लिए मान लें कि एसा न हो सके तो उस दशा 
में क्या करना उचित होगा, और प्रगतिशील लेखक-संघ का बया कार्य-क्रम रहना ग्राव- 
इयक होगा ? सम्भवतः आप हम से सहमत होंगे कि व्यावहारिक दृष्टि से इन सारे प्रइनों 
को श्रौचित्य है और इनका स्पष्ट उत्तर भी अत्यन्त जरूरी है । 
इसलिए “नई चेतना' का सम्पाद्वक-मंडल आपसे इन प्रश्‍नो का उत्तर पाने के लिए 


ठ ग्राग्रही है। 
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प्रगतिशील लेखक-संघ के वारे में आपने श्रन्य लेखकों की जिस 'धारणा' का 

उल्लेख किया है, वह निस्सन्देह निराधार नहीं है और में उससे श्रपरिचित भी नहीं हूँ । 

यह बात किसी समय कोरी “धारणा” थी, लेकिन श्राज भ्रगर प्रगतिशील लेखक-संघ की 

| ओर देखें तो यह एक 'हक़ीक़त' है । इसलिए श्रपना निवन्ध लिखते समय मुझे इस वस्तु- 

| स्थिति का पूरा अहसास था--पिछले ग्राठ-दस वर्ष से है, जब यह एक 'धारणा' का रूप 

धारण कर रही थी । यही कारण है कि सन्‌ १६४२ में जब हमारा देश संकटापन्न था श्रौर 

ग्रासन्न 'फ़ाशिस्ट आक्रमण' के विरुद्ध भारते के लेखकों को संगठित करने का प्रश्‍न उठा 

तो हमने संकीर्ण मतवादियों की तरह इस बात का दुराग्रह नहीं किया कि संयुक्त मोर्चा 

बनाने के लिए एक व्यापक आधार पर तमाम लेखकों को प्रगतिशील लेखक-संघ में ही 

सम्मिलित हो जाना चाहिए । ऐसा करना गलत होता, क्योंकि श्रनेक लेखक इसके लिए 

तैयार न थे, यद्यपि फ़ाशिस्ट-विरोधी संयूक्त मोर्चे के वे समर्थक थेः। इसलिए एक वस्तु- 

दर्शी की हैसियत से हमें इस 'धारणा' के प्रारम्भिक रूप को भी स्वीकार करना पड़ा, 

यद्यपि उस समय प्रगतिशील लेखक-संघ में मार्क्संवादियों के अतिरिक्त और विचारों तथा 

र्शनिक दष्टिकोणों के लेखक भी सम्मिलित थे, और जो सम्मिलित नहीं थे वे भी उसके 

साथ पूरी तरह सहयोग करते थे, और हम उनके साथ सहयोग करते थे। फलतः दिल्ली 

में 'भारतीय लेखक कॉन्फ्रेन्स' का अधिवेशन बुलाने के लिए हमने प्रगतिशील लेखकःसंघ 

की ओर से श्रज्ञेय, जैनेन्द्रकुमार, कृष्णचन्द्र, उपेन्द्रनाथ 'अइक' आदि की पुरी मदद को । 

विचार था कि लेखकों के म्रन्य संगठनों की तरह प्रगतिशील लेखक-संघ भी इस नये व्यापक 

संगठन में इकाई की तरह सम्मिलित होगा। इसी प्रकार, सन्‌ १६४७ के प्रारम्भ में जेनेनद्र- 

Bi कुमार ने जब पुनः तमाम लेखकों को एक ऐसे ही व्यापक संगठन में लाकर एकता के सूत्र में 

_बाँधने का विचार प्रकट किया तो प्रगतिशील लेखक-संघ की ओर से मेने न केवल उसका 

[गत किया, बल्कि उसके साथ पुरा सहयोग करके प्रस्तावित संगठन की प्रारर | 
म्भिक रूपरेखा भी तैयार की । इस दिशा में ग्रभी हमारे प्रयत्न जारी ही थे कि दिल्‍ली में _ 

फ़साद शुरू हो गए, और देश के बंटवारे के साथ चारों ओर ऐसी अफ़रातफ़री मची कि 

इस विचार को एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता पड़ा। प्रगतिशील लखक 

` संघ के तत्कालीन प्रधान मन्त्री सज्जाद जहीर को जब मेने इस बारे में सूचित किया 7 

उन्होंने भी श्रपनी स्वीकृति दी और प्रस्तावित “भारतीय साहित्य-सम्मेलन' में बाजान्ता 

सम्मिलित होने का इरादा प्रकट किया । अगर दंगा-फसाद न हुआ होता, और यह 

संगठन स्थापित हो गया होता तो संभवतः प्रगतिशील लखक-संघ उस समय ही 

. एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया होता। ८ 

४५ ये तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि जब यह 'घारणा' अधिकांश में 
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श्रौर अगर वे किसी नये संगठन के अन्दर ही संगठित होने के आग्रही ह, तो प्रगतिशील 
लेखक-संघ को भी उस व्यापक संगठन में सामूहिक रूप से सम्मिलित होने मे ग्रापत्ति नहीं 
हो सकती । श्रतः आज जब भारतीय लेखकों को शान्ति, स्वतन्त्रता श्रौर जनवाद' के 
सिद्धान्तों की बुनियाद पर एकजूट करने का प्रश्‍न हमारे सामने हे , तो निश्चय ही हम 
संकीर्ण मतवादियों' की तरह इस बात का दुराग्रह नहीं कर सकते कि 'प्रगतिशील लेखक- 
संघ' ही लेखकों का 'संयुवत मोर्चा' बन सकता है, या उसे ही हमें संयुक्त मोर्चा' बनाना 
है। ऐसी नीति का व्यावहारिक परिणाम अधिक-से-प्रधिक यह निकलेगा कि 'संकीणंता- 
वाद' के दौर मे जो मार्क्सवादी या उनके निकट हमदर्द लेखक प्रगतिशील लेखक-संघ से 
हॅट गए थे या हटा दिये गए थे, उनको ही वापस लाया जा सकेगा ; और भारतीय लेखकों 
का एक बहुत बड़ा और महत्त्वपूर्ण हिस्सा संभवतः प्रगतिशील लेखक-संघ के अन्तर्गत किसी 
संयुक्‍त मोचे में सम्मिलित होने को तैयार न होगा, क्योंकि 'कुत्सित सम ।ज-शास्त्रीयता' के 
समर्थक साथियों की संकीर्ण नीति ने उक्त 'धारणा' को इस समय एक हक़ीक़त वना दिया 
है, और उन्होंने इस बात का अनेक ढंगों से श्रनेक वार एलान भी किया है । 

फिर मेने अपने निवन्ध में प्रगतिशील लेखक-संघ का व्यापक जनवादी ग्राधार पर 
पुनसंगठन करने के लिए तमाम लेखकों से क्यों अपील की ? क्योंकि प्रारम्भ से ही माक्सं- 
वादी लेखक इस “धारणा! के विरुद्ध संघर्ष करते ग्राए हं । प्रगतिशील लेखक-संघ जब 
स्थापित हुश्रा था, उस समय भारत के अधिकांश 'मुक्तिकामी, प्रगतिचेता लेखक इसमें 
सम्मिलित हुए थे, और जो नहीं हुए थे उनको भी इसमे ले ग्राने की संभावनाएं थीं, क्योंकि 
हर विचार और पार्टी के लेखक इस बात पर सामान्यत: सहमत थे कि एक व्यापक ग्राधार 
पर प्रगतिशील लेखक-संघ को भारत के तमाम लेखकों का साम्राज्य-विरोधी संयुक्त- 


मोर्चा बनाना जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले माक्सवादी ,लखकों के 


सामने भी कभी इस सीमा का उल्लंघन करके प्रगतिशील लेखक-संघ को पार्टी का प्रचार- 


« केन्द्र बना देने का संकीणं स्वाथे नहीं था । अंग्रेजी हुकूमत ने अपने विरुद्ध भारतीय लेखकों | 


“धारणा' के पेदा 


श्रान्तरिक भगड़ों 


| 
| 
| 
। 








` ग्राक्षेप यह था कि प्रगतिवादी साहित्य को मात्र प्रोपेगेण्डा बना देना चाहते हे । इस ग्राक्षेप 
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होने से अ्रपना दामन वचाते रहे, लेकिन उन्होंने ग्रसह्योग नहीं किया । जिन मित्रों को सन्‌ 
१९४१-४२-४३ के दिन याद हैं वे जानते हे कि हिन्दी के अधिकांश लेखक पूरे उत्साह और 
हादिकता से 'हंस' के लिए लिखते थे जो उस समय “प्रगतिशील आन्दोलन का मुख-पत्र 
वन गया था । मावर्सवादी लेखकों की ओर से उनकी रचनाओं की तीब्र आलोचनाएँ भी 
होती थीं, लेकिन इससे परस्पर सौहाद में फरक न आता था, क्योंकि ये भ्रालोचनाएं यथा- 
संभव गंभीर सैद्धान्तिक दृष्टि से ही की जाती थीं, उनमें एक उदात्त मार्क्सवादी नेतिकता 
का ओज और दीप्ति होती थी । उनका उद्देश्य किसी लेखक को खामखाह अलील करना 
नहीं होता था । हिन्दी में प्रगतिवादी या कहें कि मो वर्सवादी श्रालोचना की इस गौरव- 
शाली परम्प रा के निर्माण में एक आलोचक और 'हंस' के तत्कालीन सम्पादक की हैसियत 
से मेरा काफ़ी योग रहा था, परन्तु यह एक खेदजनक बात है कि इस ऊंचे सैद्धान्तिक धरातल 
को कायम रखने के लिए मुके जितनी सतकंता दिखानी चाहिए थी, उतनी में न दिखा 
सका, जिसके फलस्वरूप शरत्‌ तथा सोहनलाल द्विवेदी आदि के सम्बन्ध में डा० रामवि- 


। लास की सिद्वान्त-हीन, रुचि-वेचित्र्यवादी, और केवल एक निम्तकोटि का आनन्द पाने 


के लिए चटखारे ले-लेकर पढ़ी जाने योग्य आलोचना भी 'हंस' में प्रकाशित होती रहीं, 
और इस प्रकार 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' का बीज बोया जाता रहा--यद्यपि दूसरी 
तरफ में इस हीन ग्र-माक्‍संवादो प्रवृत्ति के विरुद्ध उस समय से ही चेतावनी भी देता रहा। 
लेकिन चूँकि यह परवृत्ति प्रगतिशील आन्दोलन की मुख्य विचार-धारा नहीं थी, इसलिए 
तमाम लेखकों में परस्पर सहयोग की भावना पूर्ववत्‌ बनी रही । 

प्रगतिशील भ्रान्दोलन पर उन दिनों विरोधियों की ओर से दो श्राक्षेप किये जाते 
थे । पहला ग्रक्षेप यह था कि प्रगतिवादी लेखकों की रचनाओं में ग्रश्‍लीलता और नग्नता 
का चित्रण होता है। यह आक्रमण एकदम निराधार भी नहीं था, क्योंकि 'छायावाद' की 
'ग्रशरीरी' कल्पना की स्वाभाविक (? ) प्रतिक्रिया के बहाने कतिपय कम उन्नत भाव-चेतना 
के लेखकों ने 'जीवन का यथार्थ और मांसल ग्रभिव्यक्ति' करने का नारा देकर अपनी कहा- 
नियों और कविताओं में पिछडे, कुरूप और यथासम्भव अ्रनेतिक जीवन का यथातथ्य, 
फोटोग्राफिक, प्रकृत-चित्रण करना शुरू कर दिया था, और इस प्रकार एक हीन रुचि की, 


` कला-विहीन, भाव-शूच्य प्रकृतवादी (Naturaliऽ६।०) रचनाएँ, जो मूलत: Formali- 


$८ गौर्‌ प्रतिक्रियावादी होती हैं, प्रगतिशील साहित्य के नाम पर होने लगी थीं । दूसरा | 


में भी आंशिक सत्य था, क्योंकि अधिकतर नये लेखक सस्ती ख्याति पाने की गरज 


१८८ साहित्य को समस्याएं . 


शास्त्रीयता' की ही सजातीय थीं, और धीरे-धीरे अपनी ग्रान्तरिक एकता का ग्रहसासत 
करके सहज भाव से खिचकर एक-दूसरे के निकट ग्रा रही थीं। माक्सवादी श्रालोचकों ने 
इन ग्राक्षेपों का उत्तर देते समय इन प्रवृत्तियों का भी विरोध किया, परन्तु उस समय तक 
हमारा अनुमान था कि सम्भवतः समय के साथ-साथ ये लेखक-ग्रालोचक भी उन्नति करते 
जायेंगे, धीरे-धीरे हक़्ीक़्त-पसन्द लेखक वन जायेगे, और उनकी रचनाग्रों में कल [काः 
परिमार्जन न और ग्रोज आ जायगा । इसीलिए जिस जागरूकता से मार्क्सवादी लेखकों को 
“कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' के प्रारंभिक रूपों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए था, हमने 
नहीं किया । ्रन्ततः इस ढिलाई का परिणाम यह निकला कि प्रगतिशील लेखक-संघ पर 
पूरी तरह छा करके 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता” के समर्थकों ने हमारे श्रान्दोलन की 
उदात्त, जनवादी परम्पराग्रों को धूल में मिला दिया और प्रारम्भ में अन्य लेखकों की जिस 
धारणा को सा म्राजी प्रचार और दक्कियानूसियों के ग्राक्षेपों ने मुख्यतः एक भ्रामक श्राधार 
दिया था, उस “धारणा” को हमारे 'संकीर्णतावादी कुत्सित. समाज-शास्त्री' साथियों ने 
अपने 'ग्रमल' और श्रपनी 'रचनाग्रों' से आज हक़ीक़त बना दिया है । 
प्रारम्भ में प्रगतिशील लेखक-संघ का व्यापक जनवादी आधार बनाये रखने के 
लिए माक्संवादी लेखकों ने विरोधियों के लाँछनों और श्राक्षेपों और दोस्तों की कुत्सित 
साहित्य-चेष्टाश्रों के विरुद्ध और उनसे उत्पन्न इस 'धारणा' को निर्मूल करने के लिए जो 
संघर्षं किया था, उसकी उदात्त परम्परा के प्रभाव में पड़कर ही मेने अपना सुझाव दिया । 
इसका यह ग्रथ कदापि नहीं कि ग्राम लेखकों को यदि यह सुझाव अमान्‍्य हो तो हम उनके 
साथ मिलकर कोई नया संगठन बनाने की बात को ग़लत और आपत्तिजनक समभे और 
अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी ग्रलग हीं पकाते जाये । फिर भी मेरा सुझाव अस्पष्ट और 
श्रनिस्चित प्रकार का है--उसका आधार एक उदात्त पूर्व परम्परा है और उसमें बीच के 
. दौर में कुत्सित समाज-शास्त्रयों' द्वारा पैदा की गई संकोणं, एकांगी परिस्थिति को नज़र- 
“अन्दाज किया गया है । और यह गलत है । आपने इस संगत प्रश्‍न को उठाकर मुझे भ्रपने 
सुझाव की श्रसंगति पर विचार करने का जो ग्रवसर दिया है, उसके लिए आभारी हूँ, और 
भ्रव मे इस सम्बन्ध में ग्रपने सुझाव सविस्तर पेश करता हृं। न ५ 
.. प्रगतिशील लेखक-संघ के सीधे-ेढ़े विकास कीः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दृष्टि | 
रखकर हमारे लिए ग्रव यही उचित होगा कि हम इस वांछित अथवा अवांछित स्थिति Rt 
को स्वीकार करले र वक-संघ प्रधानतः कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने 
चे माक्सवादी कुत्सित समाज 
ववश हूँ) लेखकों का संगठन 
में 
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| | जनवादी लेखक सम्मेलन स्थापित किया जाय, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ, साहित्यकार- 
|! संसद्‌ और दूसरी प्रान्तिक, स्थानिक और विभिन्न भाषाओं के लेखकों की संस्थाएँ विभिन्न 
| इकाइयों के रूप में सम्मिलित हों और जो लेखक किसी साहित्य-संस्था से सम्वन्ध न रखते 
हों, वे व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हों । 'भारतीय जनवादी लेखक-सम्मेलन' केसे बुलाया 
जाय, जो संगठन बने, उसके उद्देश्य क्या हों, विस्तृत कार्य-क्रम क्या हो, विधान केसा हो-- 
आदि का निर्णय पहले से नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ इन प्रश्‍नों पर विचार 
करना ग्रप्रासं गिक होगा । ऐसे एक सामान्य संगठन को अ्रतीव आवश्यकता है, इस वात से 
निस्संदेह अधिकांश लेखक सहमत होंगे और यही सबसे महत्त्वपूर्ण बात है 

प्रगतिशील लेखक-संघ को मार्क्सवादी लेखकों का संगठन स्वीकार कर लिया जाय 
तो फिर उसका अपना कार्य-क्रम क्या हो ? क्या वह कम्यूनिस्ट-पार्टी का प्रचारः केन्द्र ही 
न वन जायगा ? कया फिर उसके पुनर्सगठन की आवश्यकता नहीं रह जाती ?--ये कति- 
एय प्रश्‍न श्रनिवार्यतः उठते हें । 

इस सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर भी प्रारम्भ से ही काफ़ी भ्रम फेला हुआ 
है। सबसे पहले पुनसंगठन के प्रन को लें वर्तमान प्रगतिशील लेखक संघ को भंग करके 
नये नाम से, नये उद्देश्यों के आधार पर उसका पुनसंगठन जरूरी हे । जब तक मार्क्सवादी 
लेखकों के अन्दर से 'कुत्सित समाज-शारस्त्रीयता' की प्रवृत्ति को सदा के लिए निर्मूल नहीं 
कर दिया जाय, उस समय तक हमारे देश में 'मार्क्सवाद' की विचार-धारा विकास नहीं 
कर सकती, न भारत के जनवादी लेखकों में एकता पैदा करके उन्हें एक व्यापक संगठनमें | 
इकट्ठा ही किया जा सकता है। वस्तुतः एकता माक्संवादी लेखकों में भी नहीं हो सकती, | 
क्योंकि उनकी एकता का आधार 'माक्संवाद' ही हो सकता है, 'कुत्सित समाज-शास्त्री- » 
यता! नहीं । पिछले पाँच-सात वर्षों में 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' ने हमारे देश में माक्सं- 
वाद को जितनी क्षति पहुँचाई है, उसका अनुमान लगाना आसान काम नहीं है। माकसं- 
वाद और साहित्य-कला से सम्बन्धित हर प्रश्‍न पर इस प्रवृत्ति ने ऐसा गड़बड़-घोटाला 
किया है कि उसके दुष्प्रभावों को मिटाने में कई वर्ष और अथक परिश्रम लगा जायगा। 
इसलिए श्रगर 'मारक्सवादी” विचार-धारा को विकास और उन्नति करनी है, तो हम 
` ` अविलम्ब प्रगतिशील लेखक-संघ का पुनसंगठन इस प्रकार करना चाहिए कि उसमें कुत्सित 
' समाज-शास्त्रोयता' की प्रवृत्ति के विरुद्ध सतक होकर अविराम संघर्ष करने की सुविधा | 

















४ मोह और पक्षपात दिखाकर हम इस गिरोह का ही हित-साधत कर सकते हैं, जनता 
मास वाद का नहीं । इसका यह तात्पय नहीं है कि प्रगतिशील लेखक-संघ से इस. 











और जिनको हमें भूला नहीं देना चाहिए। इन सब साथियों को एकत्र किया जाय तो 
निश्चय ही माक्सवादी लेखकों की काफ़ी बड़ी तादाद बन जाती हैं, और यदि एक सुवि- | 


१६० साहित्य की समस्याएं 


है कि प्रगतिशील लेखक-संघ का माक्सवादी लेखकों की संस्था के रूप में नये सिरे से जन- 
वादी श्राधार पर संगठन करने के लिए एक अधिवेशन जल्द-से-जल्द बुलाया जाय जिसमें 
प्रत्येक भाषा के सभी माक्सवादी लेखकों को निमंत्रित किया जाय | यहाँ निम्न चार बातों 
को दृष्टि में रखकर प्रगतिशील लेखक-संघ का पुनर्संगठन किया जाय । १ --शान्ति, स्वत- 
न्त्रता श्रौर जनवाद के लिए भारतीय साहित्यकारों और जनता के संघ्-ग्रान्दोलन को 
तेजतर करने के लिए श्रपनी साहित्यिक रचनाग्रों और संगठन-कार्य द्वारा मार्क्सवादी 
लेखक क्या कर सकते हे, और उन्हें कैसे, क्या करना चाहिए। २--माक्संवादी साहित्य 
में कुत्सित समाज-झास्त्रीयता” की प्रवृत्ति के विरुद्ध सजग संघर्ष करने के लिए केसे-वया 
करना चाहिए। ३--भारत में सही माक्संवादी दृष्टिकोण से अपने देश के साहित्य और 
इतिहास की अपेक्षा में ग्रालोचना और समाज-विज्ञान के क्षेत्रों मे श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ साहित्य- 
निर्माण के लिए केसे-क्या करना चाहिए ! ४--अपने देश की भाषाश्रो मे माक्संवादी 
'क्लासिक' ग्रन्थों और देशी-विदेशी भाषाग्रों के रचनात्मक साहित्य की महान्‌ कृतियों 
और प्रगतिशील रचनाओं ग्रादि के अनुवाद और प्रकाशन के लिए केसे-क्या किया जाय । 

अभी तक यह सारा महत्त्वपूर्ण कार्य अराजक रीति से ही चलता-चलाता ग्राया है 
और इस और समुचित ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश की प्रत्येक भाषा में मार्क्सवादी 
लेखकों की काफ़ो बड़ी संख्या है--इन लेखकों में में पत्रकारों को नहीं शामिल कर रहा, 
क्योंकि उनका कार्थ साहित्य-सृजन नहीं है। जो लेखक साथ ही पत्रकार भी हे, उनकी 
बात अलग है। दरअसल यहाँ मेरे ध्यान में रचनात्मक साहित्य के निर्माताओं, कवियों, 
उपन्यासकारों, नाटककारों, कहानी-लेखकों, ्रालोचकों के अतिरिवत समाज-शास्त्रियों, 
दाशंनिकों, इतिहासकारों, मनोवैज्ञानिकों, पुरातत्त्ववेत्ताओं, नृ-शास्त्रविज्ञों, भूगोल 


शास्त्रियों रोदि मानव-शास्त्रों, संस्कृति श्रौर शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी खोज श्रौर लेखन 
से भाग लेने वाले उन तमाम लेखकों की बड़ी संख्या भी है, जो मावसंवाद से प्रभावित हें, 
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बात का सम्बन्ध जोड़ने के लिए दलीलें तलाश करेंगे श्रोर लेनिन-स्टालिन की कृतियों को 
ग्राद्यन्त उलट-पलट डालेंगे । लेकिन हक्कीकतपसन्दी का यह उकाज़ा है कि जब हम किसी 
विषय पर सोचें तो उसके पूर्वापर सम्बन्धों पर भी निगाह रखें और अन्य घटनाओं, 
वस्तुओं और विषयों से जुड़ने वाले उसके सम्वन्ध-सूत्रों को भी ध्यान में रखें, ताकि हमारा 
सोचना एकांगी न हो जाय। इसके श्रतिरिक्त कम्य निस्ट पार्टी ही देश की एकमात्र ऐसी 
संस्था नहीं है, जिसकी विचारधारा का आधार माव्संवाद हो । और ग्रनेक वामपक्षी दल 
ग्रौर संस्थाएं और व्यक्ति माक्स वाद को जीवन-दृष्टि के रूप में स्वीकार करते हं । वस्तुतः 
कम्युनिस्ट पार्टी भी इधर कई वर्षो से अपनी गलत समझ के कारण भारतीय जनता के 
जनवादी हितों को तिलांजलि देकर इतनी श्रधिक पथ-श्रप्ट हो चुकी थी कि सही मार्ग पर 
आने में न जाने कितने वर्ष लगेंगे। तब तक मार्क्सवादी लेखक यदि पहले की तरह ही 
पार्टी के पिछलग्गू बने रहे तो वे एक दूषित चक्र के भीतर ही चक्कर काटते रहेंगे । किन्तु 
यदि वे स्वतन्त्र रूप से कार्य करें तो माक्संवादी लेखकों के पास श्रपने साहित्यःक्षेत्र का 
स्वयं इतना कार्य होगा या होना चाहिए कि संघ को पार्टी का प्रचार-केन्द्र बना देने का 
ग्र्थं होगा कि लेखकों की क्षमताश्रों का प्रयोग माक्सवादी विचारधारा और जनता के 
हित में जिस सीमा तक किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, उस सीमा तक न 
करके, उनका ग्रपव्यय कराया जाय । कुत्सित समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण के साथियों को 
यह बात इसलिए नापसन्द होगी कि उस समय साहित्य-रचना का काम बच्चों का खेल 
नहीं रह जायगा, और सस्ती ख्याति के मार्ग बन्द हो जायेंगे और उन्हें भी अपने कार्य को 
गम्भीरता ग्रौर जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा। तब साहित्य-रचना एक कठोर जीवन 
साधना बन जायगी । द 
इसलिए मेरी निश्चित राय है कि पार्टी का प्रचार-केन्द्र प्रगतिंशील लेखक-संघ से 
अलग होना चाहिए। इस प्रचार-केन्द्र का संगठन कैसे और किस आधार पर किया जाय, 
इस पर कोई परामर्श देना विषयान्तर होगा। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पार्टी 
के दैनिक और साप्ता हिक पत्रों में काम करने वाले पत्रकार और संवाददाता साथियों को | 
अपना अलग संगठन बनाना चाहिए, और माक्सवादी दृष्टिकोण से (अर्थात्‌ वैज्ञानिक | 


` दृष्टिकोण से) भारतीय पत्रकार-कला की समस्या्रों का हर पहलू से अध्ययन करना | 


चाहिए, क्योंकि पार्टी के पन्नों को अधिक-से-अधिक जन-प्रिय और उच्चकोटि का कंसे | ; 
बनाया जाय और पार्टी की सही नीति और कारकर्दगियों का श्रेष्ठ और प्रभावकारी ढंग | 





















१९२ साहित्य की समस्या 


'माक्संवादी लेखक-संघ' के रूप में पुनसंगठन ज़रूरी है उनको दृष्टि में रखकर कुछ मोटी. 
मोटी बातें ही स्पष्ट कर देना उचित होगा । १ 
१. 'मानव-प्रात्मा के शिल्पियों से' निबंध में भारत के तमाम लेखकों से जीवन. 
वास्तव को मूर्त, सम्पूर्ण रौर सक्रिय रूप से प्रतिविम्बित करने गौर शान्ति, स्वतन्त्रता और 
जनवाद के महान्‌ विचारों को भ्रपनी कला-कृतियों द्वारा जन-जन की मूत्त भावना बनाने के 
लिए मेने जो अपील की है, वह मार्क्सवादी साहित्यकारों पर भी समान रूप से ल गू होती 
हे। मार्क्सवादी लेखक भारतीय साहित्य की व्यापक जनवादी परम्परा के अ्रंग ही हैं, उससे 
बाहर नहीं हैँ । अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा ग्रन्य लेखकों की तरह इस परम्परा को उत्त- 
रोत्तर विकसित करते जाना उनका भी कर्तव्य है--एक प्रकार से कुछ ग्रधिक ही । जीवन- 
वास्तव को प्रतिबिम्बित करते समय माक्संवादी लेखकों को भी कला की सचाई का पालन 
करना है। उदाहरण के लिए, किसी घटना, श्रान्दोलन, प्रदर्शन, व्यक्ति या परिवार के जीवन 
का मूत, सम्पूर्ण चित्रण करते समय यदि मार्क्सवादी साहित्यकार किसी कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता 
का चरित्र पेश करता है, तो उसे इस पात्र को एक ग्रादश, मर्यादापुरुषोत्तम चरित्र नहीं 
बना देना चाहिए । कम्युनिस्ट मजदूर या किसान पात्र निर्व्यकत, निविकार प्राणी नहीं 
है--इस वर्ग समाज केही प्राणी हैं। में तो कहूंगा कि माक्सवादी लेखकों को रचनात्मक 
दृष्टिकोण से अपने कम्युनिस्ट पात्रों की कमजोरियों और खामियों की भी तीव्र भ्रालोचना 
करनी चाहिए । तात्पर्ये यह है कि वे हक्रीकतपसन्दी का दामन न छौड़े। पार्टी का भी 
कतंव्य है कि वह माक्सवादी लेखकों की रचनाओं में निहित सही श्रालोचनाग्रों पर पुरी 
संजीदगी से गौर करे और उनका स्वागत और आदर करे । लेखक अगर 'मानव-ग्रात्मा 
के शिल्पी' है, तो कम्युनिस्ट भी 'मानवो की श्रेणी में ही ग्राते हैं, वे कहीं ग्रासमान से नहीं 
उद्भूत हुए, इस वर्ग-समाज में ही पैदा हुए और पले हैं। मार्क्सवाद ने जीवन को देखने- 
` समभन और बदलने के लिए अमल करने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, पर यह 
: दृष्टिकोण जादू की लकड़ी नहीं है कि उसको छते ही आदमी “सर्व-गुण-सम्पन्न' बन | 





















साहित्य में संयुक्ष मोर्चा ? 


साहित्य पैदा हो रहा है, उसकी विस्तृत सिद्धान्तपूर्ण गम्भीर श्रालोचना करना भी नितान्त | 
श्रावव्यक है। उदाहरण के लिए कोई इतिहास या वेदान्त-दर्शन के सम्बन्ध में पुस्तक निक | 
लती है, तो ऐसी पुस्तकों की चलताऊ या टकसाली ग्रालोचना से काम नहीं चलेगा, न 
पूर्व-धारणाओं के श्राधार पर लेखक या पुस्तक का नाम देखकर ही उसे रद्दी करार देने से 
काम चलेगा । इसी प्रकार तुलसीदास, कालिदास या झेक्सपीयर आदि विव्व-साहित्य के... 
महान्‌ लेखक क्‍यों आज भी जन-कवि या जनता के हक़ीकी लेखक हूँ, और हमेशा रहेंगे 
उनकी कृतियों का मूल्य क्यों स्थायी या अमर है और जनता में उनकी कृतियों को श्रध | 
काधिक लोकप्रिय बनाना क्यों ज़रूरी है--्रादि प्रइनों का भी मार्क्सवादी ग्रालोचना को 
वैज्ञानिक उत्तर देना है। कुत्सित समाज-शास्त्रीय ग्रालोचकों की तरह केवल 'तुलसी तब 
हहाकरी-जेसे दस-पाँच उद्धरणों के श्राधार पर तुलसीदास या किसी ग्रन्य लेखक की महत्ता ५ 
| ` को सिद्ध करना व्यर्थ हे--इस रीति से ही कथावाचक आज तक तुलसीदास को हर प्रकार ड 
की धर्मान्धता और प्रतिक्रिया का समर्थक सिद्ध करते आए हे) इसलिए मार्क्सवादी | 
F आलोचना के सामने बहुत बड़ा काम है। प्रत्येक भाषा में मार्क्सवादी ग्रालोचको ने इस 
॥ दिशा में काफ़ी उपयोगी काम किया भी है, जिसे कुत्सित समाज-झास्त्रीयता की प्रवृत्ति | 
ने भुठलाने या विस्मृत करने की कोशिश की है। ऐसे तमाम ग्रालोचना-साहित्य की 
'। परीक्षा करके, उसके वैज्ञानिक अंश का सम्पादन और प्रकाशन जरूरी है। इसी प्रकार 
भृ पिछले प्रह वर्षो में माक्सवादी लेखकों ने जो श्रेष्ठ और मूल्यवान रचनात्मक साहित्य पैदा 
किया है, उसका संकलन और प्रकाशन भी जरूरी है, ताकि दोस्तों या विरोधियों की यह | 
धारणा निर्मूल की ज! सके कि मार्क्सवादी लेखक कलात्मक साहित्य की मर्यादाझओं को 
भंग करके केवल एकांगी ग्रौर भावहीन साहित्य ही रचते हैँ । प 
३. इतिहास, दर्शन, समाज-शास्त्र आदि अन्य मानव-विज्ञानों की ओर अभी तक 
मार्क्सबादी लेखकों ने सामूहिक रूप से ध्यान नहीं दिया है। वस्तुत: हमे हर क्षेत्र में बच्चों 
से लेकर उच्च-से-उच्च शिक्षा-प्राप्त उद्बुद्ध पाठकों के लिए रचनात्मक और वैज्ञानिक 
साहित्य का निर्माण करना है । यह कार्य अन्य लेखकों और खोज करने वाले विद्वानों क 
ही नहीं है। प्रत्मेक भाषा के माक्सवादी लेखकों को इस महत्‌ कार्य 
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व्र दृष्टिकोण से उनके साहित्य का भंडार भी भरता चाहिए और जन-दि 
रहता चाहिए । मेन 'जनपदीय भाषाओं के प्रश्‍न * पर अपनी रिपो 





१९४ - साहित्य की समस्याएँ 


के. माक्सं वादियों को इस कार्यक्रम को पुरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। 
४. इसी प्रकार भारतीय भाषाओं में विश्व-साहित्य और मावर्सवादी' साहित्य के 
अनुवाद का प्रश्‍न भी काफ़ी व्यापक है, और इस ग्रोर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए॥ ` 
उदाहरण के लिए, देश की किस भाषा में शेक्सपीयर, बाल्जक , गेटे, तॉल्स्तॉय, पुश्किन, 
गोर्की, आदि की तमाम श्रेष्ठतम रचनाओं का प्रामाणिक अनुवाद हो चुका है ? किस 
भाषा में मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन तथा श्रन्य माक्सवादी विचारकों की तमाम | 
कृतियों का प्रामाणिक ग्रनुवाद हो गया है ? 
शान्ति, स्वतन्त्रता और जनवाद के संघर्ष को तेज़ तर करने के लिए थे सारे रच- 
नात्मक कार्य ज़रूरी हैं । ज्ञान और चेतना की मशाल ही स।हित्यकारों का सबसे बड़ा भ्रसत्र 
है; माक्सवादी लेखकों का कर्तव्य है कि इस मशाल को उठाकर ही जनता के बीच में 
` जाये, कोरे सिद्धान्त-प्रचारक की हैसियत से नहीं । साहित्य-निर्माण उनकी जीवन-साधना 
वन जाना चाहिए । र 
इसीलिए प्रगतिशील लेखक-संघ को मार्क्सवादी लेखकों की संस्था के रूप में नये 
सिरे से संगठित करना चाहिए, और सुचारु रूप से उसका कार्य-संचालन करने के लिए उसके 
अन्तर्गत विभिन्न भापाश्रों के एक ही विषय से सम्बन्ध रखने वाले लेखकों की विभिन्न परि- 
षदों की स्थापना होती चाहिए, और उन्हें बाक़ायदा एक विस्तृत योजना के अनुसार साहि- 
` त्यिक कार्य करना चाहिए । भ्रन्त में, प्रगतिशील लेखक-संघ को 'भारतीय जनवादी लेखक 
- सम्मेलन की स्थापना में पुरा भाग लेना चाहिए, और माक्सवादी लेखकों को व्यक्तिगत. 
 ग्रौर सामूहिक रूप से अन्य साहित्य-संस्था्रों और साहित्यकारों के साथ अपने रिश्ते 
ग्रटूट बनाने चाहिएं--उनके साथ पुरा सहयोग करके ओर अपने साहित्यिक कार्यों में 
उनका सहयोग प्राप्त करके । , ; सु ; 
न रही लेखकों के ग्रादर-सम्मान की बात! पिछले कई वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी ._ 
'की तरफ से इस वारे में कोताही वरती गई है, लेखकों की उपेक्षा की गई है या वक्‍त-जरू- 
पर ही.किसी लेखक को सम्मानित किया गया हे और काम निकल जाने पर उसकी 
भी नहीं पूछी गई । निश्‍चय ही कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी सजगता से इस व्यवहार | 
ना चाहिए, क्योंकि लेखकों या किसी भी क्षेत्र के निर्माताओं (मज़दूर, किसान, 
कार ग्रादि) के प्रति ग्रवहेलनापुर्ण व्यवहार मूलतः पृंजीवादी समाज वे 
र बुर्जु ग्रा ` ।तिकता ही का आईलनादार है । कम्य्‌निस्ट पार्टी के नेताग्रों,, 
र माक्संवादी लेखकों को अपने उच्च नेतिक विचारों के अनुकूल हीं | 
त्यकारों और उनकी. रचनाओं का सहज भाव से आदर-सम्मान करना | 
र सैद्धान्तिक झालोचना करें, १२ 
संकीणं 
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साहित्य में संयुक्त मोर्चा ? 


संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रतिभाश्रों को मानव-द्रोहियों और प्रतिक्रियावादियों के 
हाथों में तोहफ़ा वनाकर भेंट देने की हिमाक़त नहीं कर सकते--न प्राचीन लेखकों को और 
न वर्तमान लेखकों को ही । माक्सवादी लेखकों को विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि एक 
ग्रियरसंन को साम्राज्यवादी और एक राहुल को प्रतिक्रियावादी घोषित करने में तो केवल 
` जवान हिलानी पड़ती है, लेकिन मनुष्य को संस्क्रति को ग्रागे ले जाने के लिए इन मनीषियों 
“ने जितना काम किया है, उसका एक शतांश भी कर लेना हर व्यक्ति के वस की बात नहीं 
-है--धारा-प्रवाह गालियाँ बकने या बड़े-बड़े शब्दों को बाजीगर के गोलों की तरह कंठ से 
निकालते जाने की ग्रपार क्षमता होने पर भी ! जिस प्रकार जीवन के अन्य कार्थ-व्यापारों 
| - मेउसी प्रकार साहित्य की दुनिया मे भी रचनात्मक कार्य रौर कृतित्व ही सम्मानित होता 
|.  है,जवान-दराज्जी का गुण नहीं । मार्क्सवाद भी यही सिखाता है । 


--जनवरी १९५१ 














२२ 
एशियाई साहित्य में लोहे की दीवार 


भारत की तरह एशिया के अन्य देशों का श्राधूनिक साहित्य भी राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य 
/ ग्रान्दोलतों के क्रोड में जनमा और पनपा हुश्रा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साहित्य है। हमारी 
श शिक्षा-दीक्षा कुछ ऐसी रही है कि प्राचीन थूनानी श्रौर लातीनी साहित्यों के श्रतिरिवत 
अंग्रेज़ी, फ्रान्सीसी, रूसी, यहाँ तक कि जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, डेनिश और नॉर्वीजियन 
भाषाओं के आधुनिक और एक सीमा तक मध्यकालीन साहित्यों का विवरण तो हमें 
i रहा हुआ है, ले किन दुर्भाग्य से एशियाई देशों के प्राचीन अथवा अर्वाचीन साहित्यों के वारे 
' मेंहमारी जानकारी भ्रक्षम्य रूपसे नगण्य है। इस्लामी सम्पर्क और प्रभाव के कारण फ़ारसी 
और अरबी के प्राचीन साहित्य से एक विशेष वर्ग का परिचय अवश्य है, लेकिन ग्राम तौर 
... परलोगोंते शेल्ल सादी, मौलाना रूमी और हाफ़िज रादि के नाम ही सुने हे, भारतीय 
“ भाषाओं में उनकी कृतियों के श्रच्छे श्रनृवाद भी उपलब्ध नहीं हे । ग्रन्य एशियाई भाषाश्रों 
के साहित्यों का यदि यत्किचित्‌ परिचय फुटकर निवन्धों या अनुवादों के द्वारा हमें यदा- 
कदा मिला है तो अंग्रेज़ी के माध्यम से ही, जो ग्रत्यन्त स्वल्प, सेकिण्ड हैण्ड है और स्वच्छन्द 
सांस्क्रतिक श्रादान-प्रदान का परिणाम नहीं है । यह भ्रज्ञानता कई सौ वर्षों से सारे एशि- 
याई देशों के सांस्कृतिक विकास मे एक दुनिवार बाधा बनी हुई है, जिनमें हमारे साहित्यों 
में एक विचित्र प्रकार की संकीणंता पैदा कर दी है। 
_ गोख श्रौर अमेरिका के देशों में ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक मूलभूत समानताएँ 
» इसका श्राधार केवल जातिगत नहीं है । किसी एक ही प्राचीन जाति के रक्‍त की ग्रमि- . 
` भित धारा इन स्वेतांग जातियों में प्रवाहित नहीं हो रही । इस एकता का आधार केवल 
, गी नहीं है, क्योंकि उनमें ईसाई प्रौर CR हैं। वस्तुतः इस एकता का 
आधार ऐतिहासिक है, जिसके अन्तर्गत इन देशों के भौगोलिक सान्निध्य के सांथ-साथ . 
_ साम जिक, प्राथिक, 'सांस्क्रतिक जीवन की परस्परिता ग्रौर दीर्घकालीन स्वच्छन्दः 
सम्पर्क ्रादि सभी बातें शामिल हैं। हमारे लिए व विहे it 
के लोगों के लिए यहाँ नाटय-शास्त्र के प्रणेत 5 
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नृत्यकार, मूत्तिकार, दार्शनिक, विचारक ग्रादि योरपीय-ग्रमरीकी साहित्य, कला और 
संस्कृति की ऐसी सुविशाल और समृद्ध परम्परा के अन्तगंत समान रूप से ग्राते हें कि 
इनमें से किसी लेखक, कलाकार या विचारक का जन्म चाहे किसी विशेष भाषा-भाषी जाति, 
देश या काल में क्यों न हुआ हो, उसकी रचनाएँ और कृतियाँ श्रनूदित और प्रचारित 
होकर थोड़े हेर-फेर से सभी भाषाश्रों, देशों ग्रोर जातियों की अपनी सांस्कृतिक परम्परा 
का ग्रभिन्त श्रंग वन जाती हैं । इसका कारण केवल यह है कि देश-काल की परिस्थितियों 
में वैषम्य ग्रथवा भेद होने के बावजूद योरपीय-अ्मरीकी देशों के लोगों की सांस्कृतिक 
चेतना में एक साम्य है। दीर्घ-कालीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कारण ही योरपीय- डोळ 
्रमरीकी देशों की चेतना में इतनी समानताश्रों का विकास हुआ है । किन्तु विशेष रूप से ः 
उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस स्वच्छन्द सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने ही योरप-ग्रमेरिका 
के सभी देशों को भ्रपने-ग्रपने सांस्कृतिक विकास में ग्रगग्रण्य बना दिया है । 

प्रथम महायुद्ध के वाद ही योरपीय देशों में कुछ ऐसे अभूतपूर्व राजनीतिक-सामा- 
जिक परिवर्तन हुए कि श्रनेक लोगों ने योरप को पुरव और पश्चिम में बांट कर एक रेखा- 
सी खींच दी । यह प्रचारित किया जाने लगा कि इस कल्पित लोह-दीवार से पश्चिम के 
राष्ट्र, पूरब के राष्ट्रों से धर्म, सभ्यता, संस्कृति, समाज-व्यवस्था आदि हर बात में भिन्न 
हैं। दूसरे महायुद्ध के वाद तो इस कल्पित लौह-दीवार को सीमा-रेखा और भी पश्चिम 
की ओर सरक गयी, यानी योरप के आठ-नौ देश लौह-दीवार के पुरब की ग्रोर पहुंच गए। 
दोनों पक्षों के राष्ट्रों ने इस लौह-दोवार को मनृष्य की कल्पना में वास्तविक रूप धारण 
ज्र कराने मे कुछ-त-कुछ मदद की है । वस्तुतः लौह-दीवार जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। 
... हुआ सिफे इतना है कि सामाजिक क्रान्तियो के फलस्वरूप योरप के राष्ट्र दो गुटों में बॅट 
ड़ - शएहै--पूंजीवादी राष्ट्र एक ओर हें, समाजवादी राष्ट्र दूसरी ओर । और तब से दोनों | 








ओर का स्वछन्द सांस्कृतिक आदान-प्रदान यदि बिलकुल बन्द नहीं हो गया है तो एक 
बड़ी सीमा तक रुक ग्रवश्य गया है। परिचम के पूँजीवादी राष्ट्र, जिनमें से ग्रधिकांश के. 
साम्राज्य सदियों से एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी-दक्षिणी अमरीका के महाः 
द्वीपीं में फैले हुए हे, पूर्वीय योरप के समाजवादी राष्ट्रों से मुक्‍त सांस्कृतिक सम्वन्ध इस- 
` लिए नहीं बनाये रखना चाहते कि उन्हे भय है कि इससे समाजवादी विचारधारा उनके 
यहाँ भी जोर पकड़ेगी और वे. उखड़ जायेंगे । पूर्वीय गुट के समाजवादी राष्ट्र परि 
` योरप के .पूँजीवादी देशों से स्वच्छन्द सांस्कृतिक सम्बन्ध इसलिए नहीं बनाये रखना 
' चाहते कि उन्हें भय है कि इसकी आड़ में साम्राज्यवादी देश उनकी नयी समाज-व्यवस्थ 
के 'विघटनःकी चेष्टाएँ चलायेंगे । यों एक विचित्र कृत्रिम स्थिति पैदा हो गयी है। 
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की चेष्टा की है कि ग्राम तौर पर दूसरे पक्ष में सत्य को देखने की प्रवृत्तिका लोप-सा हो गया 
है । दोनों ही ग्रोर एक श्रवांछनीय ढंग की संकीर्णता, असहिष्णुता और दुराग्रह ने जन्म 
लिया है, जो कला और साहित्य की प्रवृत्तियों में भी मुखरित हो उठा है। इस बात को 
श्राज कोई नहीं देखना चाहता कि योरप-श्रमरीकी पश्चिमी राष्ट्रों और योरप के पूर्वीय | 
राष्ट्रों में केवल व्यवस्था-भेद है, कोई मोलिक-सांस्कृतिक चेतना का भेद नहीं है। । 
इस व्यवस्था भेद के कारण जो सांस्कृतिक भेद उत्पन्न हो गया है, वह केवल साम- | 
यिक है, परिस्थिति-जन्य है और बहुत बड़ी सीमा तक कृत्रिम है। योरप में ही सामाजिक. / 
क्रान्तियो के फलस्वरूप ऐसे व्यवस्था-भेद पहले भी उत्पन्न हुए हे, किन्तु विभिन्न देशों | 
के सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान के वीच लोह-दीवार कभी नहीं खड़ी की गयी। इसका परिणाम 
योरपीय जनता के लिए हितकर ही हुआ था। एक तो नये विचारों के व्यापक प्रसार से 
पुरानी सामन्ती व्यवस्था को जल्द समाप्त करने में योग मिला, दूसरे सभी देशों में साहित्य 
` और कला की ग्रभूतपूवं उन्नति हुई | वास्तव में योरपीय देशों के ऐतिहासिक सम्वन्ध-सूत्र 
इतने गहरे हैँ कि उनके बीच स्वच्छन्द सांस्कृतिक ्रादानःप्रदान को रोकने वाली किसी 
 . . भी प्रकार की लौह-दीवार हानिकर ही सिद्ध होगी। _ 

i इतिहास-निदिष्ट जैसी सांस्कृतिक एकता योरप के देशों में है, वैसी ही सांस्कृतिक 
एकता एशियाई देशों में भी है। एशिया के कोड़ में विश्व की प्राचीनतम महान्‌ सभ्यताएँ पैदा 
... हुई और फली-फूलीं हैं | मिश्र, ग्ररव, मध्य एशिया, चीन, भारत, वर्मा, हिन्द-चीन, स्याम,- 

.इण्डोनीशिया, कम्बोज, लंका ग्रादि एशिया के देशों मे सहस्रो वर्षा तक सांस्कृ 

. प्रदान होता रहा हे । 
` . इस दीघं-कालीत ऐतिहासिक सम्पर्क के कारण एशिया की विभिन्न जातियों, 

संस्कृतियों ग्रौर सभ्यताग्रों में एक मूलभूत एकता मिलती है जो भाषा, जाति, धर्म या 


'देश-काल के भेदो के बावजूद श्रमिट है। उसकी छाप इस विशाल महाद्वीप के निवासियों के 
_चिन्तन के ढंग और संस्कारों पर दिखाई देती है। उस 



















तिक आदान- 















बन्द-सा रहा है। इस बात को. 


क भर कर में यहु नहीं कह रहा 
लौह-दीवारें खड़ी करने का श्रेय _ परिचिमी. साख 
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बने रहते हैं और अपने पुराने प्रभूश्रों की संस्कृति को हो श्रेष्ठता की कसोटी मानते हुए 
ग्रन्धानुकरण करते चले जाते हैं । 
इससे हमारा ग्रपना व्यक्तित्व दवा रह जाता है, क्योंकि हम जो कुछ निर्माण भी 
करते हे, उसमें दूसरे का श्रक्स इतना अधिक है कि हमारे श्रपने जीवन, श्रपनी सभ्यता, अपने | 
देश के वातावरण का वास्तविक चित्र ग्रपनी समग्रता में उभर कर सामने नहीं श्रा पाता । 
ये सब काल्पनिक बातें नहीं हें । नई जाग्रति और राष्ट्रीय चेतना के बावजूद श्रभी तक 
एशियाई साहित्य या कला का भ्रपना नया, विशिष्ट स्वरूप विकसित नहीं हो पाया हे । 
कविता है तो उस पर या तो अंग्रेज़ी या फ्रान्सीसी रोमान्टिसिज्म या अधुनातन प्रतीक- 
वाद और चित्र-कल्पनावाद की प्रवृत्तियों का प्रभाव है। उपन्यास हें तो उन पर रूसी उप- 
न्यासकारों या फिर जोला, फ्लॉबेश्रर से लेकर आधुनिक काल तक के यथातथ्यवादियों 
का प्रभाव है । चित्र-कला है तो वह योरप के वान गॉग, सिजाने, मेतिसी और पिकासो 
तथा ग्रन्य चित्रकारों की कृतियों से प्रभावित है । सिनेमा जगत्‌ ने हमारे संगीत और नृत्य 
में भी पाश्‍चात्य संगीत के लय-स्वर और ताल-गति का भोंडा मिश्रण करना शुरू कर 
दिया है। जाहिर है कि इस प्रकार हम नये-नये रूपों में अपनी कला को सजा कर भारतीय 
पाठकों या दर्शकों को क्षण भर के लिए चाहे चमत्कृत कर लें लेकिन विश्व-कला या 
साहित्य के समग्र इतिहास में इन ग्रनकरणशील कृतियों का मूल्य नगण्य ही रहेगा। क्योंकि 
उनमें प्रायः उस मौलिकता और सहजता का अभाव रहता हे जो अपने जीवन के सांस्कृ- 
तिक वातावरण का युगीन ग्रह लेकर प्रकट होती है, और जिसके कारण ही कोई रचना 
महान्‌ बनती है । 
इस सबसे एशिया के लोग सो फ़ीसदी घाटे में ही रहे, ऐसा कहना अ्रसत्य होगा, 
एक सीमा तक ग्रकृतज्ञता का सूचक भी । लेकिन हमने पश्चिम से जो “नयी रोशनी' ली 
उसने हमारी सीमाएं भी बाँध दी हे । हम ग्रपने मानदण्डों को छोड़ कर पाइचात्य मान- 
` दण्डो को अपनाने लगे हे । इससे हमारे कला-साहित्य में जहाँ नवीनता का प्रवेश हुग्रा 
वहाँ उसके कद में बौनापन ग्रा जाना भी अनिवार्य हो गया । आधुनिक शिक्षा-दीक्षा के 
` बावजूद हमारे जीवन के संस्कार योरप वालों से भिन्न हैं, हमारा समाज वास्तव म भिन्त 
है। हमारे चिन्तन का ढंग भिन्त है--यहाँ तक कि हमारी भावःप्रतिक्रियाग्रों और भाव- 
संवेदनों के आलम्बन ग्रौर प्रकार भी एक बड़ी सीमा तक भिन्न हैं । ऐसे में पश्चिम का 
अनकरण करते से बड़ी से बड़ी प्रतिभा के पुरुष का कद छोटा रह जाना भी स्वाभाविक | 
है। गान्धी, टैगोर, इक्बाल, नेहरू या लूसुन, सुनयात सेन, माश्रोत्सेतुंग तथा एशिया के _ 
दूसरे अनेक जन-नेता या कलाकार यदि इस युग म महानता को प्राप्त कर सके हैं, तो केवल 
- इस कारण ही कि उन्होंने पश्चिम से ‘नयी रोशनी' लेकर भी उसका ग्रन्धानुकरण न 
` क्किया। लेकिन पाइचत्य प्रभुओं ने शिक्षासंस्कृति. का जो वातावरण अपने यहाँ की नक़ल 
के आधार पर यहाँ पैदा किया उसकी प॑ {लिश और चमक-दमक से एशिया का 








२०० : साहित्य की समस्थाएँ 


इसके भ्रतिरिकत एशिया के देशों में जिन्होंने साम्राज्य फैलाये उनमें इस बात 
को लेकर स्पर्धा भी इतनी तीब्र थी कि उन्होंने ्रपने श्रपने उपनिवेशों को दूसरे की ललचाई 
आँखों से बचाने के लिए जैसे पिटारी में वन्द करके रखा । जो सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदानः 
` प्राचीन काल से इन देशों मं सहज रीति से होता श्राया था वह बलात्‌ बन्द कर दिया गया 
श्रौर डेढ़-दो सौ वर्षों की गुलामी के काल में एशिया के देश परस्पर ग्रपरिचित-से हो 
गये । कौतूहल जगाने के ग्रतिरिवत एशिया के अन्य देशों की घटनाएँ हमें अधिक गहरा 
छूनें में ग्रसम्थ हो गयीं। दूसरी ओर योरप के घटना-चक्र को हम उत्सुकता, भय और 
. ग्राशा से देखने लगे, जैसे हमारा भाग्य और मानवता का भविष्य इस घटना-चक्र के परि- 
णाम पर ही निर्भर करता है ।-इस प्रकार एक दूसरे से कट कर श्रलग पड़े रहने के कारण 
एशियाई देशों के राष्ट्रीय भ्रान्दोलनों में गहरे और सीधे सम्वन्ध-सूत्र क्रायम नहीं हो 
पाये । - ; 
जिस देश का अतीत महान्‌ है उसकी जनता में स्वाभिमान की मात्रा अधिक होन 
श्र की सम्भावना भी ज्यादा होती है। और जिस जाति का स्वाभिमान जाग्रत हो जाय, उसे 
थे अनिर्चित काल तक गुलाम बनाये रखना भी सम्भव नहीं होता । एशिया के गौरांग प्रभु 
 इसतथ्यको समभते थे। इसीलिए उन्होंने आथिक लूट के साथ सांस्कृतिक लूट भी पूरे 
उत्साह के साथ जारी रखी । कला और साहित्य के भण्डार लूटकर योरप के देशों में पहुँचाये 
 गये। ग्राज भी अपने ग्रतीत के ऐतिहासिक तथ्यों, साहित्य और कला के विकास की खोज- 
- बीन करने के लिए एशियाई देशों के विद्याथियो को लन्दन, पेरिस, बलिन, ऐम्स्टरडम आदि 
के म्यूजियमों और पुस्तकालयों तक दौड़ लगानी पड़ती है। 
इन सब कारणों से एशियाई देशों के बुद्धिजीवी वर्ग में एक विशेष प्रकार की 
` मनोवृत्ति पेदा हो गई है, जिसके फलस्वरूप हम मूलगत एकता के बावजूद और स्वाधीनता 
प्राप्त कर लेने के वाद भी एक-डूसरे की कला-संस्कृति, एक दूसरे के साहित्य-दर्शन ग्रादिके . 
` प्रति उदासीन वने हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम-ग्रभी भो एक दूसरे के साहित्यः | 
कला-सस्क्रति को जानकारी अपने विकास के लिए भ्रतावश्यक समभते हैं, उसे 'वाइटल' 




















अनिवार्य नहीं मानते । i 




















एशियाई साहित्य में लोहे की दीवार 


भाषा, संस्कृति, इतिहास, कला श्रौर साहित्य की पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 
' २--एशिया के सभी देशों को प्रारम्भ में ग्रपने-ग्रपने देश की सौ-सौ पुस्तकों की 
| सूची तैयार करनी चाहिए । इस सूची में प्राचीन 'कलासिक्स' (महान्‌ कृतियों) के साथ 
साथ श्राधुनिक युग की श्रेष्टतर रचनाएँ हों--काब्य, नाटक, उपन्यास तथा इतिहास 
और दर्शन की । इस प्रकार एशिया के वीस-पचीस देशों की श्रेष्ठतम पुस्तकों की पहली 
सूची में दो-डाई हजार पुस्तकों के नाम होंगे । एशिया के प्रत्येक स्वतन्त्र देश की सर- 
कार का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश में एशिया-पुस्तकालय की स्थापना करे और 
इन सारी पुस्तकों का श्रनुवाद सीधे मूल भाषाओं से करवा के अपने देश की भाषा में उनको | 
प्रकाशित करे । र्ट 
ये दोनों कार्य सरकारी सहायता से ही सम्भव हो सकेंगे । लेकिन इतना निश्चित ; 
है कि ऐसा करने से एशिया के देशों के बीच का अलगाव दूर हों जायगा, और एशिया के 
वुद्धिजीवी, कलाकार और साहित्यकार एक दूसरे की सफलताओं ्रौर समस्याओं से सीख | 
कर अपना सहज विकास कर सकेंगे । तव हम पाइचात्य देशों के साथ एक नई सांस्कृतिक 
शक्ति के रूप में वरावरी के ग्राधार पर मिलेंगे, न कि उनके अनु करण-कर्त्ताश्रों के रूप 
में। जैसे राजनीति में वंसे ही संस्कृति के क्षेत्र में भी सह-ग्रस्तित्व का यही आधार सही 
है । एशिया के देशों में भारत और चीन सबसे बड़े समर्थ और जागरूक देश हें । उन्हें ही 
र इस दिशा में पहलक़दमी करनी होगी । दरश्रसल अपनी राष्ट्रीय संस्कृतियों के विकास के ' 
$ लिए भी यह क़्दम उठाने की जरूरत है । एशिया के साहित्य, कला या दार्शनिक क्षेत्रों | 
में कौन-सी नई प्रवृत्तियाँ मुखर हो रही हे, तव यह हमारे विभिन्न भाषा साहित्यों में 
ग्राये दिन की चर्चा का विषय वने जायगा । पहलें हम एक-दूसरे को जानें, एक दूसरे की | 
कृतियों का मुवत-हूदय से रसास्वादन करें, फिर उनकी प्रवृत्तियों का लेखा-जोखा तैयार 
` क्रे । एशिया के सांस्कृतिक विकास का, और प्रकारान्तर से हमारे अपने विकास का यही 
_ रास्ता है। : क 
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२३ 
जनपदीय भाषाओं का प्रश्‍ून' 


“आधूनिक भारत की संस्कृति एक शतदल कमल के साथ उपमित की जा सकती 
है जिसका एक-एक दल एक-एक प्रान्तिक भाषा और उसकी सा हित्य-संस्कृति है। किसी 
एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा की हानि होगी । हम चाहते हे कि भारत की 
सब प्रान्तिक वोलियाँ, जिनमें साहित्य-सृष्टि हुई हो, अपने-अपने घर में रानी वनकर रहें।' 
प्रान्तिक जनगण की हादिक चिन्ता की प्रकाश-भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहें। 
और ग्राधूनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि दनकर हिन्दी विराजती रहे । 

मेरे विचार में प्रान्तिक भाषाओं के पुनरुज्जीवन से राष्ट्रभाषा हिन्दी की कुछ भी 
क्षति नहीं होगी ।* 

--रवीद्द्रनाथ ठाकुर 

“ग्रल्प संख्यक जातियों और विभिन्न भाषा क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि 
की सुरक्षा का प्रवन्ध किया जायगा ।' 

हु . --श्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी (बम्बई, अगस्त | 
१६३१) के “मौलिक श्रघिकार” के प्रस्ताव से 
गत तीन-चार वर्षो से हिन्दी-क्षेत्रो की जनता का मानस ग्रान्दोलित हो उठा है । | 
जनपदीय भाषाओं के स्वतन्त्र विकास की आवश्यकता के प्रति प्रगतिकामी साहित्य-सेवी . 
आर विचारक सजग होते जा रहे हें। विशेषकर बुन्देली, राजस्थानी, मैथिली और 
ब्रज भाषा के प्रदेशों में यह चेतना 'जनपद आन्दोलन" के रूप में मुखरित. हो उठी है, और 
_ जिस तीव्रता और हठधर्मी के साथ ग्रखण्ड हिन्दी और अखण्ड भारत के तथाकथित समः 
. भक अपने सरल सुख-स्वप्तो में विक्षेप उपस्थित होते देख मातृभाषाग्रों की इस नवचे 
को निर्मल करने के लिए चाणक्य की तरह शिखा खोलकर विष उगल रहे हैं, उससे 
मान लगाया जा सकता है कि जनपद आन्दोलन गहरी जड़ें पकड़ता जा रहा है। 
सन्देह नहीं कि यह आन्दोलन हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विकासका एक अभूतपूर्व चर 
है, अतः स्वाभाविक है कि इसने हमारे सामने एकदम तया म 
विकास के साथ-साथ जनपद ग्रान्दोलन के समर्थकों ने समयः ऑ 








, २०६ साहित्य की समस्याएँ 


भिन्न मार्ग सुझाए हैं श्रौर विरोधियों ने तदनुसार ग्रनेक प्रकार की न्तियां गढ़कर इसको 
` भारतीय एकता और ग्रार्य-संस्कृति के मूल पर ग्राघात करनेवाला ग्रान्दोलन बताया है। 
इस्‌ प्रकार जनपदीय भाषाग्ों ( मातृभाषाश्रों ) के प्रश्‍न को उठाकर जनपद-श्रान्दोलन 
हिन्दी -भाषी क्षेत्रों का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न वन गया है) । 
हिन्दी के प्रगतिवादी लेखकों ने कभी व्यक्तिगत श्रथवा सामूहिक रूप में जनपद 
आन्दोलन का विरोध नहीं किया, इतना निश्चित है । इसके विपरीत प्रमुख प्रगतिवादी 
विचारक महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'मातूभाषाग्रों का प्रश्‍न' शीर्षक लेख द्वारा जनपद 
आन्दोलन को सर्वप्रथम ऐतिहासिक--राजनीतिक--सांस्क्रतिक दृष्टि से पुष्ट सैद्धान्तिक 
आधार देने में योग दिया है, और उनका वक्तव्य ग्राज जनपद-ग्रान्दोलन की विचारधारा 
का एक ग्रभिन्त ग्र वन गया है यह उल्लेखनीय है कि इस आन्दोलन के विरोधियों ने 
“राहुल जी के वक्‍तव्य पर ही सबसे तीखे प्रहार किये हैं। प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख 
पत्र हंस भी देवेन्द्र सत्यार्थी, रामइक्रबालसिंह “राकेश' ग्रौर श्यामचरण दुवे के जनपदीय 
भाषाओं के परम्परागत लोक-साहित्य और लोक-गीतों के नये दृष्टिकोण से प्रस्तुत किये 
` गये अध्ययनों को वर्षों से निरन्तर प्रकाशित करता ग्राया है और उसने ब्रज, ग्रवधी, 
` मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, काशिका श्रादि अनेक भाषाओं और वोलियों के वर्तमान 
कवियों की रचनाएँ प्रकाशित करके यह सिद्ध कर दिया है कि प्रगतिवाद की विचारधारा 
हिन्दी की विभिन्न भाषाश्रों-उपभाबाश्रों की नवजाग्रति का स्वागत करती है । हिन्दी के 
अनेक प्रगतिवादी लेखक अपने-अपने क्षेत्रों के जनपद आन्दोलन में सक्रिय सहयोग देते 
. रहे हें और 'मधुकर' के 'जनपद आन्दोलन अच्धू से भी यह निविवाद हो जाता है कि इस 
भ्रान्दोलन को प्रगतिवादियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं | 5 
„ है| जनपद-श्रान्दोलन की ग्रभी तक कोई एक स्पष्ट: विचारधारा नहीं वन पायी है श्रनेक , | ग 
| 
| 





















जटिल प्रश्‍न भी उठ गये हैँ और विरोधियों द्वारा फॅलाई भ्रान्तियो के कारण इन प्रश्नों 
के समाधान पर सोचे बिना ही लोग पक्ष अथवा विपक्ष ग्रहण करने लगे हैं। इस वातावरण 
प्रगतिवादी स्वयं ग्रनिश्चित हे कि उनकी नीति कया हो। अतः यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


















| क ' ९. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साम्प्रदायिक श्राधार पर देश के विभाजन ग्रोर साम्प्र- | 
रिक हत्याकाण्डो श्रोर भ्रत्य समस्या्रों ने तत्काल के लिए जनपदीय भाषाओं के प्रन । 
पा -योग' के सामने | 
हों को गई । लेकिन . 
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है कि ग्राज हम प्रथम वार संघ को कौंसिल के श्रधिवेशन में इस प्रश्‍न पर विस्तारपूर्वक 
विचार कर रहे हैं 

जनपद-ग्रान्दोलन के प्रतिनिधि भो उत्सुकतापूर्वक हमारी घोषणा की प्रतीक्षा 
कर रहे हे। विरोध की आंधी ने उन्हें विचलित कर रखा है, पर उनका विश्वास है कि प्रग- 
तिशील लेखक संघ अ्रविचलित रह कर, उनकी न्यायपूर्ण माँगों का समर्थन करेगा। भ्राज 
हमें अपने कन्धों पर बहुत बड़े कतव्य का दायित्व उठाने का निमन्त्रण मिल रहा है, इसलिए 
भी यह अनिवार्य है कि हम इस प्रश्‍न के हर पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इसके 
अतिरिक्त, हमारे लेखकों और विचारकों के सम्म्‌ख ग्रभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 

नपदीय कार्यक्रम क्या होना चाहिए । डॉ० वासुदेवश रण की योजना महत्त्वपूर्ण होते 

भी जनपढ-श्रान्दोलन की दृष्टि से लक्षहीन योजना है, क्योंकि उसको स्वरूप देने वाली 
विचारधारा ग्रत्यन्त सीमित है । वस्तुतः वह हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) की आव- 
इयकता-पूर्ति के लिए ही बनाई गई है । मातृभाषाग्रों की अपनी ग्रावव्यक्ताग्ओों का उसमें 
लेशमात्र भी कहीं समावेश नहीं है । फलतः वह जनपदीय भाषा-भाषी जनता को प्रेरित 
करने मे ग्रसम्थ हे । श्रत: जनपद आन्दोलन कथा है, उसका ऐतिहासिक मूलाधार क्या है, 
मातुभाषाओं का स्वतन्त्र विकास जनहित की दृष्टि से क्यों अनिवार्य और ग्रावश्यक है, 
` ` विरोधियों का दृष्टिकोण क्‍यों दूषित है, व्यापक दृष्टिकोण के अभाव में जनपद'ग्रान्दोलन 
किन ग़ लत मार्गो पर जाकर पथश्रष्ट हो सकता है, जनपद आन्दोलन को राष्ट्रीय चेतना 
और विकसित जनवाद का ग्रभिन्न अंग होने के रूप में देखने से हमारे सामने मातृभाषाग्रों 
के स्वतंत्र विकास के कौन से नये पथ खुल जाते हें और तदनुसार हमारे कार्यक्रम की रूप- 
रेखा क्या होनी चाहिए, राष्ट्र-भाषा हिन्दी से विकासमान मातृभाषाओं का अया सम्बन्ध 
`हो, ग्रादि कतिपय जटिल प्रश्‍न हें, जिन पर हमे गम्भीरतापूर्वक विचार करना है । 


जनपद ग्रान्दोलन का इतिहास 


जनपद ग्रान्दोलन हिन्दी क्षेत्रों में रहने वाली'जातियों की बढ़ती राष्ट्रीय चेतना 
से उत्पन्न इस.ग्राकांक्षा का परिचायक है कि उनकी मातृभाषाग्रों और संस्कृतियों का भी 
स्वतच्या म्पूणं तथा स्वस्थ विकास हो, ताकि प्रत्येक जनपद के निवासी अलग-अलग जाति 
के रूप में ग्रपना सम्‌ चित विकास कर सके, अपनी निजी सांस्कृतिक विशेषताओं को न 
न होने दे, प्रत्युत उनका तवविकासकर जन-शिक्षा द्वारा अपनी जनता के पिछड़े-से-पिछड़े 
_ भाग को भी उन्नत और ग्राधूनिक वना सकें और प्रजातान्त्रिक आधार पर अपने-अपने 










रः साहित्य की समस्याएँ 


' यह स्वाभाविक था। राष्ट्रीय चेतना की विकासधारा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश 
कर हमें विचलित कर रही थी, यद्यपि हम इसका कारण उतनी स्पष्टतापूर्वक तब नहीं देख 
पाते थे जितनी स्पष्टता से श्राज देख सकते हैं। जनपद ग्रान्दोलन का इतिहास एक प्रकार 


















` जनपद-भ्रान्दोलन को हम तीन भिन्न चरणों में वाँट सकते हे और प्रत्येक चरण की विचार- 
धार। के सम्बन्ध-सूत्र तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना में पा सकते हैं और उसके बिकास की गति 
को भी प्रकाश में ला सकते हैं । इन तीन चरणों की तीन विचारधाराएं हैं, (१) 'विके- 
-न्ट्रीकरण' की विचारधारा, (२) 'जनपदीय योजना' की विचारधारा और (३) 'मातृ- 
भआषाश्रों का प्रश्‍न' की विचारधारा । 


विकेन्द्रीकरण - 


आज से लगभग दस वर्ष पूर्व 'विशाल भारत' (फरवरी १९३४) में पण्डित वना- 
रसीदास चतुर्वेदी ने प्रान्तों के पुननिर्माण का प्रश्‍न उठाया था | उनका दावा था-- 

(१) ग्रव साहित्य सेवियो की संख्या इतनी बढ़ गई है कि साहित्य की संपूर्ण 
शक्तियों का प्रयोग, काशी या लखनऊ ग्रादि किसी एक केन्द्र से बैठकर संचालन करना 
असंभव है; (२) साहित्य सम्मेलन की शक्ति क्षीण हो रही है, ग्रत: (३ ) प्रन्तीय साहित्य 
सम्मेलनों को जाग्रत किया जाय ग्रौर इसके लिए ग्रावव्यक है कि साहित्यिक प्रान्तों का 
` ` पुननिर्माण किया जाय। ब्रज साहित्य-मण्डल, वृन्देलखण्ड सा हित्य-मण्डल, ग्रवधी सा हित्य- 
मण्डल आदि संगठित किये जायं ताकि इन क्षेत्रों के साहित्यिक अपने यहाँ की साहित्यिक 

` शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो सकें ।” 
चतुर्वेदी जी ने सान्‌ १६३४ 
[द विभिन्नः र के आधार पर विभाजित 
रस पर यदि किचित्‌ गहराई से सोचें 


लिक अधिकार' का प्रस्ताव 


णो हमारी राष्ट्रीय जाग्रति की उत्तरोत्तर व्यापकता का भी इतिहास है। इस दृष्टि से. 


॥हित्यिक शक्तियों के अपव्यय का अनुभव करके : 


४ र २३२के राष्ट्रीय श्रान्दो- ` 
हिला चुके थे। सन्‌ १९३१ के अगस्त 


Aik 
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भ्राकांक्षित स्वराज्य न मिला, तो राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं में हृदय और विचार-मंथन 
प्रारम्भ हुआ । उन्होंने राष्ट्रीय श्रान्दोलन की राजनीति, रणनीति और संगठन-नीति को 
ग्रपने श्रनुभव ग्रौर ग्रध्ययन की रोशनी में पुनः जांचा और उनके मनमें यह धारणा गहरी 
होती गई कि देश की समूची जनता को राष्ट्रीय झंडे के नोचे लाने के लिए कांग्रेस की नीति 
और कार्य-पद्धति में मौलिक परिवर्तन की आ्रावश्यकता है । उस समय तक राष्ट्रीय ग्रान्दो- 
लन के सम्मुख जातियों का प्रश्‍न नहीं उठा था । हम विदेशी शासन के विरुद्ध एक हें, भ्रत 
एक राष्ट्र हे, यही हमारा विश्वास था। उस समय की चेतना के अनुसार यह विश्वास 
सत्य था । इसीके अनुरूप जब साहित्य के क्षेत्र में चतुवंदीजी ने सम्मेलन की कार्यपद्धति 
के विरुद्ध नये सुझाव पेश किये तो इसी ग्रनुभूति के ग्राधार पर कि सम्मेलन का कार्यक्षेत्र 
यद्यपि इतना विस्तृत हो गया है, तो भी साहित्यिक शक्तियों का उतना सदुपयोग नहीं हो 
पा रहा है जितना कि सम्भव है। इससे हिन्दी को राष्ट्रभाषा बताने और उसके साहित्य 
को उन्नत होने में बाधा पहुंच रही है । इस स्थिति को सुधारने के लिए ही सम्मेलन के 
संगठन और कार्य-नीति मे परिवत्तंन की आवश्यकता है। चतुर्वेदीजी के इन सुझावों की 
विचारधारा का परिष्कार आगे चलकर विकेन्द्रोकरण के नारे के रूप में हुआ । इस 
सम्बन्ध में इतना और विचारणीय है कि उस समय चतुर्वेदीजी के सम्मुख मातृभाषाओं 
का स्वतन्त्र विकास करने का प्रश्‍न नहीं था--वस्तुत: वे इस विचार की भाषा तक से ग्रव- 
गत न थे। वे केवल हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली ) की सुविधा की दृष्टि से न& साहि- 
त्यिक केन्द्रों के लिए नये साहित्यिक प्रान्तों की मांग कर रहे थे। उनकी मांग में संगठन 
के लिए अधिक व्यांपक और जनतान्त्रिक श्राधार का आग्रह था और भाषा-मूलक प्रान्तों 
के भ्रस्तित्व को स्वीकृति देने की ओर संकेत था । इसी कारण उनके सुझाव नई चेतना 
के द्योतक थे। इस सीमा तक आगे बढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। इस 
कारण चतुर्वेदीजी के सुझावों को स्वीकार करने के मार्ग में भावुकता, हिन्दू साम्प्रदा- | 
यिकता आदि प्रगति-विरोधी शक्तियों ने रोड़े नहीं बिछाये और दिल्ली साहित्य सम्मेः | 
लन के अधिवेशन में निम्तलिखित प्रस्ताव पास किया गया 
है “(राष्ट्रभाषा हिन्दी की विस्तृत भ्रमिवृद्धि ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यो भ्रोर 
_ उद्देश्यों का सुसंगठित प्रचार करने की वृष्टिसे यह सम्मेलन झ्।वऱ्यक समझता है कि प्रत्येक 
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DN अवयव 





` के कारण 'जनपद' शब्द का भी प्रयोग होने लगा 


२१० साहित्य की समस्याएं 


' हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) की शवितयों को संगठित करने के लिए ही वनी थीं, परन्तु 


जनपद चेतना तक पहुंचने की यह पहली मंजिल थीं । स्मरण रहे कि ग्रभी इस विवाद में 
विक्रेरद्रोकरण, जनपद अथवा मातृभाषा ग्रादि शब्दों का प्रयोग नहीं हय़ा था । 
भ्रगले छः वर्षो में राष्ट्रीय चेतना और भी अधिक निखर चुकी थी। जातियों का 
प्रश्‍न भी उठने लगा था, यद्यपि किस आधार पर इस प्रश्‍न का समाधान किया जाय, इस 
विषय में विचारों में ग्रभी अधिक स्पष्टता नहीं ग्राई थी । सांस्कृतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय कांग्रेस प्रान्तिक भाषाओं और संस्कृतियों की सुरक्षा ग्रौर विकास का दायित्व 
उठाने की बार-बार घोषणा कर चुकी थी । इन बातों का प्रभाव साहित्यिक आन्दोलन पर भी 
पड़ रहा था। प्रत: जब हरिद्वार सम्मेलन ( १६४० ) के मनोनीत सभापति पण्डित माखनलाल 
चतुर्वेदी के पास पण्डित वनारसीदास चतुर्वेदी ने एक पत्र में नए साहित्यिक प्रान्तों के 
निर्माण का प्रश्‍न साहित्य सम्मेलन का विकेन्द्रीकरण” करने का नारा देकर उठाया तो 
उनके प्रस्तावों में हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) की 'सुविधा और आवश्यकता' के 
स्थान पर 'शर्ते के साथ न्याय' की मांग का भी समावेश हो गया था। पण्डित वनारसी- 
दास ने स्वीकार किया क हिन्दी “साम्राज्य के भिस्त-भिन्न अ्रज्धों को पूर्ण स्वाधीनता देकर 
हमें संध की स्थापना करनी है। भ्रर्थात्‌ राजस्थानी लोग यदि अपनी रीडरें राजस्थानी 
भाषा मॅ'लिखना चाहते हैं तो हमारे लिए उचित हैं कि हम उन्हें यह स्वाघीनता दे दें।” 
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भिन्न-भिन्न जनपदों के सांस्कृतिक घरातलों में ग्रम्तर 


. है। उनके कुछ प्रश्‍न भी जुदे-जुदे हैं। कोई भी केन्द्रीय संस्था उनकी श्रोर भरपूर ध्यान 


नहीं दे सकती ।” ग्रतः 'दो नीतियों मे से एक हम लोगों चुन लेनी होगी । या तो अन्य 
बोलियों को संस्कृतियों को खत्म करके केवल एक खड़ीबोली की संस्कृति जारी रखें या फिर 
इस सांस्कृतिक उपवन के वेचित्र्य को स्थायी रखने के लिए जनपदों की विशेंष-विद्ोष 


.. बोलियों को पनपनें दे।  चतु्वेदीजी के पत्र से स्पष्ट है कि साहित्य-जगत में मातभाषाश्रों 
` का प्रश्‍न इस समय तक काफ़ी तीव्रता से उठ खड़ा हम्ना था । 


राजस्थानी में अपनी रीडरें बनान के ग्रान्दोलन का सूत्रपात हो गया था, अन्यथा 


.. चतुर्वेदोजी उसका उल्लेख न करते । इस श्रान्दोलन की व्यापकता का प्रमाण प्रथम बार 
` अबोहर साहित्य सम्मेलन (१६४१) के श्रवसर्‌ पर मिला 


[बहा पर एकत्र राजस्थानी 
नी म॑ रीडर बनाने की स्वाधीनता 
रहे थे । डार वासुदेवशरण के सुझावों 


प्रतिनिधियों का निश्चित मत था कि उन्हें राजस्थानी 
होनी चाहिए | इधर मैथिलीवाले भी यही मांग कर 
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जनपदों की जनता यदि चाहे तो रीडरें बनाने को स्वतन्त्र हो, नहीं तो 'सांस्कृतिक उपवन 
ग | के वैचित्र्य को बनाये रखने के लिए' बोलियों को 'पनपने' दिया जाय । कैसे और क्यों 
किस जनवादी सिद्धान्त, न्याय श्रौर नैतिकता के आधार पर इस 'वैचित्र्य की रक्षा की 
जाय, इसका निर्देश उन्होंने नहीं किया । “उपवन का वेचित्र्य किसी को रुचिकर हो सकता 
है। एक साहित्यिक और राजनीतिक कठमुल्ला तो एक वर्ण, एक र्ग, एक राष्ट्र, एक 
भाषा, एक नेता के स्वप्नों में ड़बा श्रपनी सर्वग्रासिनी एकरसता को ही जीवन का चरम 
लक्ष्य समभता है । वह चतुर्वेदीजी की रुचि को क्यों उचित समझे ? इसीलिए विरोध की 
कल्पना करके चतुर्वेदीजी को अपने कार्य के ग्रौचित्य के लिए भीतर से ठोस ग्राइवासन 
नहीं मिला और उन्होंने पंडित माखनसाल को उसी पत्र में यह भी लिखा “कि कभी-कभी 
| तो में यह ख्याल करने लगता हूं कि 'मधुकर', 'ब्रजभारती' ग्रथवा 'बान्धव' का जन्म उप- 

“युक्‍त सभय से पन्द्रह्‌-वीस वर्ष पहले ही हो गया है ।” 





जनपद कल्याणीय योजना 


इस बीच श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल की 'जनपदीय योजना' प्रकाशित हो चुकी थी । 
डॉ० अग्रवाल ने ही सर्वप्रथम 'जनपद' शब्द का प्रयोग किया। महाभारत के भीष्मपर्व 
(अध्याय €) और मार्कण्डेय पुराण तथा अन्य पुराणों में जनपदों की कई सूचियां पाकर 
डा० अग्रवाल ने जब वर्तमान भारत के मानचित्र और उसकी भाषा-बोलियों की र दृष्टि , | 
डाली तों उन्हें ज्ञात हुआ कि “हमारी बोलियों के क्षेत्र वे ही जनपद श्राजतक अपनी संस्कृति 
की बिशेषता लिए हुए बने हैं / जनपद का ग्रथ है वह प्रदेश जिसमें कोई विशेष 'जन' (जातिः, 
अथवा जनसमूह) रहता है, जिसकी भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, रस्म-रिवाज--्रौर एक 
सीमा तक आर्थिक-सामाजिक जीवन में साम्य हो। पौराणिक काल के जनपद आजतक ज्यों- 
के-त्यों सुरक्षित हैं अथवा उनकी विशेष संस्कृतियां समय के प्रवाह में भी अपरिवतित 
बनी रही हे, डॉ० अग्रवाल का यह्‌ राशय कदापि नहीं हो सकता । ऐसा दावा श्रवैज्ञानिक 
होगा । प्राकृत श्रौर अ्रपञ्नंशों से जो आधुनिक भाषाएँ विकसित हुई हे, उनका स्वरूप पहले 
से बहुत बदला हुआ है । ऐतिहासिक क्रम में अनेक बाहरी प्रभाव इन जनपदों के श्रान्तरिक 
जीवन में अनेक परिवर्तन लाते आये हें, यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो कोई-कोई जनपद एक- 
दम नये धर्म का अनुयायी हो गया है, और दूसरी भाषाग्रों और संस्कृतियों की छाप उसकी | 
` भाषा और संस्कृति पर बहुत गहरी पड़ी है। उदाहरण के लिए काश्मीरी भाषा-भाषी जन- 
__ पद को लें । काइमीरी जनपद आदि में पिशाच जातियों का जनपद था, उसकी भाषा दरद 
समूह की भाषा है । आर्यो की विजय के उपरान्त उनके शासन काल में काश्मीरी माषा प 
संस्कृत का गहरा प्रभाव पड़ा । संस्कृत के अनेक शब्द और स प्रयोग काइमीरी में प्रविष्ट 
ये । तदुपरान्त मुस्लिम शासनकाल में एक प्रकार से काञ्मीरी जाति. 
अनुयायी वन गयी और कास्मीरी भाषा 
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की भाषाओं और उनके सामान्य सांस्कृतिक जीवन में जिस प्रकार समय को गति के साथ 
केवल ्रान्तरिक कारणों से ही परिवर्तन होते भ्राये हे, उसी प्रकार वाह्य प्रभावों, शासन 
परिवर्तनों, भिन्न जातियों के ग्राक्रमणों और जन-समूहों के आवागमन, मिश्रण, विचारों 
के आदान-प्रदान, अनिवार्य सामाजिक राजनीतिक सम्बन्धं को बनाये रखने को श्रावश्य- 
कताओं प्रादि के कारण भी परिवर्तन होते ग्राये हैँ । श्रतः पुराणों से जनपदों की सूची एकत्र 
करने का यह श्रभिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि दुराग्रह पूर्वक यह कहा जाय कि पौरा- 
णिक जनपद अपने पूर्व रूप में ही सुरक्षित हें । 
परन्तु इस सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सदियों. से जनपदों को 
संस्कृति ग्रौर भाषा को ्रामूल नष्ट करके किसी एक भाषा को रोपने की श्रसंस्य राजकीय 
चेष्टाओं के बावजूद भी ये जनपदीय भाषाएँ और संस्कृतियां ग्रभी तक जीवित हैँ; उनमें 
साहित्य न पनप सका हो, कहीं-कहीं लिपि के ग्रभाव में उनका बहुत-सा लोक-साहित्य भी 
चाहे नष्ट हो गया हो, परन्तु उसका मूल ढांचा आज भी सुरक्षित है, श्रर्थात्‌ उनका वेरि- 
ष्ट्य ग्राज भी वना हुआ हे । काइभीरी इतने प्रभावों के पड़ने के वाद भी एक स्वतन्त्र भाषा 
हैऔर उसका स्वतन्त्र व्याकरण है, यद्यपि उसे न कभी राज्याश्रय मिला है, न वह क्षिशा 
का माध्यम बनी है, यहां तक क्रि उसकी लिपि भी नहीं है ।) पुरानी शारदा लिपि व्यवहार 
में नहीं आती । प्रतएव जनपदों र जनपदीय भाषाओं पर बिचार करते समय हमें इस 
ऐतिहासिक तथ्य को व्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि प्राचीन जनपदों और भाषायओंमें श्रनेक 
परिवर्तेन हुए हैं, उनका विकास या ह्वास हुआ है, परन्तु-वे एकदम नष्ट नहीं की जासकी हैं 
और आज भी जीवित हैं डा० अग्रवाल का यह कथन सत्य है किं इन जनपदों की सांस्कृ- 
तिक विद्येषताएँ ग्रपनी हैं। परन्तु यह खोज कर लेने के बाद, जनपदों की सांस्कृतिक और' 
भाषागत-विद्ये पता को लेकर क्या किया जाय, इससे क्या ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाला जाय, 
यह सब डा० अग्रवाल के लिए अगस्य रहा। डॉ० अग्रवाल पुरातत्त्व के विद्वान हे, अत 
उनकी राष्ट्रीय चेतना पुरातत्त्व की सीमाओं में. सिसटकर्‌ ही. ्रभिव्यक्त हुई। डा० ग्रिय- 
संत कृत “बिहार पेजेन्ट लाइफ़ , ट्तेर और ग्रियसंनक्ृत नेपाली और ग्रियर्सनकृत काइमीरी 
साषा के विश्वकोषों से उन्हें प्रेरणा मिली । उन्हें विश्वास हो गया कि “भाषा-शास्त्र की : 
दृष्टि से जनपदों में, गांवों में बेहिसाब मसाला भरा पड़ा है।” ग्रतः इस उद्देश्य को सामने 
“रखकर कि /हिन्दो साहित्य के सम्पूर्ण विकास केलिए ग्रास झोर जनपदों की भाषा श्रोर 
-संस्कृति का अध्ययत्त भ्रत्पन्त झावश्यक है क्योंकि "बही साहित्य लोक मे चिरजोबन पा 
सकता हे जिसको जड दूर तक पृथ्वी मं गई हों” उन्होंने “जत्तपद कल्याणीय योजना?” 
बनायी । यदि ध्यान से देखा जाय तो इस योजना का नाम भ्रासक है क्योकि वस्तुतः वह 
हिन्दी कल्याणोय योजना हे, जनपद कल्याणीय नही । योजना काफ़ी प्रसिद्धि पा. चुकी है और 









... १. क्राइमी रो भाषा का काव्य-साहित्य अब तक कुछ 
फ़ारसी लिपि में हो लिखा जाता हे । | 
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उसे व्यापक समर्थन भी मिला है । इस योजना का मूलमन्त्र गांवों की भाषा, भूगोल, पशु- 
पक्षी, वृक्ष-वनस्पति, गीत, उद्योग, कृषि, श्राचार-विचार ग्रोर इतिहुःस को खोज, संग्रह ओर 
श्रध्ययन करके वैज्ञानिक पद्धति से उनका संपादन और प्रकाशन करना है, श्रीर इस प्रकार 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के भण्डार को भरना है। इन अध्ययनों का ग्रभिप्राय जन-जीवन में रक्षित 
पुरातत्व सामग्री की रक्षा करना और उनका आदर्श टर्नर और ग्रियर्सन के विश्वकोष और 
“बिहार पेजेन्ट लाइफ़' ग्रादि पुस्तके हैं । । टर्नर और ग्रियसंन ने अंग्रेज़ी में अपने अध्ययन 
प्रस्तुत किए हैं, जनपद कल्याणीय योजना के द्वारा इस प्रकार के ग्रध्ययन हिन्दी (साहि- 
त्यिक खड़ी बोली) में प्रस्तुत किए जा सकेंगे । इन सर्वाङ्गपूर्ण श्रध्ययनों को तैयार करने 
के लिए डॉ० अग्रवाल ने विभिन्न जनपदों में बसने वाले लेखकों, जिनसे उनका तात्पर्य 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के लेखकों से है भ्र्थात्‌ मुसे-आपसे है--की आठ-श्राठ समितियों की 
कल्पना की है और उनके लिए पांच वर्ष के कार्यक्रम की एक साधारण रूपरेखा बना दी 
है ।* 





डॉ० अग्रवाल की योजना और विचारधारा पंडित बनारसीदास के विकेन्द्रीय- 
करण की योजना और विचारधारा से किन ग्रंशों में आगे है, इस पर हम यथावसर विचार 
करेंगे । परन्तु पहले हमें इस योजना की सीमाग्रों पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। जनपद 
कल्याणीय योजना से इनना तो स्पष्ट है कि विभिन्न जनपदों के निवासियों की मातृभा- 
षाश्रों के विकास के लिए कुछ भी करना डॉ० ग्रग्रवाल को अभीष्ट नहीं है। उनका निश्चित 
मत है कि शिक्षा का माध्यम उच्च हिन्दी ग्रथवा साहित्यिक खड़ी बोली को ही होना | 
चाहिए, और मातृभाषाओं में नया साहित्य नहीं उत्पन्न होना चाहिए। डॉ० श्रग्रवाल 
मातभाषाओं को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से वे अपने म्यूजियम की वस्तुओं को 
- देखते हैं । उनकी दृष्टि में हिःदी अथवा साहित्यिक खडी बोली के सम्मुख मातभाषाओरं का . 
पुनरुत्थान श्रसं भव है। अग्रवाल पुरातत्त्व के पंडित होने के कारण इतना श्रवस्य स्वीकार करते 
. हूँ कि मातृभाषाओं में युग-युग से संचित जन-जीवन के भ्रनुभव और ज्ञान की ऐसी राशि 
_ है, जो महाभारत काल से लेकर अभी तक ग्रक्षुण्ण बनी हुई है, संभव है कि कालान्तर 
में उसमें अभिवृद्धि ही होती आयी है, अतः वह एक ऐसी थाती है जो हमें भारतीय जीवन 
की अट्ट परम्परा से मिली है। परन्तु साहित्यिक खडी बोली की आप्लावत्तकारी 
` यह थाती नष्ट हो रही है। पुरातत्त्व की दृष्टि से हमारा कतंव्य है कि हम उसमे मेंजो 
भो ज्ञातव्य और संग्रहणीय है, वह सब संग्रह करलें स ष्ट्रभाषा हिन्दी के साहित 
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२१४ साहित्य को समस्याएं 


भाषाओं के म्यूजियम की क्यूरेटर भी हो ! 

मातृभाषाओं के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, इस दृष्टि से देखने पर ही हम डॉ ० 
्रग्रवाल की योजना और उनकी विचारधारा की इतनी तीव्र श्रालोचना कर सकते हें। 
यदि केवल हिन्दी की दृष्टि से ही देखें तो यह योजना अत्यन्त उपयोगी है। किसी भी दशा 
में प्रगत्तिवादी इस योजना का विरोध नहीं कर सकते, प्रत्युत उन्हें इसको कार्यान्वित करने 
में डॉ० अग्रवाल से सहयोग करना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि यह योजना हिन्दी-क्षेत्रों 
की विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नहीं बनायी गयी, 
परन्तु इतिहास की विकासधारा सीधी लकीर नहीं है कि वह योजनाग्रों द्वारा निर्दिष्ट पथ 
पर ही श्रग्रसर हो । यदि इन क्षेत्रों में साहित्यको ने इस योजना के अनुसार कार्य किया और 
वहां के साहित्य, भूगोल और संस्कृति की खोजबीन की तो इसका परिणाम केवल इतना ही 
नहीं निकलेगा कि हिन्दी का भंडार भर जाय । डॉ० अग्रवाल इतिहास की गत्यात्मक धारा से 
अनभिज्ञ हैँ, अतएव उन्होंने सीधी-सरल रेखाओं द्वारा ही उसके भविष्य को मन में अत 
कर लिया है। राष्ट्रीय चेतता के विकास से जिस प्रकार जातीय चेतना भी उत्तरोत्तर बढ़ती 
हे उसी प्रकार जातीय चेतना के परिणाम-स्वरूप इस चेतना का उदय होना भी ग्रवश्यंभावी 
हे कि जातियों की अपनी भाषाएं भी समुन्नत श्रौर स्वतन्त्र हों । डॉ० श्ग्रवाल की योजना 
का यह सीधा परिणाम होगा कि जिन विस्मृत प्रदेशों में आ्राज कोई साहित्यिक क्रियाशीलता 
नहीं है वहाँ पर हिन्दी के साहित्यिक अपने-अपने जनपदों की भाषा और संस्कृति का निकट 
से अध्ययन करेंगे, और केवल यहो बात उनके और दूसरे लोगों के मन में जातीय गौरव की 
अनुभूति जगायेगी और उनकी शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं ग्रपने समाधान के लिए उन्हें इस 
निष्कर्षं तक खींच ले जाएँगी कि विना अपनी मातृभाषा के समुचित विकास के जन-साधा- 
रण को शिक्षित और उन्नत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपनो जातीय संस्कृति की गोद 
में ही सर्वसौधारण की जातीय चेतना पोषण पा सकती है, ग्रपनी जातीय वाणी में ही चेतना 
संपूर्णरुप से मुखर हो सकती है । डॉ ग्रम्रवाल की योजना इस भावना को जगाने में व्यक्त 


__.रूपसे.सहायक ही सिद्ध होगी, वाधक नहीं | स्वथं हिन्दी के देशव्यापी प्रचारने ही जनपद- 
.. चेतना को जन्म दिया हे । इसके अतिरिक्त स्वयं हिन्दी की अपनी समस्या है, जिसका एक 


सीमा तक समाधान डॉ ० अग्रवाल की योजना की सफलता पर निर्भर करता है । हिन्दी का 


` ` प्रचार जिस ग्रनुपात मे बढ़ता जाता है; उस अनुपात में उसके विविध अद्धो का साहित्यः 
. भण्डार नहीं भर रहा है। यह हिन्दी-सा हित्य का संकट है जिसका हल निकालने के लिए 


डॉ० अग्रवाल की योजना बनायी गयी है । वैज्ञानिक और शास्त्रीय ढंग के अध्ययत्त किसी 


दर 


` ` योजना के अनुसार और किसी सा हित्यिक संगठन, परिषद्‌ अथवा एकेडमी के तत्वावधान 
` में ही संभव हें। इसके साथ ही डॉ० अग्रवाल की योजना से एक और लाभ हो सकता है। 


भाषाओं के सहस्रो सरल, सुबोध 
क 9 








जनपदीय भाषाओं का प्रश्‍न २१५ 


| और हिन्दी का भाव प्रकाशन भी अधिक उन्नत, सुनिश्चित और वैज्ञानिक होता जायगा। 
“४ अपने देश की संस्कृति के ज्ञान में जो ग्रभिवृद्धि होगी, वह अलग। अंग्रेजी, जर्मन, रूसी और 
फ्रांसीसी भाषाओं के विद्वान्‌ हमारी भाषाओं और संस्क्तियों का अध्ययत करके अपने भाषा- 
भाषियों का ज्ञान बढ़ाते हैं, तो यदि हिन्दीवा ले स्वयं अपने ही क्षेत्रों की भाषाओं का शास्त्रीय 
ग्रध्ययन करने का निश्चय करें, तो प्रगतिवादी उसका विरोध कैसे कर सकते हैं ? ्रतः यदि 
मैंने ग्रभी डॉ० श्रग्रवाल की तीब्र आलोचना की है तो इस बात को ध्यान में रखकर कि 
उनकी योजना जनपद-कल्याणीय नहीं वरन्‌ हिन्दी-कल्याणीय है और उसे भिन्न नाम से 
पुकारकर व्यर्थ का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इससे यदि जनपदों का कुछ लाभ होगा तो वह 
डॉ० अग्रवाल की इच्छा के प्रतिकूल । इस कथन का यहु श्रथं कदापि नहीं है कि ग्रामों ग्रथवा 
| जनपदों के प्रति डॉ० अग्रवाल का अनुराग निदछल और सच्चा नहीं है। परन्तु कबि की 
भावुकता और उपासक की श्रद्धा की सीमाओं को पार कर जानेवाला यह्‌ सच्चा अनुराग 
ग्रनैतिहासिक और श्बैज्ञानिक भावुकता और श्रद्धा की वृत्तियो पर श्रवलम्वित हैं और 
जनपदीय भाषाओं के प्रश्‍न को समक लेने में असमर्थ है। 
डॉ० ग्रग्रवाल की योजना के पक्ष में एक वात और कही जा सकती है। पण्डित 
बनारसीदास चतुर्वेदी का विकेन्द्रीकरण का आन्दोलन और डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल की 
जनपदीय योजना एक दूसरे के पूरक है । चतुर्वेदीजी के विकेन्द्रीकरण के ग्रान्दोलन में सभी 
बातें श्रसपष्ट हे--हिन्दी की कौन-सी शक्तियों का अपव्यय हो रहा है, उनका उपयोग न हो 
पाने से क्या तात्पर्य है, छोटे केन्द्रों में विभाजन किस आधार पर किया जाय, इन प्रादेशिक 
अथवा माण्डलिक साहित्य सम्मेलनों के सामने कया कार्यक्रम हो, उनका कया उद्देश्य हो . . 
ग्रादि सभी प्रश्‍न विकेस्ट्रीकरण हो जाने पर तय करने के लिए छोड़ दिए गए हें। डॉ० 
ग्रग्रवाल ने अपनी योजना द्वारा विकेन्द्रीयकरण की मांग को उद्देश्य प्रदान किया और क्षेत्र- 
विभाजन के लिए सिद्धान्त निर्धारित किया कि विभिन्न संस्कृतियों के परिचायक जनपदों 
के आधार पर केन्द्र स्थापित किए जाएं। एतिहासिक दृष्टि से यह जनपद आन्दोलन की | 
विचारधारा का चतुर्वेदीजी की अपेक्षा अधिक व्यापक और सुनिश्चित स्वरूप है और हमारी | 
हि बढ़ती राष्ट्रीय चेतना का द्योतक है; पर न डॉ अग्रवाल और न चतुर्वेदी जी ही ऐतिहासिक 
य दृष्टि से अपनी विचारधाराओं के परस्पर सम्बन्ध को देखते हैं, अतः दोनों की एकता का 
श्नुः दुराग्रह अभी चल रहा है । डॉ० अग्रवाल विकेन्द्रीकरण शब्द 


लेकर” 


“विकेत्द्रीकरण शब्द कुछ विशेष संस्कार लेक 
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_ किसी का हित नहीं कर सकता ।” इस प्रकार चतुर्वेदीजी की विचारधारा में मातृभाषाशं | 
की दृष्टि से जो सजीव नारा था, डॉ० अग्रवाल ने उसको एकदम श्रस्वीकृत करके अपनी. ” 
विचारधारा को केवल हिन्दी की दृष्टि से ही सम्पूर्ण बनाने की चेष्टा की हे । श्रौर इसमें 
सन्देह नहीं कि जनपदीय कार्थ क्रम का उद्देश्य यदि ग्राम-जीवन ग्रौर भूगोल का श्रध्ययन | 
मात्र ही रहे तो फिर प्रान्त निर्माण' का प्रश्‍न उससे सर्वथा भिन्न हो जाता है। प्रांत निर्माण 
जातीय जाग्रति के विना म्रसंभव है और जातीय जाग्रति के साथ मातृभाषाओं के 
स्वतन्त्र बिकास का प्रइन कार्यकारण रूप में सम्बद्ध है। स्वयं चतुर्वेदीजी ने प्रान्त 
निर्माण के प्राइन को राजनोतिक प्रश्‍न बताया है और कहा है कि “साहित्यिक संस्थाओं 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है”। राजनीतिक दृष्टि से भी वे केवल राजस्थानी, 
बुन्देली और मैथिली रादि के लिए ही नए प्रान्तों का निर्माण करना चाहते हे, ब्रज, अवधी, 
'भोजपुरी आदि श्रन्यान्य भाषाग्रों और बोलियों के लिए नहीं । जनपदीय चेतना की दृष्टि 
से चतुर्वेदीजी श्रधिक यथार्थदर्शी और रागे वढे हुए हैँ। डॉ० ग्रग्रवाल अपनी पु रातत्त्व-रचि 
से इतने बंधे हैं कि वे उसके बाहर और किसी चीज़ का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते । 

परन्तु इन दोनों साहित्य सेवियों के सम्मिलित प्रयत्नो के दो परिणाम निकले हेँ। 
बुन्देलखंड साहित्य मंडल ने जनपदीय योजना को यथाशक्ति कार्यान्वित करने की चेष्टा 
आरम्भ करदी है, श्रौर बुन्देलखंडी 'विश्‍वकोष' के लिए सामग्री एकत्र की जाने लगी है। 
इस दिशा में राजस्थानी वाले जो प्रयत्न कर रहे है, उसके लिए उन्होंने डॉ० अग्रवाल की 

' योजना से प्रेरणा नहीं ली है क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य अपनी मातृ-भाषा का पुनः 
साहित्यिक संस्कार करके उसे स्वतंत्र विकास के पथ पर अग्रसर करना है, केवल राष्ट्रभाषा 
हिन्दी का भंडार भरना ही नहीं। वे पहले अपने घर में दिया जलाना ग्रधिक ज़रूरी समभते ; 
हैं, और 'ग्राई माई को काजर नहीं, बिलाई को भर माँग' में विवास नहीं करते । 

-_____ इसं आन्दोलन का दूसरा परिणाम यह निकला कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
हरिद्वार अधिवेशन (१९४२) में जनपद सम्वन्धी निम्न प्रस्ताव पास किया : 

. _ “इस सम्मेलन का यह विववास हे कि भारतीय संस्कृति का निवास हमारे जनपदों 

_. में है। स्त: यह सम्मेलन एक समिति की स्थापना करता हैं जो भारत के विभिन्न जन- | 

- पदों को भाषा, पदापक्षी, बनस्पति, ग्रामगीत जन-विज्ञान, संस्कृति, साहित्य तथा वहाँ प 

. को उपज का प्रध्ययत कराने की योजना उपस्थित करे। उस समिति सें निम्नलिखित 

` _ संवंश्री वासुदेवशरण भ्रप्रवाल, बनारसोदास 















स. चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, 
पाण्डेय (संयोजक) ।” ` 
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जी के विचार 'भयावह' लगे और उन्होंने सम्मेलन के प्रस्ताव को जेब में रखकर चतुर्वेदी: 
जी को लिखा कि “वास्तव में ग्रग्रवालजी की योजना से सम्मेलन का कोई सीधा सम्बन्ध 
ही । वह तो युक्‍त प्रान्तीय वा मध्यदेशीय सम्मेलन के घर की वात हे ।” इसके ति रिक्त 
सम्मेलन के तत्कालीन सभापति पं ० माखनलाल चतुर्वेदी ने भी एक प्रेस इन्टरव्यू में कहा 
कि बहुत संभव है कि जयपुर सम्मेलन इस प्रस्ताव को रह करदे । 
इस प्रकार जहां तक साहित्य सम्मेलन का संवन्ध है चतुर्वेदीजी का 'विकेन्द्री- 
करण' का सुझाव और डॉ० अग्रवाल का 'जनपद कार्य क्रम' दोनों ही उस छोर से अधिक 
आग न बढ़ सके । वल्कि जयपुर सम्मेलन की प्रतीक्षा किए बिना ही पं० चन्द्रबली पांडेय 
ओर पं ० माखनलाल चतुर्वेदी ने हरिद्वार के प्रस्ताव को उपेक्षा के अतल गते में डुबो दिया । 
जहां तक 'विकेन्द्रीकरण' का प्रश्‍न है, हिन्दी के अधिकांश कार्यकर्ताओं को उससे 
विरोध है, क्योंकि जिस देश में श्रादि काल से सत्ता कभी भगवान, कभी राजा, कभी 
ब्राह्मण और कभी वायसराय के हाथ में ही केन्द्रित रही हो, उस देश के विचारकों और 
राष्ट्रकमियों के संस्कार कुछ ऐसे कोमल बन जाते हे कि 'विकेन्द्रीकरण' जैसे शब्दो की 
| ध्वनि ही कणं कटु लगने लगती है, फिर उसके अर्थ समझने की कोई आवश्यकता नहीं 
“रहती । परन्तु डॉ० ग्रग्रवोल की 'जनपद कल्याणीय योजना' को व्यापक समर्थन मिला-- 
“लोक कल्याण की भावना' से इसमें ध्वनि साम्य है, और यह ध्वनि हमारी सनातन उदार छू 
वृत्तियों को तुरन्त जगा देती है । और यद्यपि “विकेन्द्रीकरण' का सिद्धान्त उसके मूल में क 
काले नाग की तरह बैठा है, फिर भी हमारे औदार्य के जगने पर मूल की ओर दृष्टि डालने 
का धैय किसमें रह जाता है ? किन्तु ग्रवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार और जनपद-समिति. 
के निर्वाचित सदस्थ सत्येन्द्रजी जँ से विरल दूरदर्शी व्यक्ति भी हमारे देश मे हैँ जो किसी 
“विचार के मूल तक पहुंचे बिना चेन नहीं लेते ्रौर वे डॉ० ग्रग्रवाल की योजना केमूल | 
में 'विकेन्द्रीकरण' या 'विग्रह' का नाग देखकर अपने को सावधान कर चुके हैं । सत्येन्ट्रजी 
' को जनपम-कार्येक्रस से विरोध इसलिए है कि उसमें 'जनपद' शब्द का प्रयोग निरापद 
_ नहीं है । भविष्य में वह ग्रनेक जातीय दुर्भावनाएं पैदा कर सकता है । अन्यथा वे ग्रामों 
का ग्रध्यथन श्रवांछनीय नहीं समभते। उनका मतभेद इसलिए भी हैं कि कार्य चूं 






















जाय । ग्रवनीन्द्रनाथ विद्यालंकार्‌ की विचारघारा अत्यन्त 
भ र्त का दुर -स्वप्न वप्त वाल विहि की-सी है. उनका 
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मातृभाषाश्रों का प्रश्‍न 

इस विवाद में वास्तविक सरगर्मी और तीखापन तव श्राया जब महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन ने हंस (सितम्बर १६४३) में 'मातृभाषाश्रों का प्रश्‍न' शीर्षक लेख द्वारा 
9 इस समूचे आन्दोलन की विचारधारा को वैज्ञानिक श्रौर जनवादी श्राधार देकर एक दूसरे 

५ ही धरातल पर उठाकर रख दिया। 
इसके एक वर्ष पूर्व राहुलजी ने हंस में एक श्रोर लेख पाकिस्तान और जातियों 
का सवाल' लिखा था । उन्होंने इसी लेख में मातृ भाषाओं के प्रश्‍न की रूपरेखा निर्धारित 
कर दी थी । उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का प्रश्‍न जातियों का प्रश्‍न है । पाकिस्तान 
की माँग साम्प्रदायिक नहीं है जो धर्म पर ग्राधारित हो, बल्कि वह उत्तर-पश्चिम और पूर्व 
भारत की ग्यारह जातियों के झ्ात्मनिर्णय के श्रधिकार की न्यायपूर्ण माँग है । १ इस प्रकार 
पाकिस्तान एक जाति का राष्ट्र नहीं होगा । वह ऐसी अनेक जातियों का राष्ट्रसंघ होगा 
जिनकी ग्रलग-ग्रलग संस्क्ृतियाँ और भाषाएं हैं राहुलजी का कहना था कि इसी प्रकार 
हिन्दुस्तान भी एक बहुजातिक राष्ट्र होगा । जातियों का निर्णय धर्म के आधार पर करना 
असंगत है, भाषा ही इसका निर्णय कर सकती है। इस दृष्टि से उनके अनुसार भारत 
में कम से कम ७३ भाषाएँ और ७३ जातियाँ हैं । राहुलजीं ने इसकी सूची भी दी 
थी । इस सूची में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु इससे उनका दावा गलत 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह भी कहा कि ये दोनों जाति-संघ जनतन्त्रवादी 
होने चाहिए, और यदि ऐसा हुआ तो उनके सम्मुख समस्त जनता को साक्षर और शिक्षित 
बनाने का प्रश्‍न ग्रनिवार्यतः उठेगा । उस समय थोथी भावुकता और काल्पनिक श्रखंडता 
के नाम पर एक विजातीय भाषा को लादने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रश्‍न जनता को 
नई भाषा देने का नहीं बल्कि नया ज्ञान देने का होगा । मातृभाषाशओं के रूप में भाषा तो 
जनता के पास मौजूद है और उसमें वह अपने भावों को व्यक्त करना जानती है । नया 
ज्ञान देने के लिए नये पारिभाषिक शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए जिस प्रकार 
ग्न्य भाषाएँ, जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलुगु आदि संस्कृत, फारसी ग्रौर । 
` अंग्रेजी आषा्रों से शब्द उधार लेती हैं, उसी प्रकार विभिन्न मातृभाषाएँ भी उनसे ही | 
' उधार लेंगी । अ्रपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने से जनता को येह सुविधा रहेगी कि उसे 
` व्याकरण भर मुहावरे नहीं सीखने पड़ेंगे, और न एक विजातीय भाषा को सीखने में ग्राठ- 
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दस वर्ष गुँवाने पड़ेंगे । परन्तु इसका यह ग्रथ नहीं कि किसी श्रत्तरप्रान्तीय आषा की 
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जरूरत ही न रहेगी । ग्रोर उसके लिए हिन्दी ( साहित्यिक खड़ी बोली ) से ग्रधिक उप- 
युक्त अन्य कोई भाषा नहीं हो सकती । मातृभाषा की परिभाषा देते ॥हुलजी ने 
लिखा कि मातृभाषा बह हे जो कि माँ के दूध के साथ बच्चा सीखता है । जिस भाषा के 
व्याकरण को पुस्तक पढ़कर सीखना पड़े वह आदमी की मातृभाषा नहीं है । भारतीय 
इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि महात्मा बुद्ध से पूर्व यहाँ जन- 
पदों का युग था । श्रौर यद्यपि कालान्तर में अनेक प्रभावों के पड़ने से इन जनपदों 
की भाषाओं श्रौर संस्क्रतियों में परिवर्तेन भी हुए, परन्तु भाषा-मूलक जनपदों को तोड़ने 
के प्रयत्न सदा व्यर्थ होते श्राय । श्राज भी यदि खड़ी बोली को मातृभाषाओं के स्थान पर 
लादने की चेष्टा की गई तो ऐसी चेष्टा असफल होगी । इससे जातियों की स्वाभाविक 
प्रतिभा का विकास अवरुद्ध होगा और कोई जाति इसे सहन न कर सकेगी । 

मातृ भाषाओं का प्रश्‍न शीष॑क निवाध में राहुलजी ने इस प्रश्‍न पर मुख्यतः 
सांस्कृतिक दृष्टि से विचार किया । भ्रम निवारण के लिए उन्होने प्रा रम्भ मे ही स्पष्ट कर 
दिया कि, “पज के युग में एक सम्मिलित भाषा की उपयोगिता को न समभना वस्तुतः 
बड़े प्राइचर्य की बात होगी । इसलिए हिन्दी के सम्मिलित साझे की भाषा होने से हम 
इन्कार नहीं करते । रोज के श्रापसी वार्तालाप की तरह साहित्यिक श्रादान-प्रदान के 
साधन के तौर पर भारत में हिन्दी का एक बहुत ही महत्वपूवं स्थान है ्रौर रहेगा, इसे 
भी हमें मानना पड़ेगा ।” राहुलजी ने केवल इस वात का आग्रह किया कि यदि हम जन- 
शिक्षा का कार्य उठायेंगे तो हमें भातृभाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ेगा, 
क्योंकि ज्ञान सदा भाषा के लिबास में रहता है और उसी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता 
.. है । मातृभाषा सीखने में बिलम्व नहीं होता, भ्रतः हम मातृभाषाओं में थोड़ी-सी शिक्षा के 
उपरान्त ही जनता को उच्चज्ञान प्रदान कर सकते हैं । आठ वर्ष तक हिन्दी सीखने के 
पश्चात ज्ञान मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार देने की नीति श्रनुचित है । इस तके की 
पुष्टि में राहुलजी ने रूस का उदाहरण दिया। मध्य एशिया के तुर्कसान, उजबेक, किगिज़ 
_ और कज्ञाक जातियों में शिक्षा को अभूतपूर्व प्रगति का कारण यह है कि सोवियत शासन 
ने-वहाँ मातृभाषाग्रों को शिक्षा का माध्यम बनाया है। लाल-क्रान्ति के पूर्वे इन भाषाओं 


की न कोई लिपि थी और न उनका कोई लिखित साहित्य । तुर्की भाषा का ही ्राधि | 


'पत्य था । अब उसके स्थान पर चार मातृभाषाएँ अपना सर्वाङ्गीण विकास करते में समर्थ . 
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राहुलजी न हिन्दी-उर्दू प्रान्तों (पंजाब, सिंध, युक्‍तप्रान्त, राजपुताना, मध्य प्रान्त 
! उर बिहार) का भाषा और संस्कृति के अनुसार तीस जनपदों में विभाजन किया ।१ 
यह विभाजन चवुर्वेदीजी श्रौर डॉ० ग्रग्रवाल के श्रर्थो गें विकेन्द्रीकरण अथवा हिन्दी 
का भण्डार भरने को लक्ष्य मानकर हिन्दी की सुविधा के अनुसार नहीं किया, वल्कि 
भिन्न-भिन्न जनपदों को संगठित करके उनका केन्द्रीकरण करने अथवा मातृभाषाश्रों के 
स्वाभाविक विकास की सुविधाएँ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने 
यह भी सिद्ध किया कि इस विभाजन से तथा मातुभाषाग्रों को शिक्षा और साहित्य 
का माध्यम बनाने से हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) को कोई धक्का पहुँचने की 
दुस्संभावना नहीं है । हिन्दी ग्राज ऋतरप्रान्तीय भाषा का जो कार्य कर रही है, जनपदों 
के निर्माण के पश्चात्‌, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए उसको यह कार्य और भी ग्रधिक व्यापक रूप से करना होगा । बल्कि उक्त 
जनपदों में हिन्दी (ग्रथवा उर्दू) को अनिवार्य द्वितीय भाषा बना देने से किसी को आपत्ति 
न होगी । इसके अतिरिक्त हिन्दी केवल मात्र एक ग्रन्तरप्रान्तीय भाषा ही नहीं है, वह 
कुरु जनपद की ३० लाख जनता की मातृभाषा भी है। रतः उसे अपनी उर्वर प्रसव भूमि 
के साथ सम्वन्ध जोड़ना होगा । कौरवी (खड़ी) वोली के निकट जाने से ही उसकी कृत्रि- 
मता, जडता श्रौर ग्रधूरी भाव-प्रकाशन-शक्ति, अधूरी वर्णन-क्षमता श्रादि को दूर किया 
जा सकेगा । अग्रवाल योजना तक जनपद-भक्ति सीमित रखने वालों को राहुलजी ने 
चेतावनी दी कि बोलियों (मातृभाषाग्रों) की मृत्यु का वारण्ट नहीं कट चुका है कि हम 
जो कुछ उपलभ्य साहित्यिक-सांस्क्रतिक सामग्री है उसे जल्दी-जल्दी बटोर लें । वे सजीव 
भाषाएं ग्रथवा बोलियां हैं, उनके बोलने वाले कर्मठ किसान और मज़दूर हें । ग्राज भी 
_ ` उनमें लोक-साहित्य की रचना हो रही है। श्रतः जब हम इस असंख्य जनता को शिक्षित 
' बनाते की वात करें, तव हमें यह भी सोच-सम लेना चाहिए कि इन मातुभाषाश्रों का 
विकास करना है ताकि वे भविष्य में जनपदीय पालियामेन्टो में बोली जाये, कचहरियों 
ने, उनमें पत्र-पत्रिकाएं निकलें, 
` मैथिली ग्रौर राजस्थानी 








आन्दोलन चल रहा है कि उक्त 
र अपनी रीडर बनाने की पूणं स्वा- 


फिल्म तैयार हों और उनके अपने रेडियो स्टेशन हों। . 


मे लिखी जाये, प्राइमरी पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक में शिक्षा का माध्यम . 
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था, जिससे विभिन्न जनपदों की जनता की श्रपनी सांस्क्रतिक आवद्यकताओों को तस्वीर 
में नहीं लाया गया था; ग्रतः श्रन्धकार में टटोलकर इस योजना या उस योजना को पकड़ 
कर कुछ करना ग्रभीष्ट हो गया था, वहाँ राहुलजी ने ग्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त के ग्राधार 
पर जनशिक्षा के व्यापक उद्देश्य को सामने रखकर इस समस्या का समाधान उपस्थित 
किया । इससे जनपद ग्रान्दोलन की विचारधारा ही बदल गई । जनपद आन्दोलन को 
इससे स्फूति, बल और प्रेरणा मिली । 





जनपद ग्रान्दोलन का समथन 

मैथिली, राजस्थानी, बुन्देली के क्षेत्रों में जहाँ जनपद-आन्दोलन का सूत्रपात हो 
गया है, वहाँ के कार्यकर््ताश्रों ने सामान्य रूप से राहुलजी की विचारधारा का समर्थन 

` किया है, यह बतलाने की श्रावइयकता नहीं है । उनके अतिरिक्त ग्रनेक दूरदर्शी उदार- 
चेता विचारकों और साहित्य-सेवियों ने भी राहुलजी के दृष्टिकोण का सम्पूर्ण ग्रथवा 
आंशिक समर्थन किया है । डॉग धीरेन्द्र घर्मा ग्रौर सुनीतिकुमार चटर्जी ने भाषा शास्त्र 
के अतिरिक्त ऐतिहासिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस प्रश्‍न पर विचार किया है 
और यद्यपि वे मातु भाषाओं की माँग का आंशिक समर्थन ही करते हें, तथापि किसी हठ या 
मोह के कारण साहित्यिक खड़ी बोली को सारे मध्यदेश की मातृभाषा मनवाने का दुरा- 
ग्रह नहीं करते । डॉ० सुचीतिकुमार ने श्रपने मत को स्पष्ट करते हुए पं बनारसीदास को 
र लिखा था-“साधारणतया इतना अब कह सकता हूं कि में विकेन्द्रीकरण के अनुकूल हुँ, खास 
. करके उन प्रास्तो के लिए जहां क्रो बोलियाँ उप-भाषाएँ (4/।९०६५) नहीं हैं, परन्तु व्या- 
करण को दष्टि से न्यारी या पृथक्‌ भाषा पद-वाच्य हैं। इसलिए मेरी राय के ग्रतुसार भोज 
पुरी, मैथिली, राजस्थानी, कोसली (पूर्वी हिन्दी) पंजाबी, हिन्द की (पश्चिमी पंजाबी) 
इनके लिए विकेन्द्रीकरण स्वीकार कर लेना भ्रयौक्तिक भ्रोर कठित नहीं होगा। पर आपकी 
` बुंदेली के लिए बात दूसरी है। यह तो पश्चिसी या पछाहीं हिन्दी के वर्ग की बोली हे!" शिक्षा 
व सार्वजनिक जीवन में कहाँ तक प्रान्तिक बोलियों का प्रसार या व्यवहार होना चाहिए, 
. इसका तिणेय कठित होगा, पर इसका निणेय करना तो आवश्यक है ।” डॉ० सुनीतिकुमार _ 
चटर्जी ने इस प्रश्‍न का निर्णय करने के पूर्वी कतिपय आवश्यक वातों पर विचार करने की 
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: हैं, डॉ० ्रमरनाथ भा शरेष्ठ साहित्य मर्मज्ञ और प्रमुख शिक्षाविद्‌ हे । देवेन्द्र सत्यार्थी 
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करने का श्रवसर उसे भ्रवश्य मिलना चाहिए। संयुक्त परिवार का सच्चा बन्धन प्रेम 
और त्याग हे, स्वार्थ श्र हठ नहीं ।” डाँ० श्रमरनाथ झा ने मातृभाषाश्रों के प्रश्‍न पर 
कभी विरोधियों के आगे मस्तक नहीं नवाया । ग्रागरा नागरी-प्रचारिणी सभा में भाषण 
देते हुए कहा कि ' मेरी मातृभाषा मेथिली हैं ।”'"''जनपदीय भाषाओं के प्रति श्रनुदार 
होने का अथं हे हिन्दी को अवनति। राय्ट्भाषा तो हमारी हिदी ही हैं। हिंदी में ही एक 
बंगाली एक पंजाबी की बातचीत समक सकता हें । एक पंजाबी अथवा गुजराती को 
किसी दूसरे प्रान्त के निवासी से बातचीत करने के लिए हिन्दी का ही श्राश्रय लेना 
पड़ेगा। पर साथ हो साथ एक जनपदीय भाषाभाषी को उसकी भाषा सें ही बोलने-चालने 
में सुविधा होगी । आरा में मुझें अभिनन्दन-पत्र देते समप कई कविताएं पढ़ी गयीं । 
लेकिन जनता में सबसे अ्रधिक प्रभाव उन कविताश्रों का पड़ा जो कि भोजपुरी में पढ़ी 
गई । एक न्जवासी के लिए ब्रज ही सबसे सरल और मोठी भाषा है । यही बात दूसरी 
जनपदीय भाषाओं के लिए भी लागू हैं । किसी भी भाषा के बारे में तुलनात्मक रूप से 
श्रच्छी या बुरी कहने का अधिकार किसी को नहीं। जिन दिनों मुझे हिन्दी-सा हित्य 
सम्मेलन के सभापति होने का गौरव प्राप्त था, उन दिनों मने कितनी ही जगह भ्रमण 
किया । में बम्बई, नागपुर, श्रोरछा, श्रारा और जलंधर श्रादि स्थानों पर गया था। सभी 
जगह मेरा यही सन्देश था कि श्राप लोग ग्रपनी-भ्रपनी जनपदी भाषाओं की उन्नति 
करिये । इसी में हिन्दी का कल्याण है।” भदन्त आनन्द कौसल्यायन, देवनदरसत्यार्थी, राय- 
बहादुर सरदार माधवराव विनायक राव किबे, राम इक़्बालसिह राकेश, वृन्द/वन- 
लाल वर्मा ग्रौर डाँ० बल्देवप्रसाद मिश्र ग्रादि अनेक विद्वानों ने भी राहुलजी की विचार- 
धारा का पूर्णतः अथवा आंशिक समर्थन किया है इस समर्थन के सिलसिले में एक-ग्राध 
बार “भाषाओं के आत्मतिणंय के श्रधिकार' की चर्चा भी हुई है। इन समर्थकों के सग्बन्ध 
में बिचारणीय बात यह हे कि उतमें से कोई भी कोरा साहित्यिक कार्यकर्ता ग्रौर प्रॉपेगे- 
'ण्डिस्ट नहीं है, बल्कि डॉ० धोरेन्द्रवर्मा और डॉ० सुनी तिकुमार चटर्जी उत्कृष्ट भाषाविद्‌ 


रौर रामइक्रबालसिह “राकेश ऐसे कमेठ साहित्यकार ' 
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पूर्ण होगी, भविष्य में जागृत होकर वे इस अवैध व्यवस्था को उखाड़ फेकेंगी । जनपदों की 
जनता पर उनकी अपनी मातृ भाषाओं की रचनाओं का अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा प्रभाव 
पड़ता है । ये विद्वान्‌ किन्ही विशेष सिद्धान्तो के सहारे नहीं वरन्‌ स्वयं अपने ग्रनुभव और 
लोक-जीवन के ज्ञान के श्राधार पर इन परिणामों पर पहुंचे हे श्रत: उनके निष्कर्ष ध्यान 
में रखने योग्य हे । परन्तु उवत विचारक और साहित्यिक चूँकि पेशेवर प्रोपेगेण्डिस्ट नहीं 
हैं और साधारणतः तथाकथित साहित्य सेवियों की उदार-चेतना, व्यापक सहानुभूति और 
न्याय-भावना पर उनका सहज विश्वास है, श्रत: उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि एक 
नई विचारधारा को समर्थन प्रदान करके उन्होंने पहले से उद्ठेलित वातावरण को और 
उत्तेजना ही प्रदान की है। इसलिए वे अपना मत प्रकाशित करके ही निश्चिन्त हो गए। 
इस मत का और स्पष्टीकरण करने के लिए ग्रथवा इसे जनमत बनाने के लिए उन्होंने 
व्यापक ग्रान्दोलन नहीं किया । दूसरी ओर विरोध का स्वर अपने केन्द्र पर रूढ़ द्वेषो, 
विवेकहीन भावनाओं ग्रौर अवौद्धिक उत्तेजनाओं को इरद-गिदे इकट्ठा करके उत्तरोत्तर तीव्र 
और ककंश होता गया और वह विवेक, न्याय और जनहित की वाणी को पीछे ढकेलने 
में तत्काल के लिए समर्थ हो गया । 


जनपद आन्दोलन का विरोध 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के श्रधिकांझा कार्यकर्त्ताश्रों की राष्ट्रीय चेतना ग्रोर जन- 
तांत्रिक भावना श्रभी इतनी उदार और व्यापक नहीं हो पायी है किवे राहुलजी की 
| ___ विचारधारा पर पक्षपात रहित होकर विचार कर सके । अपनी कूपमण्डूकता अथवा कठ- 
|. मुल्लापतके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हिन्दी के कार्यकर्त्ताओं का सोचने का तरीक़ा 
ही श्रब तक भिन्न रहा है और वे अपनी विचारशली और कार्यशेली की परम्परा की 
सीमाओं में बंधकर ही सोचने के अम्यस्त हैं प्रारम्भ में एक विदेशी भाषा अंग्रेज़ी का एक- 
छत्र राज्य था जिसके अध्ययन से यत्र-तत्र कुछ प्रतिभाएं सचेत होकर राष्ट्रीय प्रश्‍नों पर. 
सोचने लगी थीं । परन्तु विदेशी भाषा न हमें अपनी प्राचीन संस्कृति का सजीव स्पर्श करा 

सकती थी, न हमें अपनी सम्यता की विशिष्ट ग्राभा से ही दीप्त कर सकती थी। वह केवल 
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स्वाभिमान जगाकर उसके मन में स्वतन्त्र सुखमय भविष्य की उदात्त कल्पनाएं जगा 
सकती है। समूची जनता के मन और हृदय तक नई राष्ट्रीय चेतना के सन्देश को लेकर पहुं- 
चने का एकमात्र मार्ग हिन्दी है, वही मध्यदेश के विभिन्न खंडों की जनता को एक सूत्र में बांध 
कर सबल बना सकती हे । हिन्दी के मार्ग में अंग्रेजी ही सबसे बड़ी रुकावट थी, परन्तु चन्द- 
बरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, सुर, मीरा श्रौर भूषण की विरासत का मध्यदेशवा सियों को 
समान रूप से उत्तराधिकारी घोषित करके हिन्दी ग्रान्दोलन ने हम रे अन्दर ्रपने प्राचीन 
साहित्य और संस्कृति के प्रति जातीय अभिमान की भावना जगा दी । हमें लगा कि अंग्रेजी 
के मुक़ाबले में हमारा साहित्य नगण्य नहीं है, और हमारी राष्ट्रीय चेतना मुखर हो गई | 
परन्तु विदेशी शासन के कारण हम ग्रग्रेजी को भ्रपदस्थ न कर पाए। हमारे मनमें स्वाभा- 
विक और सही प्रतिक्रिया हुई कि जब तक हिन्दी-आन्दोलन को और सशक्त न बनाया 
जायगा] अंग्रेज़ी का राजकीय कार्यो में चलन ज्यों-का-त्यों बना रहेगा, उक्च शिक्षा का 
माध्यम भीवही बनी रहेगो। हिन्दी-ग्रान्दोलन को और मज़बूत करने का ग्रर्थ था कि हिन्दी 
हिल को ग्रखिल-भारतीय राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कराने के लिए देश के सुदूर प्रान्तों 
तक में राष्ट्रभाषा प्रचार का श्रायोजन किया जाय और मध्यदेश में हिन्दी को ही शिक्षा 

का माध्यम वनाने का प्रत्यत्न किया जाय ताकि उदू ग्रथवा बंगला आदि अन्य बड़ी 
भाषाओं के मुकाबले में हिन्दी का जनसंख्या बल अधिक रहे और अंग्रेजी का स्थान लेने 
के लिए वही एकमात्र उत्त राधिका रिणी समभी जाय । हमारे विचारको ने ईमानदारी से 
राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थान का एकमात्र यही मार्ग निदिष्ट किया और इससे विचार 
और कार्थपद्धति की जो परम्परा बनी उसने एकदम नयी परिस्थितियों और नए समाधानों 
पर पक्षपात्‌ रहित होकर विचार करने की संभावनाओं को कम कर दिया। राहुलजी की 
विचारधारा का जो इतना तीब्र विरोध हो रहा है उसका एकमात्र कारण हमारे साहि- 
' त्यिक कार्यकर्ताश्रों की परम्पराबद्धता है, जिसके कारण वे प्रत्येक नए सुझाव या समाधात 
को संशय की दृष्टि से देखते हे। उनकी विचार-पद्धति की सीमाओं को जानकर ही हमें 
' उत्तके विरोध का विश्लेषण करना चाहिए। | ; 
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देती है और उन्हें राहुलजी का दृष्टिकोण शुद्ध राजनीतिक' लगता है । वे इसे 'गान्धी जी 
में केन्द्रित राजनेतिक शक्ति और मन्तव्यों को दुर्बल बनाने की आवाज़ समभते हे । 
सत्येन्द्रजी का सारा जोर भारत से भी अधिक आवश्यक और महत्त्वपुर्ण हिन्दी को 
अखण्डता' पर है। उनका कथन है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न हो रहा है, 
इस प्रयत्न में सफलता पाने की आजा दो वातों पर निर्भ र है। पहली तो हिन्दी की प्राकृतिक 
शक्ति, दूसरी जनसंख्या शक्ति। राहुलजी इस जनसंख्या के वृहद्‌ अखंड खंड' को नष्ट करके 
हिन्दी को क्षीण श्रौर दुर्बल बनाना चाहते हैं, और इस प्रकार 'बंगला भाषा' के मुक्तावले 
में उसकी प्रतियोगिता शंक्ति' को मिटा देना चाहते हे । सत्येन्द्रजी का अपना अनुमान है 
कि "हिन्दी की श्रलग-श्रलग बोलियों में बहुत कम अन्तर है ।' और हिन्दी के लादे जाने से 
किसी भी जनपद को हानि नहीं पहुंची है । अपना पृथक्‌ अस्तित्व पाने के लिए व्रोलियों को 
सबसे पहले अपनी पृथक्‌ योग्यता घोषित करनी पड़ेगी और इसका परिणाम विग्रह और 
निर्बलता होगी । “भेद-चैतन्य हिन्दी को हनन करने का सवसे घातक अस्त्र है---उर्दू से हिन्दी 
नहीं मर सकी, पर बोलियों के इस टीकमगढ़ प्रयत्न से हिन्दी मूलरहित हो जाएगी--नाल . 
विरहित कमल । तकं का भ्राडम्वर निवाहकर भी जब वे स्वयं को श्राइवस्त नहीं कर पाए 
तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे 'स्वतन्त्र विचारकों की भाँति किसी भी प्रश्‍न पर विचार 
करने के विलास को ग्रभी सहन नहीं कर सकते ।' अतः उनका निश्चय मत है कि जनपद 
आ्रान्दोलन “पूर्व के समस्त महान्‌ पुरुषों के प्रति विद्रोह है। हिन्दी के घर में विद्रोह है--ब्रज, 
बुन्देली, बघेली ग्रादि सभी भाषाएं हिन्दी की बोलियां हैँ । हिन्दी उनके लिए राष्ट्रभाषा 
नहीं मातृभाषा है ।” और फिर अपने उद्श्रन्त विचारों मे वे यहाँ तक कह गए हैं कि “हिन्दी 
को उसके मात॒भाषात्व के अधिकार से च्युत करके राष्ट्भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना _ 
हिन्दी का घात नहीं तो और क्या है ? ” वे 'जनपद' शब्द तक से घवराते है और 'एक विशाल 
हिन्दी जनपद चाहते हैं और सुविधा के लिए जो स्थानीय केन्द्र स्थापित किए जाएँ उनको | 
जनपदों से सम्बन्धित नहीं होने देवा चाहते । क्योंकि 'जनपद' शब्द के साथ सांस्कृतिक 
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विज्ञानादि के पाठ्य-ग्रन्थो के तीस समुच्य चाहिए । इस दरिद्र देश के सिर पर इस बोझ | 
को लादने का ग्रनुष्ठात न देखिए हमें कहाँ ले जाता है ? एक वार द्वार खुल जाने पर 
किस की डिक्टेटरी इस बाढ़ को प्राथमिक शिक्षा तक रोक सकेगी भ्रोर फिर वह सब प्रयास प 
क्यों ? किसने कहा है कि लोग अपनी कमिश्नरियों की बोलियों में शिक्षा पाने के लिए | 
उतावले हो रहे हे ? राहुलजी ने भाषाश्रों को बढ़ाकर तीस कर दिया ! देश के एक टकड़े | 
` को दूसरे से पृथक्‌ करने, प्रादेशिक ईर्ष्या और भ्रहमहमिका को बढ़ाने का सुन्दर उपाय उसका । 
विभाजन हे । पहले देश छोटे-छोटे राज्यों में बँटा था जो विदेशी आक्रमण के सामने बा लू 
'की भीत के समान ढह जाते थे । श्रव भिन्न-भिन्न राष्ट्र बनाये जाएँगे, जिनमें से प्रत्येक 
को ग्रयनी भाषा पर गर्व होगा । प्रत्येक अपनी संस्कृति को अलग मानेगा। देश का चाहे 
जो हो, ग्रराजकवाद की विजय हो जायगी । में भारत का भला चाहता हैँ, इसलिए कृत्रिम 
मातृभाषा ग्रास्दोलन' को घातक समभता हूँ ।” 
व्यौहार राजेन्द्रसिहजी, जो प्रान्त निर्माण और विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती हे 
राहुलजी से मातृभाषाश्रों के प्रश्‍न पर ग्रसहमत हैं । उनका विचार है कि खड़ी वोली केवल 
कुरु जनपद को ही नहीं 'वरन्‌ समस्त. हिन्दी-भाषी जनपदों की मातृभाषा है । बोलियों 
को शिक्षा का माध्यम बनाने के 'विवादग्रस्त' प्रन पर उनका मत है कि यदि ऐसा किया - 
गया तो आज सभी वोलियों की हिन्दी में मिलने वाली प्रवृत्ति रुक जायगी, वयोंकि 'व्या- 
करण और साहित्या अलग-ललग बनाने से उनके एक रूप होने में व्यवधान खेड़ा हो | 
जायगा, उनका ग्रन्तर स्थायी बना दिया जाएगा।' इसके अतिरिक्त हिन्दी के सामने ' 
अंग्रजी शर अन्य भाषाशरो से प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का प्रश्‍न भी है, इस दशा में . 
हिन्दी की वोलियों को उसके मुकाबिले में खड़ा कर देना ठीक नहीं।' कतिपय विरोधियों 
. "ने राहुलजी पर यह भी आरोप लगाया है कि वे “रूस के ग्रन्य पोधों की तरह इस पौधे 
को भी भारत की सिट्टी में उगाना चाहते हैं ।” ट्स ; : 
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हे । इस सम्बन्ध को दृढ़ करने के लिए ऐसे प्रान्तीय शब्द-कोशों की श्रावश्यकता है जिनमें 
| प्रचलित और प्रयुक्त तद्भव तथा तत्सम शब्दों एवं व्युत्पत्ति के श्राधार पर श्रान्तरिक 
एकता स्पष्ट हो जाए । यह सम्मेलन प्रान्तीय सम्मेलनों से अनुरोध करता है कि वे ्रपनी- 7 
अपनी प्रादेशिक भाषा में इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करें ।” 
हदी साहित्य सम्मेलन हिन्दी के भाषाविदों, इतिहास-वेत्ताग्रों, वैज्ञानिकों, 

विचारकों और ग्रन्य-प्रन्य साहित्यिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा संचालित संस्था है। हमारे 
राष्ट्रीय भ्रौर सांस्क्रतिक जीवन में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । श्रत: यह जानकर कि इस 
प्रस्ताव द्वारा उसने कतिपय ऐसी स्थापनाग्रों को प्रामाण्य मान लिया है जो सर्वथा निरा- 
धार और भ्रामक हे, प्रत्येक संस्कृत मन का क्षुब्ध होना अनिवार्य है । हम ज्ञात है कि एसी 
श्रनेतिहासिक ग्रौर श्रवैज्ञानिक स्थापना न्य देशों में की गई हैं, परन्तु उन देशों और 
उन संस्थाओं से, जो 'ग्रसत्य को जितने बार जोर-जोर से दुहराओं कुछ दिनों में वही 
| सत्य बन जायगा की नीति का श्रवलम्व लेकर साहित्य और संस्कृति को विकलांग ओर 
|. विरूप करके मनुष्य के मन और विवेक को जातीय श्रेष्ठता, जातीय स्पर्धा और हिसा के 
| सांचे में ढालते रहे हे, हमने और हमारी साहित्यिक संस्थाओं ने कभी प्रेरणा नहीं ली । 
| परन्तु इस बार ऐसा ही हुग्रा, यह क्या अनदेखा कर देनी वाली बात है? सम्मेलन की 
पहली स्थापना है कि प्रान्तीय भाषाश्रों और वोलियों को पृथक्‌-पृथक्‌ सभ्यता ग्रौर संस्कृति 
का परिचायक बताना अ्रवांछतीय है । जो वात हरिद्वार सम्मेलन के ग्रवसर पर वांछ- 
|. तीय थी वह सहसा जयपुर में आकर ग्रवांछनीय हो गई, इसको क्या आकस्मिक घटना समझा 
| जाए? सम्मेलन को दूसरी स्थापना है कि भारत में केवल एक ही संस्कृति है। काइमी री, 
| लहाखी, पश्तो ्रादि बोलनंवाली और तमिल, तेलुगु वोलने वाली जनता की क्या एक ही 
' संस्कृति है ? ग्रथवा ब्रिटेन की गुलामी में समान रूप से जकड़ी होने के कारण इन भिन्न | 

` जातियों की संस्कृति भी एक ही समझी जाय ? अज तक किसी विद्वान्‌ ने इस तरह का 
: दावा नहीं किया, ग्रधिक से अधिक इतना ही स्वीकार किया जाता रहा है कि सदियों के 
ग्रादान-प्रदान के कारण भारत की विभिन्न सस्क्रतियों में बहुत-सी बातें सामान्य हे जिससे 
भारत एक राष्ट्र भी है और बहुजातिक महादेश भी । इसके अतिरिक्त “भारतीय संस्कृति” > 
एकार्थ-बोधक शब्द नहीं है । द्रविड़, र्ये, मुस्लिम आदि संस्कृतियों का उसमें मिश्रण हुआ . 
है और किसी प्रदेश में एक का प्राधान्य है तो किसी में दूसरी का । संस्कृति इतनी सरल 
संज्ञा नहीं है कि केवल पूर्वजों के एक होने से ही युग-युग तक संस्क्रति भी एक ही बनी रहे । 
और न फिर यह सत्य है कि समस्त भारतीय जातियों के पूर्वज एक ही जाति के हों। भाषा 
और भूगोल की विभिन्तता से संस्कृति की विभिन्नता भी स्थापित. होती हे । जो भारतीयः 
नृशास्त् के विद्यार्थी हे वे जानते हैं कि भारत में ग्रनेक आदिम जातियाँ हैँ, जिनकी सभ्याः 
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स्कति सै हमारा कोई साम्य नहीं है । विभित्त जातियों के रस्मरिवाज, 
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की दृष्टि में 'भारतीय-संस्क्ृति' और 'ग्रायं-संस्कृति' एकार्थक हैं । इस प्रकार सम्मेलन की 
यह स्थापना अनैतिहांसिक और असत्य है । ऐसी ही सम्मेलन की तीसरी स्थापना है कि 
एक ही संस्क्रत और एक ही भाषा से प्रभावित भाषाएँ-बोलियाँ देश में प्रचलित 
हैं। भाषा-विज्ञान का साधारण विद्यार्थी भी जानता हे कि भारत में कम से कम चार 
भाषा-कुलों की भाषाएँ प्रचलित हे--श्रास्टी-एशियाई, द्राविडी, तिब्बती-चीनी और 
आर्य । ऐतिहासिक दृष्टि से ये भाषा-कुल सर्वथा भिन्न संस्कृतियों और जाति-समूहों से 
सम्बद्ध है । यह अवश्य हे कि कालान्तर में उनमें काफ़ी आदान-प्रदान हुआ है और एक 
ने दूसरे को प्रभावित किया है। श्रतः एक ही संस्कृति और भाषा, जिससे तात्पर्य 
ग्रनुमानतः श्रर्य संस्कृति और संस्कृत भाषा से है, का उल्लेख करना अज्ञान को प्रोत्साहन 
देना है । स्यं संस्कृत आदि भावा नहीं है, जैसा कि उसके नाम से ही सिद्ध है और ग्रधि- 
कांश वर्तमान आर्य परिवार क; भाषाएँ संस्कृत से नहीं वरन्‌ उन प्राकृतों और उनके 
ग्रपश्रंशो से विकसित हुई हैं जो उत्तर भारत और मध्य देश के विभिन्न जनपदों में प्रच- 
लित थीं | ग्रतः इस तरह के दावे किसी साहित्यिक संस्था की विज्ञान और इतिहास- 
प्रियता की दीनता का ही प्रदर्शन करते हैं जनपदोय भाषाग्रों के श्रान्दोलनों की अपेक्षा 
ऐसी नका रात्मक प्रवृत्तियाँ ही अधिक अवांछत्तीय हे । हम प्रगतिवादी ग्रवोद्िकता को 
प्रोतस। हन देना हिन्दी के लिए घातक समभते हैं । भ्रप्रासंगिक वातों को बहस में घसीटक र और 
ग़लत दावे पेशकर हठधर्मी से किसी सत्य को ढॅकने के हम श्रादी नहीं हैं । उक्त स्थापनाओं को 
मानकर सम्मेलन एक ही कार्य-तीति निर्धारित कर सकता था--वह यह कि इतिहास की 
गर्दन मरोड़कर श्रपनी बनायी भ्रामक स्थापनाओं के ग्रनुकूल उसकी व्याख्या क राये । इसके 
लिए सम्मेलन ने प्रान्तीय सम्मेलनों से अनुरोध किया कि वे उक्त स्थापनाओं के आधार पर 
आ्रान्तरिक एकता' सिद्ध करने के लिए “प्रान्तीय शब्दकोश' बनाएँ । डॉ० श्रग्रवाल के जन- 
प्रद-कार्य क्रम का उद्देश्य जनपदों से सामग्री संग्रह करके हिन्दी का भंडार भरना था--इसका | 
` हमने समर्थन किया है, क्योंकि इससे एक ओर यदि हिन्दी समृद्ध होगी तो दूसरी ग्रोर जनः | 
पदीय चेतना को भी प्रोत्साहन मिलेगा श्रौर सम्भव है कि हमारी खोज. से पिछड़ी हुई | 
` आषाएँ भी अपने वाड्मय को समुद्ध बनाने में सहायता ले सकेगी । पर इस प्रस्ताव के अनु- 
` सार सम्मेलन के सामने तो हिन्दी का भण्डार भरने का उद्देश्य भी नहीं रहा--जन-शिक्षा 
की समस्या को हूल करने का उद्देश्य तो बहुत दुर की बात हुई--उसके सम्मुख तो केवल 
`. एक प्रश्‍न रह गथा कि किस प्रकार 'ग्रान्तरिक एकता? स्पष्ट कर दी जाय ताकि मात भाषगओं 
_ केग्रान्दोलन की अवाँछनीयता सिद्ध हो सके । इससे सम्मेलन भ्रम फैलाने और एक जटिल 
"प्रशन में श्रौर भी जटिले गृत्थियाँ डालने के अतिरिक्त, वास्तव 


इतिहास-चक्र को पोळे 
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जनपदीय भाषाश्रों का प्रन 


तीनों की विचारधाराश्रों को श्रस्वी कृत कर दिया है । 





विरोधियों के तकों को श्रताकिकता 


जनपद श्रान्दोलन के विरोधियों के जिन तको ने सम्मेलन को ऐसी भ्रामक स्थापः 
नाएँ करने के लिए विवश कर दिया उनको क्रमवद्ध करके जाँचने की ग्रावस्यकता है । इन 
तरको को हम आठ वर्गो में वाँट सकते हैं : 

१. मातुभाषागरों को प्रोत्साहन देने से हिन्दी के घर में विग्रह पैदा होगा--जन- र 
पदों में भ्रपनी भाषा और संस्कृति अर्थात्‌ जातीयता का अभिमान पैदा होगा--हिन्दी के 
लिए यह श्रनिष्टकारी होगा। एकता के सूत्र टूट जाएँगे, राष्ट्र टुकड़ों में बॅट जाएगा । पर 
भारतीय संस्कृति श्रखंड श्रौर भ्रविभाज्य है । 





हिन्दी के घर में विग्रह पैदा होने का भय निराधार है। प्रारम्भ में ग्रंग्रे जी के विरुद्ध हि 
| ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में भारत की प्रमुख भाषाओं --हिन्दी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, ४2 
| ४ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड ग्र दि ने ग्रात्मनिर्णय के अधिकार की न्यायसंगत माँग को य्य 
| उठाकर संघर्ष किया । देश के विभिन्न क्षेत्रों से उठनेवाले इस ग्रान्दोलन ने नये सांस्कृतिक 


i और राष्ट्रीय जागरण में भरपूर योग दिया और जातीय स्वाभिमान को जगाया । इससे 
हमारे देश को क्षति नहीं पहुंची, बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में विभिन्न जन-स्रोत ग्राकर 
मिले और उन्होंने हमारे साम्राज्य विरोधी संघर्ष को सशक्त बनाया । उस समय किसी ने 
यह नहीं कहा कि देश में केवल एक ही संस्कृति और एक ही जाति है, केवल एक भाषा को 
ही सारे देश की भाषा होना चाहिए आर उसी के गढ़ने में सवको योग देना चाहिए, और 
अंग्रेजी के विरुद्ध उसी भाषा को जिताने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐस किसी ने नहीं कहा, 
यद्यपि अंग्रेजी के विरुद्ध सम्मिलित संघर्ष करने के कारण हमारा राष्ट्रीय नारा यही था कि 
हम एक राष्ट्र हैं, हम और कुछ नहीं केवल भारतीय या हिंदुस्तानी हैं। उस समय अंग्रेज | 
प्रभुओं का प्रधान तर्क था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है उसे हम स्वराज्य कैसे दे सकते हैं 7. 
` विभिन्‍न भाषाओं में अंग्रेजी के विरुद्ध जो आन्दोलन चलते रहे, हम सदा उनकी विजय- 
` कामना करते आये । अपने राष्ट्रीय उत्थान के लिए जातीय स्वाभिमान का जागृत होना हम _ 
_बांछनीय समभते थे। राष्ट्रीय नेताश्रों ने सदैव जातीय जागरण का स्वागत किया, क्योंकि कु 
वे अनभव करते थे कि जब तक देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय जाग्रति न फैलेगी तव तक अंग्रेज़ी 
ज्ञास के विरुद्ध कोई देशव्यापी आन्दोलन करना असंभव होगा। यही कारण है कि रवीन्द्र ; 
नाथ ठाकुर ने जनगन मङ्गलदायक जय हे, भारत भाग्य विघाता' राष्ट्रगीत में पंजाब, | 
सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंग' देशों की जातियों के गौरवमय य॑ 
पुनीत कल्पना की। निश्‍चय ही उस समय हमारे सामने ग्राज १ 
आज़ाद भारत की व्यवस्था कैसी होगी, जनंतरव के सिद्धान्तों व 











































२३० ` साहित्य की समस्याएं 


व्यापक राष्ट्रीय चेतना फैलाने का प्रश्‍न ही सर्वोपरि था । कतिपय ऐतिहासिक कारणों से | 

मध्यदेश मे हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) और उर्द ग्राधुनिक साहित्य का माध्यम बनने | 
में समर्थ हुई, ग्रौर इस विशाल प्रदेश की अन्य भाषाएँ जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली | 
आदि अपना विकास न कर सकी । परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती हु 


ई राष्ट्रीय जाग्रति ने इन प्रदेशों 
में भी चेतना की लहर दौड़ा दी और मध्य देश के जनपद भी श्रव अपनी सांस्कृतिक एकता 


का अनुभव करने लगे हैं । वे भी श्रपनी मातृभाषा्रों को समुन्नत श्रौर समृद्ध बनाना चाहते 
हैं, उन्हें वे ग्रपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहते हैं। 
` यदि राष्ट्रीय भाषा के प्रश्‍न को एक क्षण के लिए ग्रलग करके देखें तो जनपदों की यह माँग 


र ह. न भी अंग्रेज़ी के विरुद्ध है, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा | यदि ये जनपद अपने ग्रात्मनिर्णय 





हट की माँग को लेकर भ्रंग्रेजी के विरुद्ध अखाड़े में कुछ देर से उतरे हैं तो इससे उनकी स्वाधी- 
;  नताको मांगश्रवांछनीय तो नहीं कही जा सकती | मध्य भारत में अनेक ऐसे जनपद हँ 

जोकि ग्राज भी राष्ट्रीय चेतना और सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए हे और वे अभी तक 
अखाड़े में नहीं उतरे । जागृत होने पर वे भी अपनी एकता महसूस करेंगे और अपनी भाषा 
का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व मनवाने के लिए मांग करेंगे । मध्य भारत में ही नही, आगे चलकर 
देश के ग्रनेक विस्मृत जनपद-क्षेत्रो से भी यह माँग उठेगी । जिस तरह हमने पेक्षा करत उन्नत 
प्रान्तिक भाषाओं की इस माँग का स्वागत किया था, उसी प्रकार पिछड़ी भाषाओं के 
ग्रान्दोलन का भी हमें स्वागत करना चाहिए। ये ग्रान्दोलन इस बात के द्योतक हैं कि हमारे 
देश के पिछडे जनपद भी ग्रव सचेत होकर उन्नत और सवल जनपदों की श्रेणी में आकर 
बेठना चाहते है और इसके लिए वे अपने पिछड़ेपत को त्यागकर अपनी उन्नति में संलग्न . 
होना चाहते हे । उनकी इस ग्राकांक्षा को किस जनवादी सिद्धान्त के ग्राधार पर हम दबाने 
की कल्पना कर सकते हे ? जिस आत्मनिर्णय 


के अधिकार के लिए हमारे देश की प्रमुख 
भाषाओं ने, और विशेषकर हिन्दी ने, अंग्रेज़ी से संघषं किया है, उसी आत्मनिर्णय के अधि- | 


कार के लिए यदि छोटी. भाषाएँ भी संघर्ष करना चाहती हैं तो हिन्दी उनके मार्ग में ग्रव- 
रोध बन कर क्यों खड़ी हो ? जनपद भ्रान्दोलन हिन्दी के विरुद्ध नहीं बल्कि मातृभाषाओं 
के अपने विकास के लिए है । जनपदीय क्षेत्रों में भी अंग्रेज़ी उच्च शिक्षा का माध्यम बनी 
` हुई हे। अतः हिन्दी को तो इस आन्दोलन का और भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे 
अंग्रेजी को ग्रपदस्थ करने में उसे जनपदों का भी सक्रिय सहयोग मिल सकेगा । 


विभिन्न जातियों को एक . 
दखाई देता है वह वारतव में एक | 


उशता है। इस श्रान्तिपूर्ण एकता का. 
मन और निरंकुशता ! 
अविः Si > 
थवा अविभाज्यता क्रायम 


किसी दूसरे ही आधार पर: 





































































जनपदीय भाषाश्रों का प्रश्‍न २३१ ¢ 





का कोई श्रौित्य नहीं हो सकता । उस समय हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दी बड़ी बहन 
है तो बह्‌ अपनी छोटी बहनों के व्यक्तित्व को पनपने नहीं देगी । बल्कि उसका तो हित इसी 
में होगा कि उसकी छोटी बहनें भी पूर्ण यौवना हों ग्रौर वे वरावरी के साथ हिन्दी से सहयोग 
कर सकें । स्वतन्त्र जनवादी भारते में समान अधिकार प्राप्त जातियाँ जब अपनी स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे मे सहयोग करेंगी और एक संघ-शासन के श्रन्तर्गत 
रहना स्वीकार करेंगी तभी भारत की ग्रखंडता श्रौर श्रविभाज्यता क़ायम रखी जा सकेगी । 
इसके लिए हम ग्रभी से ्रपनी संकुचित मनो्रृक्ति के कारण छोटी जातियों के विरुद्ध खड़े 
होकर वातावरण को दूषित न कर; अन्यथा स्वतन्त्रता का कोई अ्र्थ न होगा और हमारे 
यह तथाकथित श्रखंडतावादी मुगमरीचिका के पीछे ही आजीवन दौड़ते रहेंगे और श्रपन 
भाग्य को और दूसरों के कर्मो को कोसते रहेंगे। जनपद आन्दोलन के समर्थक विग्रह का 
बीज नहीं बो रहे, बल्कि उसके विरोधी अ्रनावश्यक ही विग्रह की दुन्दुभी बजा रहे हैं । 

भारत एक वहुजा तिक देश है, उसी के अनुसार उसमें अनेक भाषाएँ भी हैँ। मातृ- 
भाषाओं के स्वतन्त्र विकास के विरोधी जितने शीघ्र इस तथ्य को हूदयंगम कर लें उतना 
ही देश के लिए हितकर होगा | बहुत कुछ व्यर्थे का वितण्डावाद समाप्त हो जाएगा । 

२. मातुभाषाश्रों को प्रोत्साहन देने का परिणाम होगा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं 
बन सकेगी । मातृभाषाद्रों को स्वतन्त्र भाषाएँ मान लेने से कुरु जनपद के साठ लाख बोलने 
वालों की भाषा खड़ी बोली को स्थिति कितनी'नगण्य हो जायगी, यह श्रनुमेय है । हिन्दी 
का जनसंख्या-बल नष्ट हो जाएगा और बंगला अथवा सरकारी पक्षपात के कारण उडू ही 
राष्ट्रभाषा पद पर अधिकार जमा लेगी । 

हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) के राष्ट्रभाषा मानने और मनवाने का प्रश्‍न नहीं 
है । वह श्राज भी राष्ट्रभाषा है । ग्रनतर्ध्ान्तीय व्यवहार में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी 
(अथवा उर्दू ) का ही सर्वत्र प्रयोग होता है डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने (८2५९५१९३ 
and the Linguistic Problems) में लिखा है कि हिन्दी वस्तुतः राष्ट्रभाषा बन गयी 
है। राष्ट्रभाषा कितने लोगों की मातृभाषा हे, अथवा उसमें कितना सा हित्य है, इसका व्यौरा 
लेने-देने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि विशेष ऐति- 
हासिक कारणों से, जो हिन्दी के पक्ष में रहें हैं और हें, हिन्दी बिना सरकारी स्वीकृति के 
भी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रसार पाती गयी है और आज हिन्दुस्तान के एक कोने से दुसरे: 
कोने तक हिन्दी (अथवो उर्दू) का प्रयोग अन्तरआन्तीय ग्रादान-प्रदान में होता है । स्वयं _ 
डॉक्टर सुनी तिकुमार चटर्जी बंगला को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार श्रसंगत समझते हें, 
क्योंकि बंगला में अन्तर प्रान्तीय व्यवहार सम्भव नहीं है । काइमीर का एक व्यक्ति हिन्दी 
या उद मे तो लखनऊ के व्यक्ति से बातें कर सकता है लेकिन बंगला में कलकत्ते के निवासी 
से बातें नहीं कर सकता, भ्रथवा एक गुजराती कलकत्ते के बंगाली से हिन्दी से तो बातें 
सकता है. बंगला में नहीं [यहाँ तक कि द्रावि भाषा-परिवारकी दवि खन्‌ 
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हैं, बंगला के माध्यम से नहीं । राष्ट्रीय काँग्रेस और मुस्लिम लीग ग्रादि ग्रखिल ह. 
राजनीतिक संस्थाएं भी खड़ी बोली (हिन्दी ग्रथवा उर्दू) को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वी- 
कार करती ह । श्रतः बंगला कभी राष्ट्रभाषा बनने का दावा पेश करेगी, इसकी संभावना 
नहीं है । जहाँ तक उर्दू का प्रश्‍न है, वह एक अलग बात है श्रौर उस पर तभी विचार किया 
जा सकता है जब हम पहले इतना मान लें कि जनसंख्या-वल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यदि राष्ट्रभाषा का पद पाने में हिन्दी (संस्कृत प्रधान खड़ी बोली) को किसी भाषा से 
प्रतियोगिता करनी पड़ेगी या पड़ रही है तो वह उर्दू (फारसी प्रधान खड़ी बोली ) से | इतना 
तो निश्चित है कि खड़ी बोली ही श्रन्तरप्रान्तीय व्यवहार की भाषा वनेगी, चाहे वह कुरु 
जनपद की ६० लाख जनता को ही मातृभाषा क्‍यों न हो । खड़ी बोली की कौनसी शैली-- 
त सस्कृत प्रधान हिन्दी अथवा फारसी प्रधान उर्दू अथवा उनका कोई सम्मिलित रूप हिन्दु 
स्तानी ग्रथवा ग्रलग-प्रलग दोनों--समूचे भारत की या दो भिन्न-भिन्न भूभागों को राष्ट्र- 
भाषाएँ बनेंगी, इसका निर्णय करने के लिए एक दूसरे को जनसंख्या-वल का थप्पड़ मारने 
की जरूरत नहीं पड़ेगी । राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न केसे और किस रूप में हल होगा, इस विषय 
पर यहाँ:विचार करना विषयान्तर होगा । संक्षेप में इतना अवद्य कहा जा सकता है कि यह 
प्रश्‍न उतना जटिल नहीं है जितना कि 'राष्ट्रभाषा हिन्दी हे अ्रथवा “क्रमी जवान उर्दू है' 
का गला फाड़कर नारा लगानेवालों को श्रपनी उत्तेजना में लगता है। समूचे भारत की एक 
मात्र राष्ट्रभाषा बनाने की क्षमता इन दोनों शैलियों में से किसी एक में नहीं है । श्रनुमानतः 
हमें दोनों को दो भिन्न भूभागों में अलग-अलग राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना होगा। 
मध्य पूर्व और दक्षिण भारत की संस्कृत-प्रधान तथा द्राविडी भाषाओं के वोलनेवालों के 
लिए फ़ारसी-अरवी प्रधान उदू ग्रनुपयुक्‍्त है, प्रत: इस बड़े भूभाग की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही 
हो सकती है । उत्तर पश्चिम भारत की फ़ारसी-प्रधान भाषाओं को वोलनेवाली मस्लिम 
` जातियाँ हिन्दी (संस्कृत प्रधान) को राष्ट्रभाषा कदापि नहीं स्वीकार कर सकतीं । ग्रतः 


` उर्दू ही उस भूभाग की राष्ट्रभाषा बन सकती है । इस प्रकार का अनुमान किसी विशेष राजः 
त्तीतिक व्यवस्था पर आधारित नहीं है, 


निश्चित मत नहीं प्रकट करते हैँ कि भारत का विभाजन हिन्दु 








होगा, और यह कोई भ्रतहोनी बात न | 


का उल्लेख किया है कि भनेक राष्ट्रों 
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हे तो उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि मातुभाषाग्रों के ध्वाभाविक-विकास को रोककर 
जबर्दस्ती जनसंख्या बल बढ़ाने की नीति के स्थान पर यदि वे प्रेम और सद्भावना से हिन्दी 
का जनसंख्या वल बनाए रखने की चेष्टा करेंगे तो उन्हें अधिक सफलता मिलेगी । मध्यदेश 
की जनपदीय भाषाएँ हिन्दी की बहनें हैं, उनकी श्राकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखने से उसे 
उनका समर्थन अवश्य मिलेगा । जनपदीय भाषाओं के पुनर्जागरण में हिन्दी ग्रान्दोलन ने मार्ग 
प्रदर्शन किया है जिससे उसके प्रति सभी की ममता है, वह जनपदीय भाषाओं की जाग्रति 
का प्रतीक है। इस समय जिन मातृभाषाओं में जनपद आन्दोलन चल रहा है उन्होंने निरन्तर 
इस बात पर जोर दिया है कि हिन्दी उनकी राष्ट्रभाषा है । अतः हिन्दी का जन-संख्या बल 
कम हो जाने का भय निराधार है। 

३. हिन्दी--राष्ट्रभाषा ही नहीं २० करोड़ जनता की मातृभाषा भो हे ग्रोर सारी 
जनपदीय बोलियां हिन्दी की बोलियां हैं। 

इस तर्क के उत्तर में भाषा शास्त्रियों की सम्मति का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। 

राष्ट्रभाषा के रूप में खड़ी वोली (हिन्दी और उर्दू ) को व्यवहार में लाने वालों की संख्या 
डॉक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी के ग्रनुसार लगभग २५ करोड़ ७० लाख है। इसमें से यदि उर्दू 
को राष्ट्र-भाषा मानने वालों की संख्या को घटा दें तो भी हिन्दी २० करोड़ अथवा उसमे 
कुछ ग्रधिक लोगों की राष्ट्रभाषा अवश्य है । परन्तु जिन लोगों की खड़ी बोली ( हिन्दी और 
उर्दू ) मातृभाषा है उनकी संख्या ग्रियर्सन के अनुसार ६५ लाख है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
के अनुसार ५३ लाख है । ५३ या ६५ लाख की मातृभाषा किस प्रकार २० करोड़ की मातु- 
भाषा हो गथी--इसे तिलस्मी चमत्कार ही कहना चाहिए ! डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के श्रनुसार 
रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरतगर, सहारनपुर, देहरादून के _ 
मैदानी भाग, अस्वाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत के पूर्वी भाग के गाँवों में खड़ी | 
बोली मातृभाषा के रूप में वोली जाती है। चूँकि कतिपय ऐतिहासिक कारणों से समस्त मध्यः | 
देश में खडी बोली (हिन्दी-उ्दू ) शिक्षा और साहित्य का माध्यम बनी हुई है, इसमे हमारे 
व्याकूल हिन्दी सेवियों को, जो अधिकतर अपने घरो में राजस्थानी, कोसली, भोजपुरी, 
मैथिली ्रादि अपनी विशेष मातृभाषा का ही प्रयोग करते हे, यह श्रम हो गया है कि उच्च | 
हिन्दी ही उनकी मातृभाषा भी है । कुछ लोग भाषा-शास्त्र को तिरस्ट्रत करके अब ऐसा श्राग्रह 
भी करने लगे हैं कि सारी जनपदीय बोलियां हिन्दी (खड़ी बोली) को ही बोलियाँ हैं ! भाषा | 
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` विज्ञानं का साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि वर्त्तमान ग्रायन्माषाय्रो की उत्पत्ति मः 
देश के विभिन्‍न भागों में प्रचलित प्राकृतों और उनके अपश्रंशों से हुई है । डॉक्टर धीरे 
वर्मा के ग्रतुसार “शौरसेनी ग्रपभ्रंश से हिन्दी, राजस्थानी 'पंजाबी, गुजराती,प 
भाषाओं का विहारी, बंगला, आसामी और उड्या का सम 
परप अर्धमागधी अपञ्जंश से तथा [का महारा 
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हो गई थीं।'' इसमे स्पष्ट है कि ग्रपभ्रंशों के परिवार की अनेक भाषाओं में से (खड़ी 
बोली) केवल एक भाषा है, वह स्वयं किसी भावा की ग्रथवा बोली की जननी * नहीं है। 
खड़ी बोली की साहित्यिक शैली गत सौ वर्षो में ही विकसित हुई है । उसके पूर्व मध्यदेश 
की साहित्यिक भाषा के स्थान पर राजस्थानी और ब्रज सदियों तक विराजमान रह चुकी 
-हैं। खड़ी वोली का यह ग्राकस्मिक उत्थान उसकी अपनी बिशेष प्रतिभा के कारण नहीं हुग्रा 
है, बलिक श्रव्य राजनीतिक-ऐतिहासिक कारणों से । चन्द, कवीर, तुलसी, सूर, विद्यापति, 
मीरा, भूषण, मतिराम, विहारी, देव आदि इनमें से कोई भी वत्तमान साहित्यक-हिन्दी के 
कवि नहीं थे । वे श्रपनी इन जनपदीय भाषाग्रों के ही कवि थे । ग्रतएव विरोधियों को मिथ्या 
स्थापनाओं को शरण नहीं लेनी चाहिये । सुनीतिकुमार चटर्जी ग्रौर डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
का मत है कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिन्दी का श्रर्थ है साहित्यिक खड़ी बोली । डॉक्टर 
चटर्जी के भ्रनुसार “भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, कोसली, पंजाबी और हिन्दी तो 
निश्चितरूपेण व्याकरण की दृष्टि से न्यारी या प्रथक्‌-भाषा पदवाच्य हें ।' बुन्देली, ब्रज 
और कन्नौजी के विषय में उनको सन्देह है और उन्हें वे हिन्दी (खड़ी बोली) का ही 
बदला हुग्रा रूप समकते हैं । 'काशिका, मल्लिका, बज्जिका” आदि को बे भोजपुरी की ही 
बोलियाँ मानते हैं । इस प्रकार वे राहुलजी के तीस जनपदों की तीस भाषाओं को संख्या में 
कुछ घटा देते हे, परन्तु हिन्दी के 'निखिल उत्तर भारत की मातृ भाषा होने को वे स्वीकार 
नहीं करते । राहुलजी की गिनायी संख्या को 'अ्रन्तिम निर्णय' के रूप में नहीं लेना चाहिथे। 
क इसका निर्णय तो कोई एक विद्वान नहीं कर सकता । इस प्रसंग सें केवल इस तथ्य को स्वी- 
` ` कार करने की ग्रावश्यकता है कि हिन्दी-क्षेत्र मे खड़ी वोली के भ्रति रिकत अन्य भाषाएँ भी 
हैं जिनका पृथक्‌ भ्रस्तित्व है । र 
४. मातृ-भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो उनके व्याकरण बन 
जाएँगे । उनमें नया साहित्य उत्पन्न होने लगेगा और इस प्रकार हिन्दी श्रौर जनपदीय 
._. आाषाओं के एक रूप होन में नया व्यवधान खड़ा हो जाएगा और उनका श्रन्तर स्थायी 
` बनजायेपा। | SA ? 
` ` जिस समय संस्कृत मध्यदेश की साहित्यिक भाषा थी और प्राकृतों ग्रथवा उनके 
विभिन्‍न भ्रपञ्रंशों में न शिक्षा दी जाती.थी, न साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाता था, उस 
समय भी जनता ने श्रपनी बोली को नहीं त्यागा, बल्कि संस्कृत ही कालान्तर में एक भ्रप्र- 
` चलित भाषा वन गयी । रूसी साम्राज्यवाद ने भी विभिन्न जातियों की भाषाओं को दबा- 
कर रूसी भाषा का ही सर्वत्र प्रयोग कराया, परन्तु 









































रामविलास शर्मा हिन्दी के श्रखंडतावादियों के कुतर्को को सैद्धान्तिक आधार देने के लिए. 


हा मातृभाषाएँ मिट रहो हैं और हिन्दी उनका स्थान ग्रहण कर रहो है, और इस प्रकार 
_ बृहत्तर हिन्दुरतानी जाति का जन्म हो रहा है, ब्‌ हत्तर रूसी जाति को तरह। निश्‍चय ही. 
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हो जाएंगी, इसे मूढ़ कल्पना ही कहा जा सकता है? । 

५. भातुभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव अव्य'वहारिक हूँ । 
तीस विश्वविद्यालय स्थापित करके तीस भाषाओं में ज्ञान को प्रकाशित करने का विचार 
दुराशासात्र हुँ । निर्धन भारत इतना बड़ा बोझ सँभालने में श्रसमर्थं हे । 

भूतपूर्व शिक्षा-मंत्रौ और समाजवादी विचारक सम्पूर्णानन्दजी ने मातृभा पाशं के 
दावे को खारिज करने के लिये व्यावहारिकता की कसौटी पेश की है ! कदाचित्‌ हमारा 
निर्धन भारत, जिसमें ग्राज व्यक्ति की औसत आय दो आने प्रतिदिन से अधिक नहीं है 
मध्य देश के आठ विश्वविद्यालयों का वोझ भी उठाने में असमर्थ है। शिक्षा का विलास 
उसके लिये ग्रसहनीय और एक कर व्यङ्ग है। शिक्षा-मंत्री पद से सम्पूर्णनन्दजी को तो 
कम-से-कम संयुवत-प्रान्त में पाँच विद्वविद्यालयों और दर्जनों कॉलेजों ग्रादि को बन्द करा 
देना चाहिये था । पाँच विश्वविद्यालयों और सँकड़ों स्कूल-कॉलेजों के लिये शिक्षा-विभाग 
ग्रध्यापकों और पाठ्य-ग्रन्थों के समुच्चयों ग्रादि पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, 
कम-से-कम सम्पूर्णानन्दजी अपने प्रान्त की जनता के सिर पर से इस बोझ को उतारने में 
तो सहायक हो ही सकते थे। निर्धन भारत पहले श्रपना पेट भर ले, शिक्षा के सपने उसे कदापि 
नहीं देखने चाहिये ! यदि हमारी स्मरण-शकित दुरुस्त है तो हमें याद है कि राष्ट्रीय काँग्रेस 
ने, जिसके सम्पूर्णानन्दजी प्रमुख सदस्य हैं, सदैव ब्रिटिश सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति 
को निन्दा की है कि अपने डेढ़ सौ वर्ष के शासन-काल में वह देश की केवल आठ प्रतिशत 
जनता को ही साक्षर बना पायी है, इसमें शिक्षितों और विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों 
की संख्या तो और भी नगण्य है ।और जब ब्रिटिश सरकार देश की निर्धनता और बजट 
में रुपयों की कमी का बहाना पेश करती है तब राष्ट्रीय काँग्रेस गौर देश के सभी विचारक 
अपने कत्तंव्य का ध्यान दिलाकर सरकार को निरुत्तर करने की कोशिश करते हे । देश 
निर्धन हो भ्रथवा सम्पन्न, सरकार का तो कत्तेव्य है कि वह्‌ सार्वजनिक शिक्षा का ग्रायोजन 
करे ग्रौर यदि वह रक्षा-विभ।ग पर राष्ट्रीय प्राय का ग्राधे के लगभग रुपया अनावश्यक 
ही ख़चं कर देती है तो इस अपव्यय को रोककर शिक्षा-विभाग पर और क्यों नहीं खच कर 
सकती ! और फिर भारत निर्धन है तो इसमें दोष किसका है ? राष्ट्रीय काँग्रेस जन- 
हित की भावना से प्रेरित होकर सदैव ग्निवार्यं शिक्षा की माँग करती आयी है और उसके 





१. इधर सात-आठ वों से, स्टालिन से ग्रधिक बड़े स्टालिनवादी हमारे डॉ० 


“एक बु हत्तर हिन्दुस्तानी जाति या राष्ट्र' की कल्पना करते गाये हैं । उतका कहना है कि 














२३६ साहित्य को समस्यां 





: सन्‌ १६३७ ई० के चुनाव घोषणा-पत्र से भी विदित हे कि उसकी दृष्टि में प्रत्येक है. 
को अनिवार्य शिक्षा पाने का ग्रधिकार है। सरकार को इसके लिये सुविधाएँ जुटानी ही 
पड़ेगी | काँग्रेस का इसीलिए यह आदर्श है कि भारत के ४० करोड़ जन, सव-के-सब, केवल 
साक्षर ही नहीं, शिक्षित भी हों । कांग्रेस-जनों ने इसके लिए रूस का उदाहरण बार-बार 
दुहराया है कि यदि सोवियत रूस पच्चीस वर्षो में ग्रपनी जनता को ९९ फ़ीसदी से ज्यादा 
शिक्षित बना सकता है, जबकि क्रांति के पूर्व १२ फ़ीसदी ही साक्षर थे, तो भारत के ४० 
करोड़-जनों को भी हम स्वतन्त्र भारत में कम-से-कम श्रवघि के अन्दर ही शिक्षित क्यों 
नही बता सकते ? बिना सार्वजनीन शिक्षा के हमारा देश उन्नति कंसे कर सकता है ? काँग्रेस 
का आदर्श वर्तमान स्कूल-कॉलेजों से ही तो नहीं पूरा हो सकता । हर स्कूलवय के व्यक्ति 
के लिये यदि शिक्षा ग्रनिवार्य कर दी जायगी तो निश्‍चय ही हमारे विद्यार्थियों को संख्या 
र आज की ग्रपेक्षा दस-बीस गुनी ज्यादा बढ़ जायगी । इसके लिये ग्राज की संख्या से दस- 
टं बीस गुने स्कूल-कॉलेज ग्रौर विश्वविद्यालय भी आवश्यक हो जायेंगे । ये स्कूल-कॉलेज एक 
रु भाषा के हों ग्रथवा अनेक, इससे विशेष फ़रक नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का व्यय तो अपने . 
अनुपात में बढ़ ही जाएगा और निर्धन भारत के सिर पर इस दुष्पाप का बोझ वीस गुना 
ज्यादा हो जाएगा । जिस सहानुभूति के साथ सम्पूर्णानन्दजी ने खर्च का बही-खाता खोल- 
कर सार्वजनिक शिक्षा के आदश को त्याज्य श्रौर घातक घोषित कर दिया--राहुलजी 
की विचारधारा के मूल में सावेजनिक शिक्षा का उद्देश्य ही संत्र व्याप्त है--उससे तो 
'ऐसा ही भ्रनुमान होता है कि राष्ट्रीय काँग्रेस का भ्रनिवार्य शिक्षा का आदर्श कोरा नारा है, 
वस्तुतः उद्देश्य कुछ दूसरा हे । परन्तु हमारा विशवास हे कि बात ऐसी नहीं है। काँग्रेस 
` अपनी घोषणाग्रों में बार-वार स्पष्ट कर चुकी है कि स्वतन्त्र भारत में प्रत्येक अल्पसंख्यक 
जाति या भाषाः्षेत्र को संस्क्रि, भाषा और लिपि की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायगा । 
यदि सम्पूर्णानन्दजी को काँग्रेस की नीति का सच्चा प्रतिनिधि मान लें तो फिर व्यावहारिक 
350 और भ्राथिक कठिनाइयों के बहाने उन्हे राष्ट्रसंघ की ग्रोर से जेसी सुरक्षा मिलेगी. उससे 
कर उन्हें रसातल भें ही कहीं ग्रपन लिये जगह खोजनी पड जायेगी। या सम्पूर्णानन्दजी के ग्रनुः 
सार स्वायत्त शासन श्रौर सांस्कृतिक स्वाधीनता के सिद्धान्त मध्य-देश के जनपदों 
संस्कृतियों ग्रौर भाषाओं पर लागू न होकर भारत के श्रत्य भागों पर ही लाग होंगे ? पर | 
काँग्रेस की घोषणाओं में एसी कोई शतं नहीं रखी गयी है। फिर भी जनपद-श्रान्दोलन का 
ध करतें संमय सम्पूर्णानन्दजी देश के भले की बात करते हे, आइचय इसी बात पर 
होता हे । उनसे यह झ्राशा की जाती थी कि भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री होने के नाते उना 
संसार षि 


'पद्धतियो का सम्यक्‌ ग्रथ्ययन किया होगा और कदाचित इति- 
“कला सिद्धान्तत gh < YI ग्रं 






































जनपदीय भाषाश्रों का प्रश्न 


६. राहुलजी ने मातृभाषाशओं का प्रश्‍न उठाकर रूस के पौधे को भारत में गाड्ने 
की चेष्टा की है । इस सम्बन्ध में रूस को श्रादर्श नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोनों 
देशों की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में भेद हैं । 

जनपद ग्रान्दोलन को वदनाम करने की चेष्टो में विरोधी स्वयं अपने को कितना 
हास्यास्पद वना सकते हैं, इसका प्रमाण यह तक है । रूस के पौधे को भारत में गाड़ने का 
गौरव राहुलजी को देना, हम समभते हें, उन उदारमना राष्ट नेताग्रों और जनपद-क्षेत्रो की 
जनता के प्रति ग्रन्याय करना है जो राहुलजी के एक वर्ष पूर्व प्रकाशित लेख से कई वर्षे 
पहले से जनपद श्रान्दोलन कर रही थी श्रथवा जिन नेताओं ने भाषाओं और संस्क्ृतियों के 
स्वतन्त्र विकास की नीति को अपना समर्थन दिया था। जनपद आन्दोलन काँग्रेस की 
भाषाओं और संस्क्रतियों सम्वन्धी-नीति और व्यापक राष्ट्रीय जागरण का परिणाम था 
थवा रूस का वीज क्रान्ति की लपटों से छिटक कर यहाँ आ पड़ा था और सबकी नजर 

बचा कर उग रहा था, इसका निर्णय ग्राक्षेपकर्त्ता स्वयं करें । कम-से-कम वे राहुलजी को 
इतना सम्मान प्रदान कर दूसरों की अवमानना न करे । परन्तु किसी बहस में ऐतिहासिक 
तथ्यों का इतना सूक्ष्म-मेद करने की प्रवृत्ति उनके लिए नैसगिक नहीं है, अतः संक्षेप में 
उनकी स्मृति को पुनः ताज़ा करने की जरूरत है । लगभग दो हजार वर्ष पूर्व समस्त पूर्वी 
भारत की साहित्यिक भाषा ग्रतुमानत: मागधी प्राकृत थो और बिहार, बंगाल, उड़ीसा 


और आसाम ग्रादि विभिन्न भूमि-खण्डो में मागधी श्रपश्नंश बोली जाती थी, किन्तु स्थान 4 


भेद के कारण इस बोली के अनेक रूपान्तर थे । वे मागघी प्राकृत की ब्रोलियाँ थीं, स्वतन्त्र 
भाषाएँ नहीं; परन्तु अपने ऐतिहासिक विकास-काल में ये सारी वोलियाँ स्वतन्त्र भाषाएँ . 
बन गई--बल्कि मगधी थवा विहारी तो तीन प्रथक भाषाओं (मैथिली, भोजपुरी, 

मागधी) में विभक्त होकर विकसित हुईं यहं शायद बहुत पुरानी बात है । श्रभी तीन सौ | 


.. आंध्र और 
. काँग्रेस ने 
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` में पचासों छोटे-छोटे निर्बल राष्ट्र बत जायेंगे श्रौर ग्रात्मरक्षा ग्रं 


२३६ साहित्य की समत्वाऐ 


ग्रत: राहुलजी पर दोधारोपण करना कि वे रूस का पौधा भारत में गाइना चाहते हैं 
आनर्गल है) राहुलजी ने अपने लेख में जातियों की समस्या, और विशेषकर सार्वजनिक 
शिक्षा के प्रति सोवियत रूस की नीति का उल्लेख करते हुए केवल यह बताने की कोशिश 
की थी कि उसने इस सम्बन्ध में जिस नीति का ग्रवलंव लिया है और उसके ग्रनुसार जो 
प्रयोग किए हे उसके परिणाम इतने श्रपूर्व हुए हैं कि भारत में इन समस्याश्रो का हल करते 
समय हम रूस के तत्सम्बन्धी प्रयोगों की अवहेलना नहीं कर सकते । जनपद, जनशिक्षा 
ग्रौर जनसंस्क्ृति के प्रेमी अपनी बुद्धि और ग्राँखों पर पट्टी वाँध कर नहीं चलते । वे जहाँ 
से भी सवक सीख सकते हैं, सीख कर न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वरन्‌ उससे अपने 
यहाँ की जटिल समस्याग्रों के हलको श्रासान बनाने की चेष्टा भी करते हैँ । मगर हमारे 
ये हिन्दी-प्रेमी जन-हित के विरुद्ध आँखों पर पट्टी बाँध कर लाठी लिए जो सामने पड़ जाए 
उसका सिर फोइते घूभना चाहते हैं, और ग्रगर कोई इस पट्टी की ओर इशारा करे तो 
उसे बड़े दर्प से सोवियत रूस का ग्रंधसमर्थक कहने का दुस्साहस करते हे । स्वतन्त्र विकास 
की नीति का समर्थन करके यदि राहुलजी सोवियत रूस का पौधा भारत में रोप रहे हैं 
तो उनके विरोधी भी राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की नीति और परम्परा के विरुद्ध मातृभाषाश्रों को 
मिटा कर उनके स्थान पर हिन्दी-साम्राज्य की स्थापना करने की नीति का समर्थन करके 
बया इतिहास के कूड़े-खाने में से निकाल कर जारशाही के रूस का पौधा भारत में रोपने 
की कोशिश नहीं कर रहे हैं ? उस जारशा ही के रूस का, जो लेनिन के शब्दों में 'भाषाश्रों 


` का विशाल कारागार' था । विरोधी अपने दिलों को टटोल कर इस प्रन का उत्तर दें। 


७. मातृभाषाश्रों को पृथक्‌ विकास की स्वाधीनता देने वा ग्रथ होगा कि देश 


रन्तर गृह- 
लेपा । 
सांस्कृतिक _ | 


हर तरफसे | 


हैं देश. में कितने 
[लग रहेंगे, : इस तरह के प्रश्‍न. 
ही उसने पूण स्वाधीनता की | 





सीमित रख कर देखें, तो 


पथक प्रान्तकीभी. | 
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मराठी, गुजराती, सिंधी, वलोची, पश्तो, काइमीरी, नैपाली आदि भाषाएँ और उनके 
राज्य तो पृथक्‌ रहेंगे ही । 

८. ' हिन्दी साहित्य सम्मेलन का इस बलेड़े से क्या सम्बन्ध ? 

जनपद श्रान्दोलन के विरुद्ध कुतर्को का प्रपंच रचने के उपरान्त, श्रर्थात्‌ साधारण 
हिन्दी प्रेमी के मन में घोर ग्राशङ्काश्रों की क़तारें खड़ी करके और उसकी स्वयं सोचने 
समने की शक्ति को कुण्ठित बनाकर वे 'शिशुवत्‌ सरलता से निष्पक्षता का आडम्बर 
रचकर कहते हैं, “ये सब वाते तो हैं, पर साहित्य सग्मेलन को इस बखेड़े में क्‍यों पड़ना 
चाहिए ? ” ताकि साहित्य सम्मेलन के सामने जनपद ग्रान्दोलन वाले अपनी माँग न रखें 
और इस प्रकार उनका अन्दोलन मध्यदेश के सबसे शक्तिशाली सांस्क्रतिक-साहित्यिक 
आन्दोलन से दूर एकान्त में जा पड़े, और वे साहित्य सम्मेलन के मंच से उसके विरुद्ध 
निद्टन्द् होकर फतवे निकालते रहें। परन्तु लगता है, जनपद श्रान्दोलन वालों की इच्छा इस 
धोखे में राने की नहीं है, और वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का दामन नहीं छोड़ना चाहते । 
न्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी (साहित्यिक खडी वोली) को राष्ट्रभाषा पद पर पहुँ- 
चाने में सवसे वड़ा काम किया है और हिन्दी-परिवार की अन्य भाषाओं के क्षेत्र में भी 
ष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक जागरण पेदा करने में उसका आभार सभी स्वीकार करते हे । 
| अतः समूचे मध्य देश की भाषाओं के प्रति सम्मेलन का दायित्व बहुत बड़ा है । उसे बह 
छोड़ कैसे सकता है ? और यदि श्राज कतिपय नामधारो हिन्दी-सेवियों के श्रकांडतांडव 
E . से भूलावे में आकर सम्मेलन स्वयं ग्रपनी श्रौर व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन की जनवादी 
|. परम्पराश्रों को त्याग कर मातृभापाग्रों के स्वतन्त्र विकास की श्राकांक्षा को श्रवांछनीय 
र 








हकर जयपुर में प्रस्ताव पास कर सकता है, तो कभी न्याय और जन हित का विचार र 
करके वह मातुभाषाश्ों के श्रात्म-निर्णेय के ग्रधिकार को स्वीकार कर उदारता और दुर- 2 
दर्शिता का भी परिचय दे सकता है, और जनपदों की भाषा और संस्कृति के विकास में 
सहायक होकर समूचे मध्य देश के समान-सांस्कृतिक-उत्थान का नया शिलान्यास कर | 
सकता है । सम्मेलन इस प्रश्‍न पर तटस्थ नहीं है, हो भी नहीं सकता । यदि जनपदों के. | ; 
बखेड़े से सम्मेलन का सम्बन्ध न होता तो जयपुर का प्रस्ताव केवल इतना ही कहता कि . 

. मातभाषाशों के ग्रान्दोलेन के प्रति सम्मेलन तटस्थ रहेगा । वह इन ग्रान्दोलनों के कार्य 
'क्ताश्रों से केवल इतना श्रनुरोध करता है कि वे ऐसी प्रवृत्तियों को न उभरते दें जो हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने से इन्कार करें। दिल्ली, हरिद्वार और जयपुर के प्रस्तावों 
से ग्रह सिद्ध हैं कि मातृभाषाओं-सम्बन्धी प्रश्‍न सम्मेलन की विचार-सीमा में आते हूँ 
तु इस समय सम्मेलन का हस्तक्षेप मातृभाषाओं के विरोध में हुआ, यह हमारे लिए. 
रव की बात नहीं है । यह तो उसी प्रकार हुआ, जिस प्रकार गांधीजी लाड इविङ्क के 
टी माँगने गये पर बंदले में मिला पत्थर । 
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बैठ ड्ब-उतरा रहे ह ग्रौर जनवाद की दिशा भूल गये हैं। 


प्रगतिवादियों का दृष्टिकोण 





जनपदीय भाषाश्रों के प्रश्‍न पर प्रगतिवादी विचारकों तथा साहित्यिकों का क्‍या 
दृष्टिकोण है, उनकी कार्यनीति का क्‍या स्वरूप है, ग्ब इन प्रश्‍नों पर हमें गंभी रतापूर्वक 
विचार करना है । 
प्रगतिवादी श्रौर राष्ट्भाषा हिन्दी 
इस रिपोर्ट के कतिपय शब्दों को तोड़ मरोड़कर जनपदीय भाषाओं के विरोधी अर्थ 
का ग्रनर्थ न करें और हमारे ऊपर कहीं यह मिथ्यारोप न लगाने लगें कि प्रगतिवादी हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा पद से गिराने के लिए जनपदीय भाषाओं का पक्ष-समर्थन कर रहे हैं 
इसलिए हमें इस सम्बन्ध में पुनः अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । हमारा 
निश्चित मत है कि पूर्वो पञ्जाब, दिल्ली, युक्त- प्रान्त, राजस्थान, बिहार, मध्य-भारत, 
महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बद्ा ज, ग्रासास ग्रादि मध्य-देश और पुर्वी भारत के प्रान्तों में, 
जहाँ की वतंमान आषाश्रों में संस्कृत के सहस्रो शब्द अपने तत्सम नौर तदभव दोनों रूपों में 
प्रचलित हे, जिसके कारण उनमें एक सास्य स्थापित किया जा सकता हुं, हिन्दी (संस्कृत 
` प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली) को राष्ट्र-भ।षा के रूप में स्वीकार करने का प्रयत्न जारी 
रहता चाहिए। एक प्रकार से इन विभिन्‍न भाषा-भाषी प्रदेशों में सर्वसाधारण के भ्रन्दर 
_ हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। सरकारी तौर पर भी उसे मनवाने का 
प्रयत्न करते रहना चाहिए। दक्षिणा को द्राविडी भाषाएँ भी यदि हिन्दी को स्वीकार करलें 
तो हते .प्रसन्नता होगी, परन्तु इसका ग्रस्तिम निर्णय वहाँ के निवासी ही कर सकते हँ । 
यदि वे तमिल, तेलुगु, कनारी, सलयालम में से किसी एक को द्राविड क्षेत्रों की राष्ट्रः 
आषा का पद देना चाहेंगे तो इससे उन्हें रोका नहीं जा सकेगा । पश्चिमी ५ऊजाब, सिंध, 
बलोचिस्तान, सीमा-प्रान्त रौर काइमीर आदि प्रदेशों में श्रन्तर-प्रान्तोय ८ यवहार को 
"भाषा, श्रर्थात्‌ राष्ट्रभाषा भो हिन्दी ( संस्कृत-प्रधान खड़ी बोली ) हो हो, इस बात पर 
* जोर देता हुम उचित नहीं ससकते । हमारा विचार है कि इन प्रदेशों में खड़ी बोली का 
उडू रूप ही अन्तर प्रात्तीय व्यवहारः को भाषा के लिये अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार 
आवो भारतोय राष्ट्र तेघ का चाहे जो विधान हो, हमें प्रन्तोगत्वा कम-से-कम दो विज्ञाल 
'भूमिखण्डों के लिये भ्रुलग-अलग दो रोष्ट्रभाषाएं स्वीकार करती पड़ेगी । 
Po ण कह हिंदी पे के मई 
` कागरत्तकरन के लिए हिन्दुस्तानी? के रूप से प्रतिधाडि+ ९ 
~. परन्तु इमा के pe य Mr न सित क्या उ 
tr aes त 
_ हमें इस प्रशन पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया और र हम भ्रब इस परिणाम ५२] 
"पहुंचे हैं कि एक सामन्य राष्ट्भाषा क्रा ती दलाघ्य क्यों नहो, . | 
'बतमान परिस्थितियों में वह असम्भव हे. ४ 


£ 
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सकती है श्रौर न राजनीतिक वातावरण ही इस समय इसके पक्ष में हैं । प्रतः हिन्दी तथा 
उर्दू दोनों का सामान्य रूप तो सद्भावना के वातावरण में दोनों सांस्कृतिक धाराश्रों के 
स्वच्छन्द श्रौर स्वस्थ मेल से ही कहीं विकसित हो सकेगा। 
इस स्पष्टीकरण से स्वतः सिद्ध हे कि हिन्दी क्षेत्रों में यदि जनपदीय भाषाओं के 

प्रतिनिधि प्रतिक्रियावश जातीय उन्माद श्रौर पृथकत्व की भावना से प्रेरित होकर हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा पद से गिराने का प्रयत्न करेंगे, तो प्रगतिवादी उस प्रयत्न को अपना समर्थन 
कदापि नहीं देंगे । हमारा यह भी निश्चित मत हे कि हिन्दी के जनपदीय क्षेत्रों तथा उस 
समस्त भूखण्ड में जहाँ को राष्ट्रभाषा हम हिन्दी को बनाना चाहते हैं, मातृभाषाश्रों के . 
| साथ-साथ उच्च कक्षाग्रों में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का पढ़ाया जाना भ्रनिवार्य 
| होना चाहिए ताकि श्रन्तरप्रान्तीय व्यवहार भ्रौर ग्रधिक सुगम हो सके । 
राष्ट्रभाषा के ग्रनुकूल हिन्दी के साहित्य भण्डार को समृद्ध श्रौर गौरवशाली बनाने 
` का दायित्व हम प्रगतिवादियों के ऊपर भी हे । अपने अनुभव के आधार पर हम इतना तो 
निश्चित कह सकते हैं कि आधुनिक साहित्यिक हिन्दी की वर्णन और भाव-प्रकाशन की 
शक्ति, सामाजिक और ग्राथिक जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त नाना प्रकार की उत्पा- 
दन व्यवस्था और निर्माणकी क्रियाश्रों का सजीव ग्रौर सा ङ्गोपाङ्ग चित्रण करने की क्षमता 
अत्यधिक स्वल्प और अधूरी है । यही कारण है कि साधारण बोलचाल में पढ़े-लिखे नाग- | 
| रिक या तो भाव-प्रकाशन के लिए क्लिष्ट संस्कृत पदावली का आश्रय लेते हें या फिर अज्ध- 
| रेज़ी-हिन्दी मिश्रित ऐसी खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैँ जिससे भाषा का सौष्ठव नष्ट 
| : हो जाता है और वह विरूप और कृत्रिम होती जाती है। यह परिस्थिति गम्भीर है और . 
। हिन्दी-भाषा (साहित्यिक खड़ी बोली) में उपस्थित एक क्र सङ्कूट की चेतावती- देती है । 
|... इसके दो कारण हो सकते हे, पहला तो यह कि मध्य-देश के उन जनपदों की भाषाश्रों के 
` - जहाँ की मातृभाषा खड़ी वोली नहीं है परन्तु साहित्यिक हिन्दी का वत्तमान रूप से खड़ी 
` वोली ही है और शिक्षालयों में उसका ही प्रचलन है--रथा निक प्रभाव से बचाकर हिन्दी 

_ के राष्ट्रभाषा तथा साहित्यिक रूप को सर्वत्र एक स्टेन्डड रूप देते की. प्रवृत्ति हिन्दी की 
क्षमताओं को संकुचित करती जा रही है ।. स्थानीय प्रभावों से अपना दामन वचाकर हर '. 
नयी क्रिया अथवा भाव की अभिव्यक्ति के लिये हिन्दी आज संस्कृत से शब्द उधार लेती | 
है। विशुद्धता की यह प्रवृत्ति उसके प्रकृत विकास को रोक रही है! दूसरा कारण यह्‌. 
'कि हिन्दी कुर जनपद की जिस खड़ी वोली का साहित्यिक रूप है, उससे उसका सम्बन्ध 
अत्यन्त शिथिलं पड़ गया है, जिससे उसे पर्याप्त मात्रा में प्राणरस नहीं मिल पाता अ 
उसकी प्रकृत शत्रित का विकास नहीं हो पा रहा । अपने को सक्षम और जीवित वन 

रखने के लिये उसे संस्कृत (हिन्दी को) फारसी (उर्दू को) और अङ्गरेजी (हिर 
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गया था, उसी प्रकार उसमें नया श्रोज, सूक्ष्म और सजीव वर्णन और भावाभिव्यंजन की 
शक्ति लाने के लिये भ्राज दूसरी क्रान्ति अनिवार्य हो गयी है । यह क्रान्ति हिन्दी को अपने 
जनपद के सर्वसाधारण की बोली के.निकट ले जाने से ही सम्पन्न की जा सकती है । श्रत: 
' हमारा विचार है कि डॉ० अग्रवाल की योजना के श्रनुसार कार्य करने के लिये सर्वप्रथम 
कुरु जनपद में ही खड़ी बोली के ग्रध्ययन श्रौर खोज के केन्द्र स्थापित किये जायं । साहित्य 
सम्मेलन की इतिहास, साहित्य और विज्ञान परिषदों को सम्मिलित रूप से इस महत्‌ 
कार्य का भार तुरन्त उठा लेना चाहिए । 
जनपद समस्या का समग्ररूप 
(१) श्रखिल भारतीय 
सम्पूर्णानन्द जी मध्यदेश के ३० जनपदों के नाम से ही विवेक और धेय्य खो बेठे। 
यदि सम्पूर्ण भारत को दृष्टि में रखकर राहुलजी ने जनपद समस्या पर विचार किया 
होता तो क्या परिणाम होता, हम अनुमान लगाने में असमर्थ हे । परन्तु हम ग्रपने 
सुविज्ञाल देश के संदर्भ में ही मध्यदेश की जनपदीय भाषाओं के प्रश्‍न का समाधान 
खोजना चाहते हे । 
ग्रियसंन कृत लिश्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इण्डिया के अनुसार समूचे भारतवर्ष में १७६ 
पृथक्‌ भाषाएँ रौर ५४४ उनकी बोलियाँ हे । बोलियों को इस प्रसंग में लाना अनावश्यक 
है, क्योंकि वे इन्हीं १७९ भाषांश्रों की बोलियाँ हे, उनका श्रपनो भाषा के ्रतिरिक्त 
कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं माना जाता, यद्यपि अनेक बोलियां प्राचीन साहित्य और 
विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें और वे कालान्तर में कभी भी पृथक्‌ भाषाएँ 
बन सकती हे। इस प्रकार यें १७६ भाषाएँ भारतीय भाषाओं के चार बड़े भापा-कुलों 
की हे-तिब्बती-चीनी, आस्टी, द्राविडी और हिन्द-ईरानी। 
` तिब्बतो-चीनो-कुल--डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के कथनानुसार भारत की एक' 
.. सौउनासी भाषाओं में से एक सो सोलह तो तिब्बती-चीनी कुल की हैं। ये भाषाएँ 
असाम के उत्तरी शरोर पूर्वी माग, नेपाल के थोडे से भाग श्रौर हिमालय के भीतरी हिस्सों 
_ में बोली जाती ह । डॉ चटर्जी के श्रनुसार इनके बोलने वालों की संख्या कुल चालीस 
` लाल के लगभग है | डॉ० दाबूराम सक्सेना इस संख्या को डेढ़ करोड़ से ऊपर बताते हैं। 
इस कुल की चार प्रमुख भाषाएँ हे; मनीपुरी-- (तीन लाख बानचे हजार), लुशी- 
(साठ हार), बीदो जाति की भाषा गारो--(दो लाख तीस हजार) श्र नेपाल की 
नेवारी (संख्या अज्ञात) १ नेवारी ओर मनोपुरी ' में लिखित साहित्य भी मिलता है 
श्रौर भनीपुरी, दुशी भर गारो को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 'छोटी भाषाओं के रूप . 
में पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। | SR य 2 5 
. आस्ट्री.हुल--पआ्रास्ट्री कुल की माषाए 
._ ग्रथवा कोल जिसके ग्रन्तगत . निम्न भाषाएँ 
. (छः लाख पचास हजार), हो- (चार लाख 














विभक्त हें---(१) मुंडा 
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हजार), सर्वेर- (एक लाख सत्तानवे हजार) और गडाबा-(चवालीस हजार) । (२) 
श्रासाम की खासी-( दो लाख चौंतीस हज़ार) और (३) निकोबारी-(दस हजार) । 
इनके बोलने वाले छोटा नागपुर, मध्यभारत, उड़ीसा, मद्रास, पश्चिमी बद्धाल, 
और बिहार के जंगलों से लेकर शिमला पहाड़ी तक हिमालय की तराई में विखरे मिलते हैं । . 
खासी के बोलने वाले झ्रासाम की पहाड़ियों पर मिलते हँ। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
ने खासी और सन्थाली को “छोटी भापाग्रों' के रूप में अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया 
हे । भाषाश्रों के बोलने वालों की संख्या लगभग तिरेपन लाख है । उनमें लिखित साहित्य 
नहीं मिलता, और न कोई प्रचलित लिपि ही है। लोक गीत और वार्ताएँ ही केवल 
' मिलतीहे। 
द्राबिड़ी-कुल--इस कुल में चौदह भाषाएँ हूँ, जिनमें से चार तो उच्चकोटि 
की साहित्यिक भाषाएं हें--तेलुगु-(दो करोड़ साठ लाख), कनारी-(एक करोड़ 
लाख), तामिल- (दो करोड़ + सिहल द्वीप में वीस लाख) और मलयालम- (नब्बे लाख) । 
इनके भ्रतिरिवत मध्यप्रान्त, हैदराबाद रियासत और मद्रास में तुल्‌-(एक लाख वावन 
हजार), कोडगु-(पेतालीस हजार), टोडा-(छ: सौ) और गोंडी- (अठारह लाख पेसठ 
. हज़ार), उड़ीसा प्रान्त में कुई-(या कन्धी, पांच लाख छियासी हजार) ; बिहार भौर है 
` उड़ीसा प्रान्तों में कुहख- (दस लाख अड़तीस हज़ार), राजमहल की पहाड़ियों में माल्टो- की 
(इकहत्तर हजार) और बलूचिस्तान में ब्राहुई-(दो लाख सात हजार) आदि द्राविडी १ 
परिवार की पिछड़ी भाषाएँ ह जिनमें लिखित साहित्य नहीं मिलता । कुल मिलाकर 
` द्राविडी भाषास्रों के बोलने वाले भारत में सात करोड़ पच्चीस लाख के लगभग हैं । 
हिन्दी-ईरानी शाखा--हिन्द-ईरांनी शाखा को तीन उपशाखाओं में बाँटना ग्राव- 
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(१) इरानी, जिसकी दो भाषाएँ पइ्तो (सोलह लाख) और बलोची (छः लाख 
` ग्रट्राइस हजार) हें। 

. (२) वर्दी, जिसकी काइमीरी (पंद्रह लाख), शीना Be हजार), 
'खोबारी, बाशगली और पशाई प्रादि कास्मीर के सुदूर पहाड़ी इलाकों की छोटी-छोटी 
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, गुजराती (एक करोड़ दस लाख), पूर्वी-पहाड़ी या नेपाली (साठ लाख), मध्य-पहाड़ी- 
गढ़वाली ग्रौर कुमाऊँनी (दस लाख) और पश्चिसी-पहाड़ी (वीस लाख ) हें । हिन्द-ईरानी 
शाखा की भाषाश्रों को बोलने वालों की संख्या भारत में लगभग पच्चीस करोड़ पिचहत्त 
/लाख है) । 

अपने देश की विभिन्न भाषाग्रों पर जब हम विहङ्गम दृष्टि डालकर देखते हैं तो 

हमें एक विचित्र रहस्य पर प्रकाश पड़ता दीखता है। 

तिब्ब्रती-चीनी कुल को एक-सौ सोलह भाषाओं के चालीस लाख अथवा डेढ़ 
करोड़ वोलने वाले ग्रसम्य ही समभे जाते हैं । उनको अपनी मात्‌ भाषाओं में शिक्षा पाते 
का अधिकार नहीं है । अर्थात्‌ उनमें श्रशिक्षा निन्यानवे फ़ीसदी है । दूसरे प्रान्तों के लोगों 
| से व्यवहार रखने के लिए उन्होंने बंगाली, ्रासासी या नेपाली सीख ली है, जिसके द्वारा 
वे सम्य भारत के श्रफसरों, ठेकेदारों या बावुग्रों के हुकमों को समझ जाते हैं या वनिये की 
दूकान से ज़रूरत की चीजें खरीद लाते हैं। 

श्रास्ट्री कुल की आठ-तौ भाषाओं को बोलने वाली जातियाँ भी--जिनको संख्या 

। साढ़े तिरेपन लाख है--अ्सभ्य समभी जाती हैं, भरत: उनको भी अपनी मातृभाषाश्रों मे 

| शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है । ग्रशिक्षा उनमें भी निन्यानवे फ़ीसदी से ज्यादा है। 

| उनका भाग्य भी तिब्बती-चोनी भाषाओ्रों को बोलने वाली जातियों से किसी प्रकार उत्तम 

E नहीं 

Re द्राविडी कुल की चौदह भाषाओं में से चार भाषाओं. में ही साहित्य-शिक्षा का 

i प्रबन्ध है । बाकी दस भाषाग्रों के लगभग पेंतालीस लाख बोलने वालों के लिए यदि शिक्षा 
की कोई व्यवस्था है तो विजातीय भाषाओं में ही । अशिक्षा उनमें भी 8५ फीसदी से 
 श्रधिक ही है। उस पर इन उपेक्षित भाषाओं में गोंडी, कुरुख, कुई, या ब्राहुई काफी बड 
` जत्तपदों की भाषाएं हें . 
हिन्द-ईरानी शाखा की लगभग पच्चीस भाषाओं मे से केवल ग्राठ भाषाओं में 
शक्षा का प्रबन्ध हे । इन भाषाओं के भ्रतिरिकत दस भाषाश्रों और चार बड़ी उपः 
ग्रो के--जिनमें प्राचीन साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है--वोलने वाले लगभग 
गी ee व्यक्तियों को श्रपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने से वंचित रखा 

स अभागी पन्द्रह क रोड बासी लाख | 

हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) | 

करनी पड़ती है | लगभग मिचासी | 
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भारत को एक सो उन्नासी भाषाश्रों में से केवल बारह भाषाएँ हो शिक्षा का 
माध्यम हैँ । ये बारह भाषाएँ लगभग सत्रह करोड़ प्रट्टाईस लाख जनता को मातृभाषा हैँ । 
भारतीय भाषाश्रों के चार बड़े कुलों की भ्रन्य एक-सो-बादन भ.षाश्रों को ग्रपते-भ्रपने 
क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम बनने का अधिकार नहीं ह्‌ । इन ए7-सो-बावन भ.षाओं को 
बोलने वाली लगभग सत्रह करोड़ इक्कीस लाख जनता विजातीय भाषाश्रों में ही शिक्षा 
पा सकती हे । लगभग एक दर्जन से अधिक श्रोर भाषाएं हें जो भारतीय भाष श्रों के चार 
बड़े कुलों से बाहर की हें श्रोर उनके बोलने वालों की संख्या यद्यपि नगण्य हे परन्तु वे भो 
श्रपनी सातृभःषाग्रों में शिक्षा पाने से वञ्चित हैं । 
श्रकेली खड़ी बोली ( हिम्दी-उर्दू ) ने लगभग पन्द्रह करोड़ बयासी लाख व्यक्तियों को 
।॥ अपनी मातूभाषाओं में शिक्षा पाने से वञ्चित कर रखा हूँ। इससे सिद्ध है कि भारत भी 
'भाषाओं का विशाल कारागार' हे । 
जब हम इन संख्याग्रों पर दृष्टि डालते हें और अपने देश की ग्रसिक्षा ग्रौर सांस्कृ- 
तिक हीनता पर गौर करते हैं, तो श्रनायास ही लज्जा से हमारा मस्तक झुक जाता है। 
विदेशी-शासन का उद्देश्य कभी सार्वजनिक शिक्षा और प्रत्येक जाति की सांस्कृतिक उन्नति 
नहीं हो सकता था, उसका उद्देश्य तो अपने शासन-कार्ये के लिए कुछ लोगों को शिक्षित 
करके देश की बाकी जनता को ग्रसमभ्य और अर्घे -सम्य अवस्था में ही पड़े रहने देना हो सकता 
था | उसी का यह परिणाम है कि हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि देश की कम-से-कम 
: ग्राघे दर्जन ऐसी भाषाएँ भी, जिनके बोलनेवालों की संख्या ईरानी, तुर्की, बर्मी, यूनानी 
आदि ग्रनेक स्वतंत्र देशों की भाषाओं से ज्यादा हैं रौर जिनमें गौरवद्याली प्राचीन-सा हित्य 
` भी मौजूद है, उपेक्षित पड़ी रहीं; छोटी-छोटी भाषाओं की तो बात जाने दीजिए। हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस स्थिति को कभी इलाघ्य नहीं समझा और उसने सदेव इस वात 
पर जोर दिया कि देश को पिछड़ी और अनुन्नत भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों को 
शिक्षित, सभ्य और उन्नत बनाने के लिए उनके स्वाभाविक विकास की समस्त सुविधाएँ | 
प्रदान की जायें । यह हमारे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की गौरवद्याली, जनवादी परम्परा है ॥, | 
इसे ध्यान में रखकर ही जनपद ग्रान्दोलन की वांछनीयता और अवाछनीयता का निर्णय | 
करना चाहिए । कक RU 
एक बात और । जनपदीय भाषाओं का प्रश्‍न केवल हिन्दी-क्षत्रों अथवा मध्य-वेद् | 
की भाषाओं तक ही सीमित नहीं है । यह एक अखिल. भारती य प्रश्‍न भी है। हम अ्रभी बत 
PoE स वकक (६: च र £ १०2; न > र र . र ५. 
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चुके हैं कि तिब्बती-चीनी कुल की भापाग्रों के लगभग एक सौ सोलह जनपद, श्रास्ट्री कुल 
की भाषाओं के श्राठ-तौ जनपद, द्राविड कुल की भाषाओं के लगभग दस जनपद और हिन्दी: 
ईरानी शाखा की भाषाओं के लगभग सोलह से लेकर बीस जनपद साम्राज्यवादी शासन 
की दुनींति के निएपाय शिकार वने हैं, उनके ग्रात्म-विकास के सारे द्वार बन्द हैं। परन्तु 
जहाँ-जहां राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की प्रकाश-रेखाएँ पहुँच गई हैं, और जो जनपद अपने प्राचीन 
गौरव के इतिहास को एकदम विस्मृत नहीं कर पाये हें, उनमें जाग्रति के चिह्न प्रकट होने 
लगे हैं। भ्रहिन्दी भाषा क्षेत्रों में भी जनपद-ग्रान्दोलन मुखर हो उठा है। पक्तो, आंध्री 
(तेलुगु), उड्या, ्रसाभी ग्रादि के ग्रान्दोलनों के विषय में हम श्रनभिज्ञ नहीं हें। काइमीरी 
सिंधी, पंजाबी श्रादि में जनपद-चेतना फूट निकली है ! 
जो भाषाएँ साम्राज्यवादी शासन की श्रावइ्यकताश्रों के फलस्वरूप प्रोत्साहन पाकर 
तथा राष्ट्रीय श्रान्दोलन द्वारा उत्पन्न की हुई चेतना की वाहन बनकर अपेक्षाकृत उन्नत 
ओर साहित्य-सम्पन्न हो गई हें, उनका ही यह कतव्य हो जाता है कि वे अपनी निर्वोध, 
छोटी बहनों को ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में सहारा देकर ऊपर उठाएँ, उनके लिए स्वतन्त्र विकास 
के द्वार खोलें । यह बड़ी भाषाओं का जनवादी कतेव्य है और इस कर्तव्य का पालन अखिल 
भारत में सर्वच करना अपेक्षित और अ्रनिवाय है । साम्राज्यवाद ने देश को भाषाओं और 
संस्कृतियों ्रौर इस प्रकार जातियों का जो 'विशाल कारागार” बना रखा है, उसकी शंखः 
लाओं को तोड़ने में यदि सशक्त भाषाएँ श्रौर जातियाँ सहयोग नहीं देंगी तो इसका श्रर्थ 
होगा कि वे भी साम्राज्यवादी नीति को ही स्वतन्त्र भारत में भी जारी रखना चाहती हैं । 
अल्पसंख्यक जातियों की भाषा-संस्क्रेलि को मिटाकर उन्हें हम गुलाम ही बनाये रख सकते 
हैं; उन्नति के पथ पर ग्रग्रसर कर श्रपने बराबर नहीं बना सकते । जो लोग इसे ही वांछ- 
नीय समभे हे वे वास्तव सें जयपुरःसम्मेलन के ग्रवसर पर राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के सभा- 
"पतिः श्री कन्हैयालाल मुन्शी के शब्दों में “भाषाका साम्राज्यवाद स्थापित करने का दुःस्वप्त 
` देख रहे हे। अखिल भारत में जनपदीय भाषाओं और संस्क्रतियों का प्रन किस प्रकार 
हुल किया जाय, इसके लिए सोवियत रूस की जातीय समस्याश्रों के प्रति व्यवहृत नीतिं 
SR अल सोवियत रूस के नाम से ही भड़क उठते हे, हम यहाँ उसका 
उल्लेख नहीं करेगे । यहाँ हमें जनपद समस्या के अखिल भारतीय समग्र रूप पर विहङ्गम 
दृष्टि डालकर पुनः हिन्दी क्षेत्रों तथा मध्य-देश की जनपद-समस्या का समाधान ढंढने तक 
ही अपने प्रयत्नो को सीमित रखना चाहिए, क्योकि हमारे कायक्षेत्र को सीमा में मध्यदेश 
_ ` ही माता है। अह्दीआन्तों के लोग मेते यहां इस सल्या का हूल सहम पते 
मतर गर. जनवादी विचारधारा के ग्राघार पर कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 


र 
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के पहाड़ी प्रान्त तथा पंजाब' से है । इसमें से हम पंजाव की लहँदी और पंजाबी भाषाओं 
के क्षेत्रों को निकाल सकते हें । केवल पूर्वी पंजाव की वाँगरू वोली के क्षेत्र को ही मध्य-देश 
में सम्मिलित करना अपेक्षित है । लहंदी के छियासी लाख बोलनेवाले प्रायः मुसलमान हें। 
भ्रव उन्होंने ग्रपनी 'लेडा' लिपि को छोड़कर फारसी लिपि का प्रयोग शुरू किया है। पंजाबी 
के एक करोड़ उनतालीस लाख वोलनेवाले ग्रव दो लिपियों का प्रयोग करते हे, पर्चिम में 
फ़ारसी लिपि का और मध्य-पूरव के सिख गुरुमुखी लिपि का । जम्मू की डोगरी बोली 
भी पंजावी के श्रन्तर्गत है । 

राजस्थान की भीली और बिहार के संथाल परगना की संथाली आदि प्रास्ट्री- 
कुल की भाषाओं की भी हम मध्य-देश की भाषाओं में गिनती न करेंगे । भीली, संथाली 
आदि के बोलनेवालों को अपनी ही भाषाश्रों में शिक्षा देनी होगी । उनकी लिपियाँ भी 
बनानी होंगी । उन्हें केवल हिन्दी सिखाने से काम न चलेगा । 

जैसा हम पहले कह चुके हैं, भापा-शास्त्री समूचे मध्य-देश की एकमात्र भाषा हिन्दी 
(साहित्यि खड़ी बोली) है, ऐसा नहीं स्वीकार करते | केवल साधारण व्यवहार में ही हिन्दी 
शब्द से लोग इतने व्यापक ग्रथे लगाते हैं । इसी कारण जब जनपदीय भाषाश्रों का प्रन 
उठता है तव श्राग्रह और दुराग्रह भाषा-शास्त्रीय दृष्टि का स्थान ले लेता है। 

अंग्रेज़ी शासन ने वर्तमान प्रान्तों की सीमाएंँ भाषाश्ओों के श्राधार परे नहीं रखीं। 
किसी भी नई व्यवस्था के ग्रन्दर वर्तमान ्रसुविधाश्रों को दूर करके नई सीमाएं निर्धारित 
करनी पड़ेगी । नई सीमाएं वया होंगी और वे जनपदीय भाषाग्रों को स्वतन्त्र विकास की 
सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से बनाई जायेंगी अथवा हिन्दी (साहित्यिक खडी बोली) के 
जनसंख्या बल को और ठोस बनाने की दृष्टि से निर्धारित की जायेंगी, इसका निर्णय तो 
तत्कालीन जनपद-ग्राव्दोलन की शक्ति श्रौर राष्ट्र-सङ्क के कणंधारों की न्याय-भावना पर 
ही निर्भर करेगा । डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का बहुत दिनों से स्वप्न रहा है कि समूचे मध्य-देश 
का नई व्यवस्था में एक महाघ्रान्त बना दिया जाय, क्योंकि इस विशाल प्रदेश में साहित्यिक ` 
खड़ी बोली (हिन्दी-उर्दू ) ही साहित्य की भाषा है। उनके स्वप्न में लहँदी जतपद भी सम्मि- . 
` ` लित हैं । हम इस प्रश्‍न पर कोई मत प्रकट करता अनावश्यक समभे हैँ। सर्वप्रथम हमारा 
उद्देश्य जनपदीय भाषाओं की वस्तुस्थिति समक कर जनपद-आन्दोलन का पुरा परिचय 
पाना है ताकि अपना दृष्टिकोण स्थिर करते समय मध्य-देश की जनपदीय समस्या अपने 


रूप में हमारे सामने स्पष्ट हो । 
` मध्यदेश की भाषाओं और उनके जनपद ग्रान्दोलनों पर एक बार निकट से. 

















| 





जाएं यह भ्रनिवार्य नहीं है कि वे माषा-झास्त्रीय दृष्टि से पृथक भा 


`को इस संभावना की:झोर भी व्यान रखना होगा ।. राजस्थान 


` मारवाड़ी की इस व्यंग्योक्ति में मिलता है: | 
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आधुनिक साहित्य भी उसमें न्यूनाधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगा है। परन्तु समस्त राजस्थान 
की साहित्यिक भाषा का एक ही रूप नहीं है । राजस्थानी के चार रूप प्रचलित है : 
(१) मेव।ती--प्रलवर राज्य और देहली के दक्षिण में गुड़गाँव के ग्रास-पास की 





बोली; 

(२) सालवी--मालवा प्रदेश ग्रर्थात्‌ इन्दौर राज्य में प्रचलित बोली; 

(३) जयपुरी-हाड़ोती--जयपुर, कोटा, बूँदी राज्यों में प्रचलित बोली; 

(४) मारवाडी-मेवाड़ी--जोधपुर, बीकानेर, जैलसमेर तथा उदयपुर राज्यों 
की बोली । 

राजस्थानी के कुल वोलनेवाले एक करोड़ उन्तालीस लाख से श्रधिक हैं! श्रौर 
राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग डेढ़-लाख वर्गमील है । भारत के बम्बई, पञ्जाब, बंगाल 
आदि प्रान्तों अथवा इंग्लेण्ड, आयलेंड, रूमानिया, ग्रीस, नावे, फिन्लेड, जापान आदि 
देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है । राजस्थान सदियों से अनेक देशी राज्यों में वॅटा 
रहा है, ग्रतः आश्चर्यं की वात नहीं'है कि राजस्थानी का कोई एक ही साहित्यिक रूप 
विकसित नहीं हो पाया है । राजस्थानी-ग्रान्दोलन के नेताग्रों को पूरी आशा है कि यदि राज- 
स्थानी को स्वतन्त्र विकास की सुविधा दी गयी तो वे निकट भविष्य में ही राजस्थानी का 
एक सर्वेसम्मत रूप निखार लेंगे । इसके मार्ग में कई वाधाएँ हैं । पहली तो यह्‌ कि जब तक | 
देशी नरेश रहेंगे, वे समूचे राजस्थान को एक भाषा के सूत्र में बंधने के मार्ग में श्रवरोध बने 
रहेंगे । दूसरे स्वयं सदियों से पृथक्‌ राज्यों में बेटी जनता विभिन्न आ्राथिक-सामाजिक इका- 
इयों में विभाजित रही है और उसकी अलग-अलग जातीयता का विकास होता गयाहै। ग्रतः 
बिल्कुल सम्भव है कि देशी नरेशों से मुक्ति पाकर मेवाती, मालवी, जयपुरों और मार- 
वाड़ी गरपने -अपते क्षेत्रों में स्वतन्त्र भाषाएँ बनने का प्रयत्न करें और अपनी पृथक्‌ जातीयता 
को सुरक्षित रखना ही ग्रावश्यक समझें । इस प्रकार ग्रसंभव नहीं है कि राजस्थानी के एक 
संयुक्त साहित्यिक भाषा बनने के पूर्व ही उसके वर्तमान चारों रूप स्वतन्त्र विकास कर 


षा पदवाच्य' हों तभी 
अपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व बना सकें । गुजराती तीन सौ वर्ष पूर्वे राजस्थान की ही वोली थी, 
परन्तु झाज,एक स्वतन्त्र भाषा है । राजस्थानी के जनपंद-आन्द्रोलन के नेता भी सोचते हैं 
कि प्रारम्भ में सभी बोलियों में रचना होगी । धीरे-धीरे या तो कोई एक बोली साहित्य 
की भाषा बन जायगी या सबका मिक्रण होकर साहित्य की 


र ळी भाषा का निर्माण होगा | 
अभी इस विषय में निश्चि ऊळ कहना दुस्साहस होगा, परन्तु राजस्थानी के नेताओं 


, म त ४ [न में मातृभाषा ग्राच्दोलन 

बहुत व्यापक है और जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, इन्दौर. आदि इस आन्दोलन के 

केन्द्र बन गये हैँ । राजस्थानी अपनी मातृभाषा की अवहेलना से. लान है, इसका उदाहरण . 
> 2): 














| 





` ग्रान्दोलन अभी तक नहीं पैदा हुआ । एक प्रकार से बिहार की भाषाओं में सबसे पिछड़ा . 





संयुक्त प्रान्त की गोरखपुर और बनारस कमिइनरियों 
बोलने करोड़ है = 
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“प्रगर-मगर' के सोरह श्राने 'इकड्रे-तिकडे' वार । 
“ग्रठे-कठे' के अठहिज आने 'मुँछे' पइसा चार। 

अर्थात्‌ राजस्थान में जहाँ हिन्दी-उद्‌ की क़ीमत सोलह आने और मराठी की 
बारह ग्राने है, वहाँ मारवाड़ी की क़ीमत उसी के देश में आठ आने है । 

राजस्थानी स्वतन्त्र भारत में अपना अलग राज्य वनाना चाहेंगे ग्रथवा वे मध्य- 
देश के संयुबत राज्य में सम्मिलित होना चाहेंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। डॉ० धीरेन्द्र 
बर्मा के स्वप्न को वही सफल अथवा विफल वना सकते हें । ऊपर से, राष्ट्संघ की ओर से, 
उन पर कोई व्यवस्था नहीं लादी जा सकेगी । 

संथिली मागधी अपभ्रंश की भाषा है, और अपनी उत्पत्ति के कारण बंगाली, 
उड्या, श्रासामी से श्रधिक मिलती है । मैथिली दरभंगा के ्रास-पास के जनपद की भाषा 
है । बोलने वालों की संख्या एक करोड़ है, लिपि मैथिली है जो प्राचीन नागरी से निकली 
है | प्राचीन साहित्य उच्च-कोटि का है। विद्यापति इसी भाषा के कवि थे। मैथिली साहित्य 
परिषद्‌ है, जिसकी ओर से परीक्षाएं होती हे, परन्तु वह शिक्षा का माध्यम नहीं बनायी 
गयी है, यद्यपि इसके लिए श्रान्दोलन किया जा रहा है । मैथिली का जनपद आन्दोलन भी 
काफ़ी संगठित श्रौर मुखर हे । मैथिली का आधुनिक काव्य-साहित्य भी उत्तम है । दरभंगा 
से मिथिला मिहिर श्रौर मुजफ्करपुर से तिरहुत समाचार मैथिली में निकलते हे । प्रो० 
जयकान्त मिश्र ने डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को उत्तर देते हुए अगस्त १६४४ में लीडर में लिखा 
था कि मिथिला कभी मध्यदेश का अंग नहीं रहा है । 

मगही--पउना और गया केन्द्रों के आस-पास की भाषा सगही भी मागधी ग्रप- 
अंश से उत्पन्न हुई है । इसके बोलने वालों की सख्या पेसठ लाख है । मगही में प्राचीन 
साहित्य नहीं के बराबर है और आधुनिक साहित्य भी नहीं है । इस भाषा-्षेत्र में जनपद 





यही जनपद है । 

_ डॉ सुनीति कुमार चटर्जी का कथन है कि मैथिली और मगही को भोजपुरी के 
साथ एक कोष्ठ में रखकर तीनों को एक 'बिहारी' भाषा के अन्तर्गत रख देना ग़लत 
वयोंकि मगही श्रौर मैथिली मागधी-अपभ्रंश से निकली हे ग्रोर उनका हिन्दी से कोई सम्बन्ध ह 


नहीं है, परन्तु भोजपुरी ग्रधेमागधी से निकली है और कोसली के वह अधिक निकट 





_ भोजपुरी--बिहार के शाहाबाद, श्रारा, चम्पारन श्रौर सारत जिलों में त 


` इसमें काशिका, मल्लिका, , ड 












`, राज्य की चंबाली हें । चंबालो को छोड़कर ये सभी _नोलियाँ टाकरी 
__ हे । प्रधिकांश बोलने वाली पहाड़ी जातियाँ बहुत पिछड़ी 


- मैथिली, मंगही, भोजपुरी, संथाली और पहाडी भाषाएँ 
 अ-हिन्दी भाषाएँ हे । यहाँ पर ब्रिटिश शासन 
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गीतो के संग्रह प्रकाशित हो रहे हें और भोजपुरी का व्याकरण लिखा जा रहा है। 

पहाड़ी भाषाएं-पू्वी पहाड़ी, नेपाली--नेपाल की भाषा को नेपाली, पर्वेतिया, 
गोरखाली या खसकुरा कहते हें। बोलने वालों की संख्या लगभग ६० लाख है । नेपाल 
राज्य में सर्वत्र नेपाली ही नहीं बोली जाती, मुख्यतः यह काठमांडू घाटी की भाषा है। वैसे 
तिब्बती-चीनी कुल की अनेक भाषाएं नेपाल में प्रचलित हैं, जिनमें 'नेबरारी' सबसे प्रमुख 
है। नेपाली देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इधर सौ वर्षों से इसमें साहित्य भी 
पैदा होते लगा है, और यह नेपाल राज्य की राजभाषा भी है। पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानी 
से भ्रधिक मिलती-जुलती हे, हिन्दी से कम। 

सध्य-पहाड़ो--मध्य-पहाड़ी के दो मुख्य भेद हैं: 

(१) कुमाउँनी, जो अ्रलसोड़ा नैनीताल के प्रदेश में बोली जाती है । इसमें थोड़ा 


सा साहित्य है । कवि सुमित्रानन्दन पन्त की मातभाषा कुमाउनी ही है। कुमाउनी में गत 
ह hs ट्‌! ट्‌ 


तीस वर्षो से जनपद ग्रान्दोलन भी चेल रहा है, यद्यपि यह्‌ आन्दोलन कभी बहुत प्रबल 
नहीं हो पाया । 

(२) गढ़वाली, जो गढ़वाल राज्य तथा मसूरी के निकट पहाड़ी प्रदेश में बोली 
जाती है | इसमें विशेष साहित्य नहीं है । 

ये दोनों बोलियाँ देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं । गढ़वालियों में जातीय- 
चेतना तीव्रता से फेल रही है और यद्यपि अभी गढ़वाली में नियमित रूप से जनपद 
आन्दोलन का सूत्रपात नहीं हुआ है, तथापि इलाहाबाद, लखनऊ, और लाहोर आदि 
शहरों में गढ़वाली साहित्य परिषदों को स्थापना उनकी जातीय चेतना की शक्ति की 


-सूचक है। गढ़वाली की उन्नति के प्रयत्न शुरू हो गये हे । प्रो० बल्देवप्रसाद नौटियाल गढ़-? 


वाली का कोष तैयार कर रहे हैं, शालिग्राम वेष्णव ने नागरी प्रचारिणी सभा से गढ़वाली 


« पखावो (कहावतों) का संग्रह निकाला है । 


(३) पश्चिमी-पहाड़ी-पण्चिमीःपहाडी लगभग तीस बोलियो का 
उतका कोई सवमान्य मुख्य रूप नहीं हे । शिमला के निकटवर्ती प्रदेश में ड्‌ 
लाख बोलनेवाले पहाड़ों पर फेले हुए हैं। मुख्य बोलियाँ, संयुक्त-प्रान्त 
बाबर प्रदेश की जोनसारी, शिमला पहाड को क्योंथली, फल प्रदेश 


एक समूह है । 
नके लगभग बीस 
न्त. के जोनसार- 
की कुलुई भ्रौर चंबा 
या दकक्षरी लिपि में 
लिखी जाती हैं। इन बोलियो में कोई साहित्य तही. मिलती, गौर. न जनपद आन्दोलन ही 
माते ` 















मध्य देश की उपरोक्त भाषाएं--लहेदी,. पंजाबी. 
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कारण, इन श्र-हिन्दी जनपदों के शिक्षित वर्ग ने स्थिति से समझौता किया और हिन्दी-उदू 
को ही श्रव तक साहित्य का माध्यम मानकर उसमें स्वयं भो साहित्य-सुजन किया। परन्तु 
वहाँ की अ्रस्तंख्प अनपढ़ जनता श्रपनी-श्रपनी भाषाओं श्रौर बोलियों में ही बोलती है और 
स्वयं शिक्षित वर्ग भी अपने घरों में अपनी मातृभाषाओं का ही प्रयोग करता है । ग्ब 
जातीय चेतना के उदय होने से इन भापा्रों में जनपद आन्दोलन उठ खड़े हुए हं। यह 
स्थिति तो है हिन्दी के श्र-हिन्दी भाषा-क्षेत्रों की, ग्रत्र हमें संक्षेप में हिन्दी के अपने घर की 
परिस्थिति पर भी दृष्टि डाल लेती चाहिए । 

हिन्दी--हिन्दी स्वयं एक-रूप भाषा नहीं हैं, वरन्‌ आठ बोलियों के समुदाय को 
हिन्दी के नाम से पुकारा जाता है । इनमें से बाँगरू, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी तथा बुन्देली 
को भाषा-शास्त्री परिचिमी- हिन्दी समुदाय की वताते हें और कोसली, बघेली तथा छत्तीस- 
गढ़ी को पुर्वी-हिन्दी की । ऐतिहासिक दृष्टि से पर्चिमी-हिन्दी का सम्बन्ध शोरसेनी प्राकृत 
से है और पुर्वी-हिन्दी का श्रर्घमागधी प्राकृत से । पहले हम पूर्वी-हिन्दी पर विचार करेंगे। 

पुर्वी-हिन्दी--( १) कोसली : श्रवधी--संयुकत प्रान्त के लखनऊ, उन्नाव, राय- 
बरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी ग्रादि 
जिलों तथा दक्षिण मे गंगापार, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर के कुछ भागों की 
मातभाषा अबधी है । बोलते वालों की जनसंख्या लगभग एक करोड़ वयालीस लाख है । 
थोडा प्राचीन साहित्य भी है, जिसमें मलिक मुहम्मद जायसी-कृत 'पद्मावत' और गोस्वामी . 
तुलसीदास कृत 'रामचरित मानस' अवधी के महान्‌ महाकाव्य हे । अवधी में ग्रभी जनपद 
आन्दोलन का सूत्रपात नहीं हुआ है तथापि स्वर्गीय बलभद्रप्रसाद दीक्षित, स्वर्गीय बुद्धिभवर 
दीक्षित, चन्द्रभूषण और बन्शीधर ने अ्रवधी में उच्चकोटि की आधुनिक कविता की है। 

(२) बघेली-अवधो के दक्षिण में बघेली का क्षेत्र है। रीवा राज्य इसका केन्द्र है, | 
किन्त यह मध्य-प्रान्त के दमोह, जबलपुर, मांडला तथा बालाघाट के जिलों तक फेली हुई | 
है । बोलनेवालों की संख्या छियालीस लाख है । बघेली में प्राचीन साहित्य थोड़ा ही हैं, 

















२५२ साहित्य की समस्याएं 


पैदा हुआ, क्योंकि अधिकांश बोलने वाले भिन्न-भिन्न रियासतों में बंटे हुए हैं और उनम 
शिक्षा का प्रसार नहीं के वरावर है । इयामाचरण दुबे छत्तीसगढ़ी के लोक साहित्य का 
संग्रह कर रहे हैं । 
पदिचिमी हिन्दी--( १) बाँगरू--जाटू या हरियानी नाम से प्रसिद्ध वाँगरू बोली 
पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। यह दिल्ली, करनाल, रोहतक ग्रौर 
हिसार ज़िलों में और पड़ोस के पटियाला, नाभा और जींद रियासतों के गाँवों में बोली जाती 
है। बोलने वालों की संख्या लगभग बाईस लाख है । पानीपत और कुरुक्षेत्र इस बोली की 
सीमा में ही पड़ते हें । बाँगरू में न तो अधिक साहित्य है और न जनपद आन्दोलन ही । 
(२) ब्रजभाषा--खड़ी बोली के पूर्व कई शताब्दियों तक ब्रजभाषा हिन्दी साहित्य 
की भाषा रह चुकी है । इसका प्राचीन काव्य-साहित्य अद्वितीय है । यह बोली मथुरा, 
आगरा, ग्रलीगढ़ जिलों ग्रौर धौलपुर रियासत में बोली जाती है। गुड़गाँव, भरतपुर, 
करोली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में, बुलन्दशहर, बदायूँ, तथा नेपाल की तराई 
में, एटा, मंनपुरी, बरेली, पीलीभीत और इटावा के जिलों में ब्रजभाषा पर स्थानानुसार 
राजस्थानी, बुन्देली, खड़ी बोली, कन्नौजी का प्रभाव पड़ा है और बोली का रूप मिला-जुला 


हो गया है। ब्रजभाषा के बोलने वालों की संख्या लगभग उन्नासी लाख है। टको, बेल्जि- 


यम, हाल॑ण्ड, हंगेरी, आस्ट्या, पुतंगाल आदि देशों की भाषाओं से ब्रजभाषा के बोलने 
वालों की संख्या ज्यादा है । खड़ी बोली थोड़ ही दिनों से. ब्रजभाषा के साहित्यिक स्थान 


- पर विराजमान हुई है । व्रजभाषा-भाषियों को ग्रपनी भाषा पर गर्व है और वे आज भी 


उसके अपने प्राचीन गौरव को विस्मृत नहीं कर पाये है । 'ब्रज-साहित्य मण्डल' की मथुरा 
में कई वर्ष पुर्व स्थापना भी हो चुकी है और उसकी ओर से 'न्रजभारती' पत्रिका भी 
निकलती रही है मण्डल की ओर से डॉ० अग्रवाल की योजना के अनुसार कुछ कार्य भी 
प्रारम्भ किया गया था । ब्रजभाषा में थोड़ा प्राचीन गद्य साहित्य भी हे । वर्तमान काल 
में श्रलोगढ़, श्रागरा और मयूरा के दर्जनों जन-कवि ब्रजभाषा में राष्टीय जागरण के सुन्दर 
गीता और खंडकाव्य लिखकर जनता को उद्बुद्ध कर रहे 

(३) बुन्देली--जेसा नाम से ही प्रकट है, बुन्देली बुन्देलखंड की भाषा है । 
“कासी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, भ्रोरछा, सागर, नर्रासहपुर, सिवनी तथा 
होशंगाबाद में बुन्देली अपने शुद्ध रूप में बोली जाती है । दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, 


` बालाघाट तथा छिन्दवाड़ा के कुछ भागों में इसके कई मिश्चित रूप पाये जाते हैं।' बोलने 


बालों की संख्या लगभग उनहत्तर लाख हे ।' 'मश्र्यकाल में बुन्देलखण्ड साहित्य का प्रसिद्ध 


हु . केन्द्र रहा है । बुन्देली ब्रजभाषा के बहुत निकट है, परन्तु इधर कुछ दिनों. से बुन्देलखण्ड 

में जनपद-चेतना बहुत तेजी से.जगी है। वे न केवल श्रपनी मातृभाषा के स्वतन्त्र विकास 

` की माँग करने लगे हैं, वरन्‌ पृथक्‌ बुन्देलखंड त के निर्माण को भी जोरदार माँग कर रहे 
के ५ 
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श्रांदोलन के भी श्रग्रगण्य नेता हैं। पं बनारसीदास चतुर्वेदी और जगदोझप्रसाद चतुर्वेदी 
के सम्पादकत्व में टीकमगढ़ से निकलने वाला पाक्षिक-पत्र 'मधुद-र' बुन्देली जनपद 
आन्दोलन और बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण आन्दोलन का मुख-पत्र है । इस पत्र ने बुन्देल- 
खण्ड में जनपद-चेतना फैलाने में सराहनीय कार्य किया है ! कृष्णानन्द गुप्त के सम्पाद- 
कत्व में बुन्देली में 'लोकवार्ता' नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका टीकमगढ़ से प्रकाशित होने 
लगी है जिसमें वृन्देलखण्डी जनता के 'रहन-सहन, रीति-रिवाजों, उत्सवों, धामिक- 
विद्ववासों, और संस्कारों तथा लोक-साहित्य श्रोर लोक-कलाश्रों का अध्ययन' रहता हे । 
वन्देली जनपद के अ्रधिकांश कार्यकर्ता और साहित्य-सेवी राहुलजी की विचारधारा से 
ह।नुभूति रखते हैं । 
(४) कनोजी- -त्रजभाषा और अवधो के क्षेत्रों के वीच में कनौजी वोली जाती 
। “कनौजी का केन्द्र फदखाबाद है किन्तु यह हरदोई, शाहजहाँपुर तथा पीलीभीत तक 
और दक्षिण में इटावा तथा कानपुर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है । कनौजी के 
बोलने वालों की संख्या पेंतालीस लाख है।” भापा-शास्त्री कनौजी को ब्रजभाषा का ही 
$, एक उपरूप मानते हैं और उमे स्वतन्त्र बोली भो मानने को तैयार नहीं हैं । जो भी हो, 
। कनौजी में अपना साहित्य नहीं है और न कनौजी में जनपद-चेतना ही है कि उसका 
|. कोई पृथक्‌ अस्तित्व ऊपर उभर कर सामने आये। 
| (५) खड़ी बोली--खड़ी बोलो जिसका साहित्यिक रूप आज हिन्दी श्रौर उर्दू के 
| नाम से विख्यात है 'पड्चिमी हहैलखण्ड, गंगा के उत्तरी दोग्राबा तथा श्रम्बाला जिले की 
| बोली हे ।' इसके बोलने वालों की संख्या लगभग साठ लाख है । उल्लेखनीय बात यह है कि 
| इस प्रदेश की ग्रामीण खड़ी बोली में फारसी-अरबी के शब्दों का हिन्दी-समुदाय की ग्रन्य 
| बोलियों की अपेक्षा बहुत अधिक समावेश है । परन्तु ये शब्द शुद्ध तत्सम रूप में कम 
प्रयुक्त होते हैं ग्रामीण खड़ी बोली के साथ वे ्रधतत्सम ग्रथवा तद्भव रूप में घुलमिल 
- गए हैं। उन्हीं को तत्सम बनाने से खड़ी बोली उर्दू वन जाती है । इसका कारण यह है कि 
- खड़ी बोली का क्षेत्र मस्लिम शासन के केन्द्र दिल्ली के निकट रहा है, श्रत: उस पर मुस्लिम- 
` प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ा । आज जो संस्कृत-प्रधान रूप साहित्यिक खड़ी बोली का है, 
वह ग्रामीण बोली से बहुत दूर हटा हुआ हैं । 
साहित्यिक खड़ी बोली 'हिन्दो' या उद्‌ के नाम से आज हिन्दी-समुदाय की . 
ग्राठ बोलियों के क्षेत्र में ही नहीं वरन्‌ अ-हिन्दी भाषाओं, जैसे राजस्थानी, विहारी ग्र 
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सब बोलियों को अ्रलग-भ्रलग भाषाएँ न मानकर उनके समूह को 'परिचिमी' और “पूर्वी' 
हिन्दी का नाम दिया जाता है। 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य भापाशास्त्री इन बोलियों के इतिहास का उल्लेख 
करते हुए जब यह कहते हें कि इनमें से कभी ब्रजभाषा साहित्य की भाषा के स्थान पर 
ग्रासीन थी तो भ्रव खड़ी बोली उस स्थान को सुशोभित कर रही है और इस परिवर्तन को 
ब्रज तथा अन्य बोलियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, तो वे इतिहास का ग़लत विवेचन 
हमारे सामने रखते हें । किसी श्रान्तरिक वेशिष्टय के वेल पर अथवा श्रन्य वोलियों के जन- 
पदों को सवेसग्मति से कोई बोली साहित्यिक भाषा के पद पर पहुँची हो, ऐसा कभी 
हीं हुआ । इसमे वाहरी और राजकीय प्रभाव ही निर्णायक रहे है । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा या 
ग्रन्य लोग इस तथ्य को स्वीकार करके यह निष्कर्ष निकालने से हिचकिचाते हे कि चूँकि 
पर्चिसी हिन्दी की वोलियाँ, स्वतन्त्र बोलियाँ हैं, और खड़ी बोली के पूर्व ब्रज भी साहित्य 
की भाषा रह चूको है, ्रतः सम्भव है कि जनपद-चेतना उत्पन्न होने के पश्चात्‌ इन सभी 
ब्रोलियों में पुनः साहित्य की भाषा बनने की इच्छा प्रबल हो उठे, केवल इसे बार ऐसा न 
होगा कि एक साहित्य की भाषा बनकर दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में भी राज्य करने लगे; 
ऐसी साम्राज्य-कामना से प्रेरित उनकी इच्छा न होगी, बल्कि इस बार वे स्वयं अपने घर 
की रानी बनने का दावा करेंगी और इस दावे को वे पुरा भी करा सकेगी, क्योंकि ये बोलियाँ 
आत्मनिर्भर हो सकती हैं । वे खड़ी बोली की दूध पीती बेटियां नहीं हे बल्कि वयस-प्राप्त 
वहने हैं और स्वयं भ्रपनी गृहस्थी बसाने का निश्चय कर सकती हैं । यदि'ऐसा हुआ और 
बुन्देली, बधेली, ब्रज आदि भाषा-केत्रों के जनपद ग्रान्दोलन हमें ऐसा होमे का संकेत दे 
रहे हे तो फिर खड़ी बोली को अपने साम्राज्य का पर्चिमी हिंन्दी के क्षेत्र में भी'विघटत 
करके अपने जनपद से ही सन्तोष करना पड़ेगा ! भविष्य पुराने इतिहास की ही लकीर नहीं 
पीठेगा--इतिहास के क्षितिज पर नयी शवितयो, नये विचारों, नये नैतिक-सम्बन्धों का 
उदय हो गया है जिनके ग्रालोक में नहा कर हमारा नव-संस्कार हो रहा है। 
उक्त विवेचन में हमने भाषा-शास्त्र को मान्य सीमाग्रो के भ्रन्दर ही पने. को 
` सीमित रखकर 'हिच्दी-साख्राज्य' के विभिन्न 'भाषा-उपत्तिबेशों/ की आान्तरिक परिस्थि- 
तियों पर दृष्टि डाली है। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी का सुझाव मानकर हमने राहुलजी 
` की तरह श्रत्यन्त सूक्ष्म विभाजन करने का प्रयत्न नहीं किया है और न उनकी तरह अनेक 
- छोटे जनपदो की बोलियों को स्वतन्त्र भाषाएं मानकर (जैसे पंचाली, बात्सी, नेदिका, 
का, बज्जिका, श्रंगिका आदि) मातृभाषाओं के प्रश्‍न को श्रौर भी जटिल बनाने की 
. चेष्टा की है, परन्तु इस विवेचन से.इतना तो स्पष्ट है कि हिन्दी का वर्तमान साम्राज्य 
`` ताश्च के घर' से अधिक मज़बूत नहीं है, क्योंकि जिस श्राधार 


















अर्थात्‌ बोलने वालों में स्वातन्व्य-वोध अधिक है अथवा मिलन-बोध । यदि स्वातन्त्र्य 
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आन्दोलन से ही श्रव श्रन्य भाषाएँ भो प्रेरणा ले रही हे ग्रोर यदि वर्तमान श्राधार को हटाकर 
न्याय, समानता और स्वतन्त्रता का नया ग्राधार्‌ न प्रदान किया गया तो भारत के स्वतंत्र 
होने पर हिन्दी के साम्राज्य को ढहते देर न लगेगी । यह बड़ी द्वन्द्रमूलक परिस्थिति है 
भ्रोर हमारे विचारकों को जनपदीय समस्या पर अपने विचार प्रकट करते समय अपने शब्दों 
के अर्थारोपों पर खूब विचार करके देख लेना चाहिए कि कहीं वे जो कुछ कह रहे है 
वह वास्तव में हिन्दी-क्षेत्रो के करोड़ों नर-नारियों की सांस्कृतिक (तथा राजनीतिक) 
गुलामी का चाटर तो नहीं है। हिन्दी का हित और जनपदीय भाषाश्रों का हित दो विरोधी 
स्वार्थ नहीं हं, जिनमें सामंजस्य सम्भव ही न हो । जो इस दृष्टि से देखने के आदी हैं वे 
लाख चेष्टा करने पर भी जनता के हित में नहीं सोच सकते । 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के सुझाव 

डॉ० सुनीतिकुमा र चटर्जी ने पक्षपात रहित दृष्टि से मातभाषाओों के प्रश्‍न पर 
विचार किया है । उन्होंने मातृभाषाओ्रों को या घरेलू बोलियों को शिक्षा, साहित्य तथा 
बाहरी जीवन की भाषा के पद पर उन्नति करने का निर्णय करने के पूर्व छः विषयों 
पर ध्यान देने की सम्मति दी हैँ। (१) व्याकरण या भाषा-तत्त्व, (२) भाव-प्रवणता, 
(३) आवश्यकता, (४) सम्भाव्यता, (५) सामाजिक योग-पुत्र और (६) प्रवृत्ति। 

(१) व्याकरण या भाषा-तस्व--श्रर्थात्‌ भाषा-तात्त्विक दृष्टि से पृथक भाषा 
होना । (२) भावप्रदणता- -अर्थात्‌ बोलते वालों में अपनी भाषा के प्रति पर्याप्त ममता- 
बोध होना । (३) श्रावश्यकता--पअर्थात्‌ जो साहित्य या शिक्षा का माध्यम श्रब चालू है 
उसे अपनाने में ग्रनपढ़ लोगों को तकलीफ होती है, लोग उसे दिक्‍्क़त समभते हैं। (४) 
सम्भाव्यता--श्रर्थात्‌ कहाँ तक मातृभाषा की साहित्यिक स्थापना सम्भव है,उसमें प्राचीन 
साहित्य है श्रथवा नहीं; यदि साहित्य है तो जागृति आसानी से सम्भव होगी, यदि नहीं | 
तो कठिनाई होगी । (५) सामाजिक योग-सुत्र--अर्थात्‌ ऐतिहासिक और सामाजिक. 
गोग के फलस्वरूप वह किसी अन्य भाषा की उपभाषा तो नहीं वन गईहै। (६) प्रबृत्ति 





: बोध अधिक है तो उपभाषाएँ तक भाषा तात्त्विक भेद न होने भीं स्वतन्त्र भाषा होने 
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कर लेना गलत होगा, क्योंकि सामाजिक योग-सूत्र और प्रवृत्ति किसी भी समथ बदल 
सकती हैं। फिर किसी भाषा की सम्भाव्यता के वारे में भविष्यवाणी करके यह कहना कि 
चकि उसमें प्राचीन साहित्य नहीं है, ्रतएंब उसकी साहित्यिक स्थापना नहीं हो सकती 
उसको बोलनेवाली जाति के भावी विकास की सम्भावनाग्रों को ही नकारना हे । वस्तुत 
ऐसी कोई भाषा नहीं है--चाहे उसकी ग्रभी तक लिपि भी न वनी हो--जिसमें लोक- 
गीतों रौर लोक-वार्ताग्रों का सजीव प्राणवान्‌ साहित्य न हो । मनुष्य अपनी श्रधं-सभ्य 
अवस्था में भी जैसा कुछ सोचता और अनुभव करता है उसको श्रोर अपने भावों को 
अभिव्यक्ति देने की सतत्‌ चेष्टा करता रहता है । उसमें संवेदन श्रोर भ्रनुभूतेयों की जागृति 
ग्रक्षर-ज्ञान के उपरान्त ही नहीं पैदा होती । इस प्रकार प्रत्येक जाति के पास अज्ञात 
कवियों और कथाकारो-द्वारा रचित लोक-साहित्य की श्रक्षय पूँजी है और किसी भी जाति 
की विशिष्ट प्रतिभा की विकास-संभावनाएँ जाँचने के लिए इस पूँजी की ओर देखना 
चाहिए न कि केवल ज्ञातनामा कवियों और लेखकों की कागज़ पर लिखी कृतियों की 
ओर । इससे हमारे अन्दर प्रत्येक भाषा और जाति के जीवित रहने की श्रौचित्य भावना 
का उदय होगा और इससे हम श्रेष्ठ और निकृष्ट वर्गों में किये अवैज्ञानिक जाति- 
भेद की दलदल में गिरने से वचजायेंगे। भावप्रवणता ग्रौर श्रावशयकता का निर्णय तो 
तभी हो सकता है जव प्रत्येक भाषा और जाति का ऐतिहासिक विकास समान रूप से 
हुआ हो, रौर उसको श्रपने ग्राःम-विकास की समान सुविधाएं प्राप्त हों, वह पूर्ण रूप से 
स्वाधीन हो, ताकि कोई प्रचार की ग्राँधी चला कर उसके ममता-बोध को धूल सेन 
ढॅकदे । आज की परिस्थिति में ऐसा ग्रसम्भव है। राष्ट्रीय जागरण भी सर्वत्र समान रूप 
से नहीं हुआ है । कोई जाति पहले जागत होकर आगे बढ़ गयी, कोई बाद में जागृत 
. होकर मध्य में पड़ी है, और कोई भ्रभी बिल्कुल भ्रन्धकार में डूबी है और कहीं भविष्य 
` में ही उससे बाहर निकलकर अपत्ते अस्तित्व की घोषणा कर पायेगी । ऐसी स्थिति में यदि 
` डॉक्टर चटर्जी कें बताये हुए नियमों का उदार्तापूर्वक प्रयोग न किया गया, जिसकी 
सम्भावना ही अधिक है, तो फिर निरंकुशता की ही अन्तिम विजय होगी । डॉ० चटर्जी 
| इस कसौटी की सब से बड़ी कमी यह है कि वह वर्तमान स्थिति को ही थोड़ा-सा इधर- 
फेर कर कायम रखने तक सीमित है। कोई व्यापक विचारधारा ग्रथवा 
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भाषा को जीवित रहने और ग्रपनी साहित्यिक स्थापना करने का अधिकार है, केवल इतना 
ही नहीं; जिनकी साहित्यिक स्थापना नहीं हुई है, उनकी साहित्यिक स्थापना में सक्रिय 
सहयोग देना भाषा-शा स्त्रियों और उन्नत भाषाओं के सा हित्य: सेवियों का जनवादी कर्तब्य 
है । प्रत: यदि भाषा-शास्त्री किसी वात के निर्णायक हो सकते हे तो केवल इस वात के कि 
छोटी या अनुन्नत भाषा की शीघ्रातिशी घ्र साहित्यिक स्थापना किस विधि से की जाय 
कि वह निकट भविष्य में ही प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा तक को माध्यम बन सके । 


तीन सिद्धान्त : तीन उद्देश्य 
इतना तो निविवाद है कि प्रगतिवादी जनपदीय भाषाओं के स्वतंत्र विकास के 
पूर्ण समर्थक हें और इसे वे राष्ट्र और हिन्दी की सांस्कृतिक उन्नति का एक मात्र मार्ग 
समते हैँ । परन्तु ऐसे कौन से सिद्धान्त हैं, कौन से उद्देश्य हैं जो प्रगतिवादियों की दृष्टि के 
सामने हिन्दीक्षेत्रो की १९-२० भाषाओं के विकास की एक सुविशाल समन्वित तस्वीर 
खोल देते हें ? निश्चय ही श्रव हम उक्त रिपोर्ट के आधार पर इस विचारधारा सिद्धान्त, 
उद्देश्य और कार्यक्रम की ग्रविलम्व स्थापना करके वहस के परिणामों को सुची-वद्ध कर 
सकत हू । 
प्रगतिवाद एक सांस्कृतिक आन्दोलन है । सांस्कृतिक प्रश्नों पर उसके दष्टिकोण 
की विधायक, मूलभूत विचारधारा को हम तीन सिद्धान्तों में बाँट सकते हे 
(१) जातियों के ग्रात्मनिणंय के अधिकार का सिद्धान्त; 
(२) सांस्कृतिक स्वाधीनता का सिद्धान्त; और 
(३) प्रगतिवाद का सिद्धान्त । 
जनपदीय भाषाश्रों का प्रश्‍न एक सांस्कृतिक प्रश्‍न है, अतः प्रगतिवाद की विचारः 
धारा के उपरोक्त तीनों सिद्धांत पृथक्‌ आर सम्मिलित रूप में इस प्रश्‍न का समाधान नि दिष्ट 
करने में हमारा पथ-प्रदर्शन करते हें और उसके लक्ष्य की रूप-रेख। भी स्थिर करते हूं 
जनपदीय प्रश्‍न पर, हमारी सम्मति में, प्रगतिवाद के तीन उददश्य : कार्यक्रम हो सकते हैं--- 
(१) जन-भाषा; र A 
(२) जन शिक्षा; और | र a 
(३) जन-साहित्य-संस्क्रति । र र 5 
ये सिद्धान्त श्रौर उद्देश्य मनुष्य की सहस्नों वर्ष की स्वातन्त्र्य कामना के प्रतीक हे. 
और सांस्क्रतिक क्त्र में जनवाद की श्रेष्ठतम परम्परा का सुत्रपात करते हैँ 
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 ग्राधार इस सिद्धान्त को ही बनाना ग्रभीष्ट होगा । हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन न 
` भीम्रब ग्रांशिक रूप से इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । प्रगतिवादियों के निकट 
जनपदीय भाषाश्रों के प्रशत का समाधान इस सिद्धान्त का ग्राधार लिए विना श्रसम्भव 
होगा । जन-भाषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य-संस्कृति का लक्ष्फउस समय तक ग्राकाश 

कुसुम बना रहेगा जब तक कि इस सिद्धान्त पर ग्रमल न किया जायगा । 
डॉ० वासुदेवशरण म्रग्रवाल लौर राहुलजी ने मातृभाषाग्रों को उनके जनपदों से 
सम्बद्ध किया है । डॉ० अग्रवाल ने जनपद का श्रर्थ केवल 'ग्रामों का समूह' ही बताया है। 
परन्तु ऐतिहासिक ग्रथ में भी केवल 'ग्रामों का समूह' बिना श्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
जीवन की इकाई हुए अपने पृथक्‌ जनपद-भ्रस्तित्व का ग्रौचित्य नहीं रख सकता था। 
विभिन्न ग्राम-समूहों का विशिष्ट जनपद-नामकरण तभी हुआ होगा जब उनका विशिष्ट 
जातीय जीवन रहा होगा । जनपद शब्द की प्राचीनता ग्रौर उपयुक्तता के कारण प्रगति- 
वादी 'जनपद' शब्द का आज भी प्रयोग करना वांछतीय और श्लाघ्य समझते हें । परन्तु 
वे 'जनपद' शब्द के श्रथो को संदिग्ध और अनिङ्चित न छोड़कर उसकी एक निश्चित ग्राधु- 
निक परिभाषा देना श्रावण्यक समते हे ताकि लोग उससे भिन्न-भिन्न ग्रथं त लगाते 
जायं । प्रगतिवादियों के श्रनुसार 'जनपद' एक ऐसा भू-खंड है जिस पर बसने वालों की | 
एक ही भाषा हो, एक एतिहासिक परस्परा हो, एक संस्कृति हो और एक श्राथिक-सासा- 
जिक जोवन हो, रहा हो या भविष्य में भी हो सकता हो--म्रर्थात वह जन-समुदाय एक 

विशिष्ट जाति हो । 
अतएव भाषा, इतिहास, संस्कृति और आथिक जीवन की एकता के ्राधार पर 
फिरसे प्रादेशिक विभाजन का प्रश्‍न उठेगा कि इन मातृभाषाओं का पृथक्‌-पथक क्षेत्र कहाँ 
से कहाँ तक समझा जाय । जातियों के ग्रात्म-निर्णय के अधिकार के सिद्धान्त के ग्राधार 
पर ही इस प्रकार के भाषा-मूल॒क जनपदों में मध्यदेश का पुनः क्षेत्र विभाजन प्रतिपादित 
किया जा सकता है । भ्रपने-भ्रपन क्षेत्रों में ये भाषा-जनपद एक संघ-शासन के श्रन्तर्गत 
` अपता राजनीतिक, सामाजिक, ्राथिक, सांस्कृतिक जीवन सङ्गठित करने के लिए स्वतन्त्र 
हों, इसकी ्रनिवार्यता भी स्वीकार की जा सकती है। परन्तु मध्यदेश के थे पृथक भाषा-जत 
 पढ्ञ्रलग-लग राज्य होंगे, अथवा एक विशाल मध्यदेशीय संयुक्त राज्य की विभिन्त 
` -स्वायत्त शासन-प्राप्त इकाइयों के रूप में रहेंगे, यह एक राजनीतिक प्रश्‍न है भ्रौर उस पर | 
८ करना हम ग्रनपेक्षित समभते हें। इन क्षेत्रों की जनता के निर्वाचित ' 
र सांस्कृतिक 
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सर्वे ऑफ इण्डिया' (Linguistic Survey of India ) में निदिष्ट भाषा-क्षेत्रों को ही 
स्वीकर करके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ग्रपने विधान में मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, 
मैथिली, मगही, भोजपुरी, नेपाली, कुमाऊंनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी (जौनसारी, 
वथोंथली, कुलुई, चम्वाली आदि ) , कोसली, वघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बुन्देली, कनौजी, 
वाँगरू श्रौर खड़ी बोली के १६ भाष क्षेत्रों के पृथक्‌ अस्तित्व की स्वीकार करले और इन 
भाषा-जनपदों के श्राधार पर ही हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुने जाने का 
नियम बनावे । इस प्रकार का क्षेत्र-विभाजन सम्मेलन और इन भाषा-जनपदों, दोनों के 
लिए सुविधाजनक होगा। इन जनपदों की विशिष्ट परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के 
असार राष्ट्रभाषा-ग्रचार का प्रवन्ध करना अविक सुगम होगा और जन-भाषा, जन- 
| शिक्षा ग्रौर जन-साहित्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष सहयोग जुटाना भी सम्भव 
| होगा। 

अन्त में, भाव-प्रवणता, ्रावश्यकता, सम्भाव्यता और प्रवृत्ति को कसौटी मानकर 
| जो कठिनाइयाँ उपस्थित होतीं, जातियों के ग्रात्म-निर्णय के अधिकार को मान लेने से वे 
|` कठिनाइयाँ भी नहीं उठेंगी । किस जनपद की भाषा को जीवित रहने का श्रधिकार है, 
किसको नहीं, इस प्रकार के जनवाद-विरोधी विवाद की कटुता और गन्दगी से बचाव करने 
| का यही एक मात्र उपाय है । तब ऐसी दुर्भावनाओं को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा 
कि एक दल उठकर कहे,कि अमुक भाषा को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, और न 
तव इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को ही सिर उठाने का मौक़ा मिलेगा । प्रत्युत एक जन- 
वादी औदाय से हम प्रत्येक उन्नत-गप्रनुन्नत भाषा को पनपने और अपनी साहित्यिक 
स्थापना करने का अवसर देंगे। आत्म-निर्णय के भ्रधिकार का सिद्धान्त जातियों के भाई- 
चारे का पुनीत सिद्धान्त है। ४ 











२. सांस्कृतिक स्वाधीनता का सिद्धान्त 
त्म-निर्णय के सिद्धान्त के समान ही सांस्कृतिक स्वाधीनता का. 

पक सिद्धान्त है । इसके दो पक्ष हैं। इस सिद्धान्त को मानकर ही. 

षा क्षेत्रों को संस्कृति-भाषा और _ 
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भाषा हिन्दी को ही तब अखण्ड भाषा के उन्माद में इन जनपदों की मातृभाषा बनाने का 
प्रमत्न होगा और इस प्रकार जो श्राज भाषाओं का विशाल कारागार' है, भविष्य में 
भी ग्रक्षणण बना रहेगा और जनता को कभी सौ फ़ीसदी शिक्षित न बनाया जा सकेगा। 
उदारचेता विचारक शिक्षा-प्रसार की योजनाएँ बनाते रहेंगे, पर वे योजनाएँ कभी सफल 
न हो सकेंगी । दूसरी श्रो र हिन्दी साम्राज्य स्थापित करने का उन्माद इस सीमा तक भी 
पहुँच जाने की सम्भावना है कि जब इन भाषा जनपदों की जातीय विशिष्टताश्रों को नष्ट 
_` करने की खुलेभ्राम घोषणाएं की जाने लगें और इसका स्वाभाविक परिणाम यह हो कि | 
घोर प्रतिक्रिया की गोद में इन जनपदों की जातीय चेतना जागे श्रौर वहाँ की प्रतिगामी, 
सामन्ती और पूँजीवादी शक्तियाँ, जनपदों की ग्रात्मनिर्णय के श्रधिकार ओर सांस्कृतिक 
स्वाधीनता की न्यायोचित भावना को अत्यन्त संकीर्ण पृथकत्व की भावना में परिणत 
करने में समर्थ हो जायं और इस प्रकार हिन्दी और इन मातृभाषाग्रों में स्थायी विग्रह्‌ के 
. बीज उगने लगें। ऐसी स्थिति में जन-साहित्य के स्थान पर ऐसे साहित्य की रचना की 
प्रवृत्ति जोर पकड़े जिसमें अपनी-अपनी जनपदीय संस्कृति ग्रौर इतिहास को मिथ्या गौरव 
से श्रतिरञ्जित किया जाय और एक बैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के स्थान पर ग्रंथ- र; 
विश्वास, मिथ्याभिमान रौर जातीय अवसरवाद साहित्य और संस्कृति का ग्राधेय वन 
जाय । साहित्य-सम्मेलन और उसके अनेक कार्यकत्ताश्रों नें प्रब तक जिस संकीर्ण मनोः 
वृत्ति का परिचय दिया है, उसने वातावरण को काफी विषैला बनाया है परन्तु फिर भी 
जनपदीय कार्यकर्ताश्रों ने असाधारण धैय और संयमे दिखाया हे । सम्मेलन के विचार 
और कार्यकर्त्ता सदि इतिहास की साक्षी से इस तथ्य को हृदयंगम करले करि सांस्कृतिक 
स्वाधीनता के सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना देश की सर्वतोमुखी सांस्कृतिक प्रगति नही 
हो सकती, तो विग्रह के बीज को कभी उवर धरती न मिले । | भड 
परन्तु साथ ही भाषा-जनपदो के कार्यकर्त्ताश्रों को भी सांस्कृतिक स्वाधीनता के सिद्धात, 
. के व्यापक भ्रर्थो को समक कर ग्रपती चेतना का नया संस्कार करना होगा। जिस भाषागत 
या भौगोलिक एकता अथवा ग्रखंडता के ग्राधार पर जातियों के आत्मनिर्णय के सिद्ध 
हा प्रतिपादन किया जाता है, वह आधार ine र और अवंचक नहीं है प्रये 
) -छोटे जनस , भाषा, सस्क्रितिक-सतर 
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यह ग्रर्थ नहीं होगा कि हठपूर्वक यह कहा जाय कि किसी भाषा-जनपद विद्येष की सीमा में 
| । केवल उस जनपद की भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी, उसी का एकच्छत्र राज्य होगा और 
बाहर से ग्राकर वसी हुई विभिन्न ग्रल्प-संख्यक जातियों को उनकी अ्रपनी मातृभाषाग्रों में 
शिक्षा नहीं दी जायगी । ऐसा सोचना साहित्य सम्मेलन के तक को ही अपना लेना होगा । 
जन-शिक्षा की योजना बनाते समय प्रत्येक भाषा-जनपद को स्वयं श्रपने जनपद की विस्तृत 
सर्वे करनी पड़ेगी और यह देखना होगा कि किन-किन स्थानों पर, नगरों में ग्रथवा ग्रामों 
में किसी श्रन्य मातृभाषा के वोलनेवाले कम-से-कम इतनी संख्या में रहते हैं कि उनके लिए 
उनकी भाषा में प्राथमिक और यदि ग्रावर्यक हो तो पृथक्‌ ही माध्यमिक अथवा उच्च 
शिक्षा का भी प्रवन्ध किया जाय । किसी छोटी-से-छोटी, वत्र-तत्र बिखरी ग्रथवा खाना- 
बदोशों का जीवन व्यतीत करने वाली जाति से भी उसकी मातृभाषा को छुड़ाने का प्रयत्न 
जनवाद और सांस्कृतिक स्वाधीनता के सिद्धान्तो के मूल पर ग्राघात करेगा, इस सत्य को 
भाषा-जनपदों के कार्यकर्ताओं को हृदयंगम कर लेना चाहिए | वेज्ञानिक नृशास्त्र उच्च और 
निम्न--इस प्रकार का फ़ासिस्ती जातिभेद नहीं स्वीकार करता, ग्रतः केवल संख्या की 

अल्पता ग्रथवा विजातीयता के कारण किसी भी जाति या भाषा समूह को सांस्कृतिक स्वा- 
धीनता के श्रधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सांस्कृतिक स्वाधीनता 
का सिद्धान्त विभिन्न भाषाश्रों और संस्क्ृतिश्नों में परस्पर समानता श्रौर श्रादर-भाव 
स्थापित करने का उदार सिद्धान्त है । 


३. प्रगतिवाद का सिद्धान्त 


भाषा-जनपदों में जत-भाषा, जन-शिक्षा और जन-साहित्य-संस्क्ृति के निर्माण में 
प्रगतिवादं का सिद्धान्त प्रेरक-शक्ति और पथ-प्रदर्शक के रूप में क्यों भ्रभिप्रेत हैं, इसका 
उत्तर सरल है । प्रगंतिवाद एक वैज्ञानिक, जनवादी दृष्टिकोण है । प्रत्येक भाषा-जनपद के र 
कार्यकर्त्ताश्रो के सम्मुख यह प्रश्‍न उठेगा ग्रथवा उठना चाहिए कि उनके जनपद की भाषा अन 
की साहित्यिक स्थापनां, उनके जनपद में साव॑जनीन शिक्षा का प्रबन्ध और उनके जन- 
पदीय सा हित्य-संस्कृति के निर्माण का कार्य अनियमित-अनियन्त्रित-अराजक गति से आगे 
` बढ़े अथवा किसी व्यापक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर योजननुसार सङ्गठित किया 
जाय, ताकि ग्रल्प-से-प्रल्प काल में ही उनकी भाषा यथेष्ट उन्नति कर जाय, शिक्षा का 
प्रसार भ्रुवं गति से आगे बढ़ जाय और साहित्य-संस्कृति आधुनिक और शक्तिशाली हो 
. जाय | हमारा दृढ़ मत है कि पहला मार्ग जोखिम का है। भाषा-जनपदो की प्रगति को 
अवसर पर छोड़ देना हानिकर भी हो सकता है और जटिल समस्याएँ भी पैदा कर 
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प्रणाली, पाठ्य-पुस्तकें और पाठच-क्रम को ऐसा बनाने की प्रवृत्ति हो जो पुरानी लकीरों 
को ही पीटता है और जनता को कम-से-कम समय में अधिक-से-श्रधिक बैज्ञानिक और उच्च- 
कोटि का ज्ञान देने की दृष्टि से बनाया जाय । इससे श्रनुन्तत जनता दक्रियानूसी ग्रवै- 
ज्ञानिक विचार पद्धति को पकड़े रहे | संभव है साहित्य और संस्कृति का निर्माण ऐसा हो 
7 जिसमें जजं र, रूढ परम्पराग्रों, हानिकर रस्मरिवाजों और ग्रन्ध-विशवासों को ही अपने 
जनपद का सांस्कृतिक वेशिष्ट्य बताकर मिथ्या गौरव से मण्डित किया जाय और प्राचीन 
रूप-विधानों में नयी, श्राधुनिक वस्तु न देकर पुरानी दक्रियानूसी वस्तु ही दी जाय और इस 
` प्रकार एक जनपद का सांस्कृतिक विकास टेढ़े-मेढ़े ग्रौर उल्टे-सी थे मागं पकड़ ले । इस प्रकार 
अवसर पर छोड़ देने से प्रगति के मार्ग में जो अराजकता फेलेगी, उसमें श्रम-साधन का 
कितना ग्रपव्यय होगा और उद्देश्य-सिद्धि में कितनी अप्रत्याशित बाधाएंँ पड़ेंगी, इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता । श्रतएव प्रगतिवाद के व्यापक तथा वैज्ञानिक सिद्धान्त के 
आधार पर ही योजना वेनाकर प्रत्येक जनपद को जन-भाषा, जन-शिक्षा और जन- 
साहित्य-संस्क्रति के भ्रभ्युत्थान का अनुष्ठात करना चाहिए । 
इस प्रकार प्रगतिवाद जातियों के सांस्कृतिक श्रभ्युदय का सबसे अधिक वैज्ञानिक 
और प्रशस्त मार्ग है । : 
इन तीन मूलभूत सिद्धान्तो के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रगतिवादी जनपदीय भाषाओं 
के प्रश्‍न का समाधान करते समयं किसी भी अवस्था में संकीर्ण राष्ट्रोयता, संकीर्ण जाती- 
यता और संकीणं सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रश्नय नहीं देते । 
इन तीन मूलभूत सिद्धान्तो के ्राधार पर जनपदीय भाषाओं के लिए जन-भाषा, 
जन-सिक्षा और जन-साहित्य-संस्कृति के जो महान्‌ उद्देश्य प्रगतिवादी अपने समक्ष रखते 
हैं, उनकी पूति से राष्ट्रभाषा हिन्दी की किसी भी प्रकार से हानि संभव नहीं है । प्रत्युत 
` हमारा विचार है कि इससे राष्ट्रभाषा ग्रधिक समृद्ध ग्रोर समुन्नत ही होगी। ग्रर्थात्‌ राष्ट्र- 
भाषा और जनपदीय भाषाओं में प्रतियोगिता अथवा. हित-वैषम्य का प्रइन नहीं उठता । 


ऐसा प्रश्‍न तभी उठ सकता है जब सिद्धान्तों को तिलांजलि' देकर ग्रनगोल वादों-ग्रपवादों 
. ` का सहारा पकड़ा जाय। | 


= जनपदीय प्रगतिशील साहित्य-संघ 
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निविलम्त्र स्थापित किये जाय । 'प्रगतिशील' इसलिए कि जनपदीय साहित्य संघ अपने 
तीन सिद्धान्तों और तीन उद्देश्यों से कभी दूर न जा पडे श्रथवा उन्हें कभी विस्मृत न कर दे। 

इन जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संधों में प्रत्येक भाषा जनपद के उन सभी 
लेखकों की, जो इस समय चाहे हिन्दी में ही क्यों न लिखते हों, उन सभी वैज्ञानिकों, इति- 
हासवेत्ताग्रों, समाजशा स्त्रियों, ग्रामीण कवियों आदि को संगठित किया जाय जो उपरोवत 
तीन सिद्धान्तों श्रौर तीन उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं । 

र भाषा-जनपदों का वर्गोकरण 

ऊपर दिये गये विवरण से यह विदित हो चुका है कि मध्यदेश के सभी जनपदों 
का समान विकास नहीं हुआ है; कुछ भाषा, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से श्रधिक 
उन्नत हैं, कुछ बहुत पिछड़े हुए । कुछ जनपदों की जनसंख्या योरप के कतिपय राष्ट्रों 
के वराबर है और कुछ की जनसंख्या बहुत कम है, जैसे पूर्वी और पर्चिमी पहाड़ी 
भाषाओं के जनपदों की । ऐसी स्थिति में सभी जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघों का न 
एक ही कार्यक्रम सम्भव है और न उनकी तात्कालिक मागें ही एक हो सकती हं । विभिन्न 
जनपदों क्री भाषा और उनके साहित्य की वतमान अवस्था के आधार पर मध्यदेशीय 
जनपदों का तीन भागों में वर्गीकरण करना सुविधाजनक होगा । 

(१) मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, मैथिली, भोजपुरी, कोसली, बुन्देली 
और ब्रज भाषाओं के जनपद । इन जनपदीय भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या भी बड़ी 
है और उनमें पुराना साहित्य भी मिलता है । अतः थोड़े प्रयत्न के पश्चात्‌ ही इन भाषाग्रों 
ग्रौर बोलियों को अपने-अपने क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा ( हाईस्कूल तक ) का माध्यम | 
बनाया जा सकता है। 

(२) मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कनौजी, बाँगरू, कुमाऊंती गढ़वाली भाषाओं | 
` के जनपद | जनसंख्या की दृष्टि से इनमें से पहली पाँच भाषाएँ बड़ी भाषाएं हूं, तथापि | 

` उनमे प्राचीन साहित्य का अभाव है, अतः उनमें उच्चकोटि का साहित्य उत्पन्न करने म 
. समय लगेगा । इन भाषाओं को थोड़े प्रयत्न से अभी केवल प्राथमिक शिक्षा (छठे दर्जे तक). 
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ग्रौर प्रसार करने के लिए जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघों को उपरोवत वर्गीकरण 
` को ध्यान में रखकर ही ग्रपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। ज्यों-ज्यों उनका तात्का- 
. लिक कार्यक्रम पुरा हो जाय, तीसरे वर्ग के जनपद दूसरे वर्ग के कार्यक्रम को श्रपना 
सकते हे, दूसरे वर्ग के जनपद भ्रपनी भाषाग्रों में उच्चशिक्षा दी जाने की माँग कर 
सकते हें। निश्‍चय ही सारा कार्य ग्रविराम निर्माण का कार्य है, केवल प्रचार का 
नहीं । बिभिन्न जनपदों में जन-भाषाओं का साहित्यिक संस्कार कैसा होगा, जन-शिक्षा 
के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा-पद्धति केसी होगी, जन-साहित्य के निर्माण की योजना 
Ee ' प्रारम्भ में किन श्रद्धों की समृद्धि पर विशेष जोर देगी श्रादि प्रश्‍न ऐसे हे जिनका 
निर्णय विभिन्न जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघ स्वयं ही करेगे। हम यहाँ पर प्रस्तावित 
साहित्य संघों के लिए कोई विस्तृत कार्य-योजना नहीं बना सकते, केवल कतिपय साधारण 
सुझाव रख सकते हे जिन्हें केवल विस्तृत योजना का आधार बनाया जा सकता हई. । 


जन-भाषा 


(१) जनपदीय भाषा्रों का साहित्यिक रूप स्थिर करने श्रौर उनकी प्रकत-क्ति | 
का पुरां विकास करने के लिए डॉ० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल की जनपद-योजना के अनुसार । 
कार्य करना। भेद कवल इतना रहे कि वेज्ञातिक खोज और संग्रह के उपरान्त जो ग्रध्ययन | 
प्रस्तुत किये जाये, वे यथा-संभव जनपदीय भाबाश्रों से ही हों। इसके लिए व्याकरण, 
साहित्य भूगोल, इतिहास श्रोर विज्ञात आदि को परिषदे स्थापित की जायें और गद्य 
और पद्य की आधुनिक शैलियों का प्रयोग जनपदीय भाषाश्रों में सिखाया जाय । 

(२) जनपदीष भाषाश्रो को अ्रथने-अपने क्षेत्रों में (उपरोक्त वर्गीकरण के 

` भ्राधार पर) प्रारम्भिक, प्राथमिक ग्रथवा माध्यमिक शिक्षा का साध्यम बनाने के लिए 
` झात्वोलन करना । | ee a 


(१) 
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जन-साहित्य 

(१) काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध आदि के रूप में मौलिक-साहित्य 
; की रचना के लिए जनपदीय कवियों भ्रोर लेखकों को प्रोत्साहन देना । 
| (२) विज्ञान और समाजशास्त्र के विभिन्‍न अंगों की समृद्धि के लिए परिषदों 
द्वारा ग्रन्थों का निर्माण कराना । जहाँ तक सम्भव हो हिन्दी में प्रचलित पारिभाषिक 
शब्दों को ही ग्रहण किया जाय । 

(३) एक व्यापक योजना के ग्रतुसार भ्रन्य देशी तथा विदेशी भाषाओं के उच्च- 
कोटि के उपन्यास और नाद्य-साहित्य तथा बैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय साहित्य के प्रामा- 
णिक श्रविकल भ्रनुवादों का प्रबन्ध करना। 

a. (४) उक्त साहित्य के लिए प्रेस और प्रकाशन की सुविधाएँ जुटाना, तथा जन- 
पदीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करना । 


जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघ और हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

उपरोक्त विवेचन में यद्यपि हम जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघों श्रौर हिन्दी 
“= साहित्य-सम्मेलन के परस्पर सम्बन्ध के वारे में एक-आध बार संकेत कर चुके हें, परन्तु 
«फ फिर भी सम्भव है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वर्त मान कार्यकर्ताओं और विशेषकर 
जनपद श्रान्दोलन के विरोधियों के मन में ब भी शंकाएँ हों । इसके अतिरिक्त स्वयं जन- 
रे दीय प्रगतिशील साहित्य संघों के प्रतिनिधि साहित्य-सम्मेलन की विरोधी नीति से क्षुब्ध 
र्‌ होकर उससे श्रपना सम्बन्ध-विच्छेद करता ही आवश्यक समझ सकते हें। वे कह सकते हें 

` कि जब बँगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि आये और द्राविड़ भाषाओं के _ 




























द ह विद तो वनात 
-संघों का क्या और कैसा 
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परम्पराश्रों का हिन्दी ने तिरस्कार करके फोर्ट विलियम कॉलेज के समय से अपनी कोई 
* निराली संस्कृति और साहित्य-परम्परा बनाने की चेष्टा नहीं की, बल्कि उसने समूचे मध्य- 
देश के प्राचीन साहित्य की ग्रटूट परम्परा को अपनाकर उसके प्रति अपना पुरा सम्मान 
दिखाया। इसी का परिणाम है कि राज मध्यदेश की श्रनेक जनपदीय भाषाएं श्रपने प्राचीन 
साहित्य के गौरव से ग्रपरिचित नहीं रहीं और वे ग्व पुनः नये जीवन के स्पन्दन का अनुभव 
करने लगी हें। भ्रतः अपने पुनर्जागरण के उषःकाल में जनपदीय भाषाओं को भी मध्यदेश 
की इस परम्परा से, जिसको हिन्दी ने समुद्ध और विकसित किया है, अलग हटकर एकान्त- 
साधक नहीं बन जाना चाहिए, अर्थात्‌ दोनों का साहित्यिक श्रादान-प्रदान ग्रक्षण्ण बना 
रहना चाहिए । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन इस ग्रादानःप्रदान का भविष्य में मध्य-केन्द्र बन 
सकता हे । 
दुसरी बात--यह सभी स्वीकार करते हे कि हेन्दी के अतिरिक्त और कोई दूसरी 
भाषा मध्यदेश को राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती और यदि द्राविड़ी क्षेत्रो के निवासी भी 
स्वीकार कर लें तो हिन्दी मध्यदेश और दक्षिण भारत की भी राष्ट्रभाषा बन सकती है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्टित करना चाहता है, ग्रोर | 
' राष्ट्रभाषा प्रचार ही उसका मुख्य कार्यक्रम है । व्यावहारिक रूप में सम्मेलन राष्ट्रभाषा- ^ 
प्रचार-सम्मेलन बन गया है, परन्तु अभी तक राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन की दृष्टि से सा हित्य 
सम्मेलन का विधान और कार्य-प्रणाली एकांगी हें, जनतान्त्रिक ग्रौर राष्ट्रीय नहीं । साहित्य 
सम्मेलन की ओर से ग्र-हिन्दी प्रान्तों मे राष्ट्रभाषा हिन्दी का जो प्रचार किया जा रहा है 
उसमें ग्र-हिन्दी भाषाओं के साहित्य-सम्मेलनों के प्रतिनिधियों की सहमति-श्रसहमति को 
महत्त्व नहीं दिया जाता, और न उनसे परामर्श ही किया जाता है । सारा प्रचार ऊपर से 
किया जा रहा है, जिससे अनेक भ्रम भी उत्पन्न हो गये है । कुछ कार्यकर्ता भ्रनावश्यक रूप 
से ग़लत उत्साह दिखा रहे हे जिससे लगता है कि वे हिन्दी को मध्यदेश की राष्ट्रभाषा ही 
नहीं, वरन्‌ मातृभाषा भी बनाना चाहते हें । दक्षिण भारत में काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने 
हिन्दी को शिक्षालयों में अनिवार्य द्वितीय भाषा बनाकर द्राविडी भाषाओं के सम्मेलनों 


और प्रतिनिधियों की सम्मति के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई और अपनी निरंकुश नीति के 


न्यीता दिया । टिल समस्याश्रों का. हल हिन्दी 
भी हिन्दी-साहित्य: अपनी सीमित और एकांगी 
और अपने ग्रा के 
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तीसरी बात--मध्यदेश और दक्षिण की अनेक जनपद्दीय भाषाएँ पिछड़ी हें । वे 
स्वयं अपने वल पर साहित्यिक स्थापना करने में समर्थ नहीं हें । इसके लिए उन्हें उन्नत 
भाषाओं के सहयोग की आवश्यकता है । श्रतः यह जरूरी है कि साहित्यिक जगत्‌ का 
वातावरण ग्रसाहित्यिक प्रश्‍नों की गूँज से क्षुब्ध न होता रहे । लोग इस सहयोग का व्यापक 
ग्रायोजन कर सके और एक शान्त वातावरण में आदान-प्रदात का क्रम अविराम चलता 
रहे । इस दृष्टि से भी साहित्य-सम्मेलन के आधार को व्यापक बनाने की ज़रूरत है और 
बिना उसे ग्रन्यान्य भाषाओं की प्रतिनिधि संस्था, अर्थात्‌ राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन बनाये 
यह कार्य सम्भव नहीं होगा । यह हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के हित में होगा । यदि वर्तमान 
हिन्दी जनपदों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, उड्या, श्रसामी, बंगाली 
ग्रादि भाषाश्रों के प्रतिनिधि भी राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन में हिन्दी के प्रतिनिधियों के 
साथ समानता के आधार पर एकत्र किये जा सकें और वे एक मत से हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
स्वीकार कर लें तो फिर कौन हिन्दी को ग्रपदस्थ कर सकेगा ? यदि द्राविडी भाषाओं के 
प्रतिनिधि भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लें तो मद्रास प्रान्त में हिन्दी को अनिवार्य द्वितीय 
भाषा बनाने से कौन आपत्ति करेगा ? राष्ट्रभाषा आदि के प्रश्‍न तात्कालिक महत्त्व के 
प्रश्‍न नहीं हें । सब भाषाओं के प्रतिनिधियों को इस पर खूब सोचने-विचारमे का और 
स्वतन्त्र मत रखने का अधिकार देना चाहिए। अतः हिल्दी-लाहित्य-सम्मेलन को विचार- 
स्वातन्त््य का वाहक बनाने के लिए उसे नये आधार पर संगठित करके राष्ट्रभाषा-प्रचार 
सम्मेलन बनाना अनिवार्य हो गया है । 
इन सभी दृष्टियों से देखने पर हमारा निश्चित मत है कि जनपदीय प्रगतिशील 
साहित्य संघों को एक निश्‍चित कार्यक्रम लेकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से सम्बद्ध हो जाना 
चाहिए । हम संक्षेप में इस कार्यक्रम की निम्न रूपरेखा वना सकते हे: ` 
(१) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के विधान में परिवर्तन :-- 
- (ग्र) सम्मेलन का नाम राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार सम्मेलन' रखा जाय। | 
ब) रा? हि० प्र स० उन सभी हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं का संघ 
हो जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानती हे, म्रर्थात्‌ मध्यदेश के जनपदीय 
साहित्य संघों और गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असामी 
` यदि सम्भवं हो तो द्राविडी भाषाओं (तमिल, र लः 
र द) के साहित्य सम्मेलनों का संब 
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को दस-दस प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो तो इस प्रकार कुल 
प्रतिनिधियों की संख्या २८० होगी, अर्थात्‌ उसमें ग्रन्य किसी प्रकार के 
प्रतिनिधि स्वीकार न किये जायेंगे । प्रत्येक भाषा को श्रपने प्रतिनिधि 
चुनकर भेजने का श्रधिकार होगा । कोई भो राष्ट्रभाषा-सम्वन्धी 
निर्णय बहुमत से नहीं किया जा सकेगा, बल्कि जो भीषा बहुमत के 
निर्णय को स्वीकार करे वही उस पर पालन करने के लिए बद्ध हो। 
कार्यकारिणी के चुनाव में भी यही सिद्धान्त वरता जाय, श्रर्थात्‌ 
प्रत्येक भाषा को अपना-अपना प्रतिनिधि समानता के श्राधार पर 
चुनने का अधिकार हो। 


(स) रा० हि० प्र० स० की परिपदों का पुननिर्माण कियां जाय । सम्बद्ध 


भाषाओं में साहित्यिक ग्रादान-प्रदान के महत्त्वपूर्ण काय को प्रोत्साहन 
देने के लिए समस्त भाषाग्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी स्थाई 
परिषदों का निर्माण किया जाय जो इतिहास, भूगोल ग्रादि की ऐसी 
खोजों और संग्रहो को जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्व रखते हैं, राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी और उसके द्वारा अन्य सभी सम्वद्ध भाषाओं में अनवाद 
करायें और उच्च कोटि के बिशुद्ध साहित्य (कविता, उपन्यास, 
कहानी, नाटक, आलोचना, निवन्ध आदि) और वैज्ञानिक साहित्य 
का भी बिभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबन्ध करायें । जहाँ 
तक सम्भव हो परिषदे इसके लिए पारिभाषिक शब्दों की एक सामान्य 
सूची तेयार करें । इससे राष्ट्रभाषा हिन्दी का साहित्य भी निरन्तर 
समृद्ध होता जायगा और ग्न्य उन्नत श्रथवा अनुच्नत भाषाभ्रों का 
साहित्य भी समृद्ध होता जायगा । ये परिषदे विभिन्‍न विषयों के 





~ 


दें और मिलंकर इस बात का निर्णय 


आधार पर बनाई जायें और प्रत्येक सम्बद्ध भाषा के प्रतिनिधि उनमें. 
हों जो भ्रपनी-अपनी भाषा की साहित्यिक प्रगति पर छभाही रिपोर्ट 
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धाएँऔर ग्रन्य साधन प्रदान करे । 

उक्त कार्यक्रम के आधार को लेकर जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघों को हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन से सम्बद्ध होना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्यक्रम और 
सुधारा जा सकता है । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि जिस दिन हम हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन को० रा० हि० प्र० स० के रूप में प्रस्तावित ग्राधार पर संगठित करने में समर्थ 
हो जायेंगे वह दिन हिन्दी और भ्रत्य भाषाओं के साहित्यिक जीवन में संबसे महत्त्वपूर्ण 
दिन होगा । क्योंकि उस दिन मध्यदेश और यदि सम्भव हुआ तो दक्षिण भारत की 
समस्त भाषाओं के बीच स्थायी सौ हा श्रौर सहयोग की नींव पड़ेगी और सभी भाषाओं 
के उत्तरोत्तर विकास की अपरिमित सम्भावनाए खुल जायेंगी । उस समय छोटी-से-छोटी 
और अलनुस्तत-से-अनुत्तत मातृभाषा में भी लिखने से किसी भी प्रतिभावान्‌ लेखक को 
संकोच न होगा, क्योंकि उसकी कृतियाँ प्रत्येक भाषा में पढ़ी जायेंगी । कोई भी महत्त्वपूर्ण 
रचना विस्मृति के गत॑ में न डूब सकेगी, तब किसी भी जनपद की जनता को अ्रपनी मातू- 
आषा को त्याग कर दूसरी भाषा में अपने भाव-विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए 
बाध्य नहीं होना पड़ेगा । Er 
जनपदीय भाषाशों के प्रश्‍न पर प्रातिवादिथों का यहीँ दृष्टिको ण और कार्ये 
क्रम है? । NO: 


-नवस्बर, १६४३ | 
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‘Tis a great infirmity to think. God preserve you from it, my 
sor, as He has preserved His greatest saints, and the souls whom 
He loves with special tenderness and destines to eternal felicity. 
—Anatole France. 
हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी की वहस गत १४० वर्षों से जिस राजनीतिक उत्तेजना 
ओर धामिक-साम्प्रदायिक उन्माद के वातावरण में अविराम चलती आई है, और जिस 
हठधर्मी और दुराग्रह से इन तीनों के समर्थकों और प्रतिपक्षियों ने अपनी तर्कावली को 
रूढ़ बना रखा है, मानो १४० वर्षो के ्रन्तराय में उनकी सुझवूझ में कोई विकास ही न 
हुआ हो; और जिस सतकेता से वे इस बीच अपने पुराने तर्को को ही और-और ऊँचे स्वर 
से दृहराते ग्राये हैं उससे सिद्धान्त-कथन, तथ्य-निरूपण, विचार-विनिमय और विवेक- 
संगत समाधानों का स्थान आत्म-प्रवंचना और प्रमाद ने ले लिया है । केवल शवित-प्रदर्शन 
हीं तक कीसचाई का ग्राधार वन गया है। राष्ट्रभाषा की गुत्थी सुलकने की जगह और 
` भीउलभती गई है। २ ू , 
________ हिन्दी-उर्दू की वहस का अब वह प्रारम्भिक रूप नहीं रहा जव 'ग्राम-भाषा' हिन्दी 
के समर्थक उसे हिल्दुओं की परम्परागत भाषा कहकर उर्दू के साथ-साथ अदालतो नम्रौर 
सरकारी दफ्तरों में उसका प्रचलन कराने के लिए आन्दोलन करते थे । इस बहस में हिन्दी 
सफलता पा चुकी है, और कचहरियों ्रौर दफ्तरों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। 
प्रारम्भिक और कहीं-कहीं उच्च क्षिक्षा भी हिन्दी में दी जाने लगी है। ग्रतः अब हिन्दी 
गर उर्दू मे प्रतियोगिता राष्ट्रभाषा-पद के लिए है । कुछ लोगों ने प्रारम्भ से ही हिन्दो 
! की बहस में मध्यस्थ बनने की चेष्टा की है और आग्रह 
सम्मिलित रूप हि को राष्ट्रभाषा 
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हल नहीं वना सकेगा । फिर, प्रत्येक दल के समर्थकों की संख्या में वृद्धि होती जाय तो उससे 
किसी भी दल के दावे को एकान्त श्रौचित्य कहाँ से प्राप्त हो जायगा, यह विचारणीय है। 
ग्रतः समर्थकों की संख्या-वृद्धि एक मरीचिका है जिसके पीछे तीनों दलों के नेता दौड़ 
रहे हैं । हिन्दी को हिन्दुओं का समर्थन मिल रहा है, उदू को भुसलमानों का--यह 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ग्रौर अंजुमन तरव की-ए-उर्दू की परीक्षाओं में बैठने वालों से 
स्पष्ट है । हिन्दुस्तानी को थोड़े हिन्दुओं और थोड़े ही मुसलमानों का समर्थन मिल पा रहा 
है। फिर भी तीनों दलों में कोई श्रपनी विचार-पद्धति को व्यापक बनाकर नई सूभ-वूक 
से इस प्रश्‍न का हल नहीं ढूंढवा चाहता । तोनों दलों की राष्ट्र य-चेतना श्रत्यन्त संकुचित 
और संकीर्ण हो गई है क्योंकि कोई भी अ्रपने प्रतिपक्षियों के दृष्टिकोण को नहीं समझना 
चाहता । परिणाम यह है कि प्रत्येक दल के लिए राष्टीयता भिन्न श्र्थवाची शब्द बन गया 
है । एक विलक्षण, पर क्रूर, परिस्थिति पैदा हो गई है । हम यहाँ पर इस समूचे प्रश्‍न पर 
नई दृष्टि से सोचना चाहते ह त [कि हम जिस दलदल में फॅसे हैं उससे अपने पेर खींचकर 
ग्रागे बढ़ सकें । इसके लिए वर्तमान संघर्ष का संक्षेप में सिंहावलोकन अपेक्षित है । इससे 
अनेक मनोरंजक तथ्यों पर प्रकाश पड़ेगा । + 

८ हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी के नेतृत्व का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात 
होगा कि हिन्दी का नेतृत्व विशेष कर हिस्दू-राष्ट्रवादियों के हाथ में है । इनमें डॉ० धीरेन्द्र 
वर्मा, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी और डॉ० अमरनाथ झा आदि भाषाविद्‌, इतिहासज्ञ और 
विचारक भीं हैं; और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, वावू सम्पूर्णानन्द, श्रौ कन्हैयालाल मुंशी, 
गोस्वामी गणेशदत्त आदि काँग्रेस, हिन्दू-मंहासभा, सनातन-वर्म-सभा, ग्रार्य-समाज आदि के 
हिन्दू राष्ट्रवादी नेता और कार्यकर्ता भी हैँ। इसी प्रकार उर्दू का नेतृत्व विशेषकर मुस्लिम 
राष्ट्रवादियों के हाथ में है। यहाँ भी मौलवी अब्दुल हक़, मियाँ बशीर ग्रहमद आदि भाषा- 
विद्‌, इतिहासज्ञ और विचारक है और मुस्लिम-लीग आदि के मृस्लिम-राष्ट्रवादी नेता हैँ। | 

उर्द वालों के साथ सर तेजवहादुर समू आदि उर्दू-फ़ा रसी प्रेमी कतिपय हिन्दू नेता भी हैं। | 
कि हिन्दुस्तानी का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में है जो अखिल भारतीय एकता के भावुक सम- 
अंक ह अर्थात्‌ जो हिन्दु-उर्दू के पृथक्‌ विकास का कारण ऐतिहासिक परिस्थितियों में न 
_ खोजकर उसे कुछ साम्प्रदायिक दुश्चिन्तकों का कुचक्र मानते हैं और सोचते हैं कि व्यापक | 
` राष्ट्रीय चेतना के फैलने पर यह कुचक्र अपने आप बन्द हो जायगा ग्रौर हिन्दी-उदूं की 
एए पने आप मिल जायेंगी । इस दल के नेताओं में भी डॉ० ताराचन्द, डॉ जाकिर 
पण्डित सुस्दरलाल, काका कालेलकर, गुलाम सँयदेन, डॉ० अब्दुल 
RR कद 
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वही सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा कही जा सकती है, क्योंकि ये तीन दल ही अ्रपनी-भ्रपनी भाषा 
के लिए दावे पेश कर रहे हैं । परन्तु स्थिति कुछ ऐसी विचित्र हो गई हे कि “सर्वसम्मतः 
का यह श्रर्थ किसी भी दल के निकट कोई महत्त्व नहीं रखता । श्रपना दावा ही 'सर्वसम्मत' 
है, बस इस प्रवंचना का जोर है । राष्ट्रभाषा का ग्रन्य भाषाश्रों से क्या सम्बन्ध रहेगा, 
ग्रर्थात राष्ट्रभाषा का क्षेत्र कितना होगा, उच्च शिक्षा और विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा के 
लिए राष्ट्रभाषा को माध्यम बनाना उपयुक्‍त होगा अथवा ग्न्य, प्रान्तिक भाषाओं में भी 
यह शिक्षा दी जा सकेगी ग्रादि व्यापक रचनात्मक प्रश्‍नों तक विवादी नहीं पहुँचे हें । वे 
राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को उठाकर पहले ही क़दम पर रुक गये हें क्योंकि ग्रभी यह निश्चित | 
नहीं हो पा रहा है कि राष्ट्रभाषा का नाम क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो और उसकी | 
लिपि कया हो । इन तीनों प्रइनों का हल असाध्य लगता है; क्योंकि अपने-अपने दावे र 
को वे ऐतिहाहिसक दृष्टि से सही मानते हैं । सर्वप्रथम हम तीनों के दावों का ग्रध्ययन | 
करेंगे: - 
एक : हिन्दी--(क) राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी हो । ऐतिहासिक श्रौर व्यावहा- 
रिक दृष्टि से यही नाम अधिक समीचीन हे । 
` ऐतिहासिक--मध्यदेश अथवा उत्तर भारत की भाषा का 'हिन्दी' नाम उर्दू 
अथवा हिन्दुस्तानी की अपेक्षा अधिक पुराना है, और यह नाम मुसलमानों का दिया हुभ्रा 
है। हिन्दू लेखकों (तुलसीदास आदि) ने सववत्र 'भाषा' शब्द का ही प्रयोग किया है । 
, अमीर खुसरो (सन्‌ १३४०-८१) ने सर्वप्रथम अपनी 'खालिकवारी' ( उर्दृ-हिन्दी- 
कोष) मे इस भाषा को 'हिन्दी' या 'हिन्दवी' नाम दिया है, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानियों की 
| भाषा हिन्दी, किसी जाति-विशेष की भाषा नहीं । अलाउद्दीत खिलजी ( सन्‌ १२९५- 
._१३१५६० के शासन-काल में फ़वरुद्दीन मुबारक गजनवी ने एक शब्द-कोंष तैयार किया 
. जिसमें उसने फारसी शब्दों के हिन्दी पर्याय दिये । शाह मीरानजी शम्शुल उशाक (सन्‌ 
१४९५) अपती रचनाओं की भाषा को हिन्दी कहते थे । दसन में भी 'दक्लिनी' के 
. र्‌ नाम प्रचलित था। बीजापुर के अली ग्रादिलशाह द्वितीय (१६५६-१६७३) 
दरबारी कवि नसराती ने भी भ्रपनी हिन्दी कविताश्रों का उल्लेख 
दा' के उस्ताद शाह हातम (सन्‌ १७५०), इंशाअल्ल 
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मुसलमान. 
आगाह ने 


करते ग्राये हैं 
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देहलवी ने 'बागोबहार' (सन्‌ १८०१) में लिक्षा है कि उर्दू की उत्पत्ति ग्रकबर बादशाह | 
के समय में हुई। सर सय्यद श्रहमदखाँ की पुस्तक 'ब्रासारुस्सनादीद' (सन्‌ १८५४) में उर्दू 

की उत्पत्ति शाहजहाँ के काल में बताई गई है । परन्तु यह भी संदिग्ध है, क्योंकि यदि उस 
समय 'उर्दू' शब्द प्रचलित हो गया होता तो सैयद अताहुसैन 'तहसीन' को 'चहार- 
दरवेश? के ग्रनवाद नौ तर्जमरस्सा' में श्रपनो भाषा के लिए रेख्ता, हिन्दी और उद-ए- 
मश्रल्ला इन तीन नामो का एक साथ प्रयोग न करना पड़ता। इससे सिद्ध है कि सन्‌ १७९७ 
तक 'उर्द' शब्द व्यापक और छूढ़ नहीं हो पाया था । इसके पश्चात्‌ हो 'मसहफ़ी' और 
'दाग़' ने अपने झेरों को उर्दू भाषा के शेर कहा । इस प्रकार “उदू बहुत नया नाम है। 
राष्ट्रभाषा के लिए यह नाम किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं । फिर उर्दू एक विशेष शैली 
का नाम है, किसी स्वतन्त्र भाषा का नाम नहीं । 

'हिन्दुस्तानी' नाम की व्युत्पत्ति मनोरंजक है। सत्रहवीं सदी में पुतंगालियो ने भारत. 
में आकर यहाँ की भाषा का नाम 'इन्डोस्तान' (77408०॥) रखा । ग्रठारहवीं संदी के 
प्रारम्भ में एक ग्रंग्रेज इतिहास-लेखक ने इस भाषा का नाम 'हिडोस्टेंड' (०587) 
लिखा है। इन मंहातुभवों के श्रनोखे नामों पर विस्मय न करके यदि हम और छानबीन करें 
तो हमें पता लगता हैं कि मौलाना वजही ने अपनी पुस्तक 'सरवस' (१०४० हिजरी) में 
इस भांषा को 'जवाने हिन्दुस्तान' लिखा था । परन्तु यह समस्त मध्यदेश या उत्तर भारत 
की भाषा का नाम नहीं था बल्कि केवल युक्‍्त-प्रदेश और अन्तर्वेद (दो आव) के मुसलमानों 
की भाषा का नाम था जिसमें विदेशी भाषाओं के शब्द अधिक हों। फ़ोटे विलियम कॉलेज, 
कलकत्ते के डॉ० गिलकाइस्ट (सन्‌ १5०३) ने जब हिन्दी-उ् में पुस्तके लिखवायीं तब से 
ही 'हिन्दुस्तानी' शब्द पर सरकारी छाप लगी। हिन्दुस्तानी से अब तक हिन्दी की उर्दू शैली : fe 
ही सूचित होती आई है । श्रत: यह ताम भी अनुपयुक्त है। धर 

व्यावहारिक--'हिन्दी' नाम मुसलमानों का दिया है और हिन्दुओं को भी स्वीकृत ः 
-हो गया है, अतः 'हिन्दी' नाम हिन्दुओं और मुसलमानों की सम्मिलित भाषा के नाम का, 
उनकी एकता का द्योतक है । व्यावहारिक दृष्टि से यह सरवेमान्य नाम है। इसके ग्रतिरिक्‍त' 
देशों के नाम पर ही भाषाग्रो के नाम भी होते हैँ जैसे अरबी, ईरानी, फ़ारसं 
जापानी, रूसी, अंग्रेजी, फांसीसी आदि । हिन्दी भी ऐसा ही नाम है 

; उर्दू एक प्रकार से मुसलमानों द्वारा हठ्पूर्वक गढ़ी गई हिन्दी की ही ए 
नाम है । इस नाम को हिन्दुओं ने कभी नहीं अपनाया। सरकारी 
इसलिए कुछ सरकारी हिन्दू कर्मचारियों ने उदू 
है। इसके अतिरिक्त उर्दू से किसी देश की भा 
नाम सर्वथा अग्राह्य र | 








¢ EF cv _ साहित्य की समस्यां 





भाषा के स्वरूप' और 'राष्टुलिपि' के लिए विवाद न उठे तो राष्ट्रभाषा का नाम 'हिन्दु- 
स्तानी' भी स्वीकार किया जा सकता है । परन्तु इस विवाद में इन नामों के पीछे भाषा के 
- स्वरूप का बिवाद छिपा हुआ है । प्रत: 'हिन्द्स्तानी' नाम भी उपयुक्त नहीं है 
(ख) राष्ट्रभाषा का स्वरूप हिन्दी हो--ऐतिहासिक, भाषाशास्त्रीय श्रौ र व्याव- . 
हारिक दृष्टि से राष्ट्भाषा का स्वरूप हिन्दी होना ही श्रधिक उपयुक्त है 
ऐतिहासिक--हिन्दी से तात्पर्य संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली से है, परन्तु 

हिन्दी की समस्त बोलियाँ भी हिन्दी के ही अन्तर्गत आती हैं और उनके रूपों और प्रत्ययों 
में परस्पर इतना भेद होते हुए भी खड़ी वोली, ब्रज, वाँगरू, राजस्थानी, बुन्देली, अवधी, 
भोजपुरी, मैथिल, भगही आदि भाषाश्रों का प्राचीन काव्य-साहित्य हिन्दी का ही काव्यः 
. साहित्य माना जाता है । इस दृष्टि से उर्द्‌ के समान हिन्दी कोई नयी कृत्रिम भाषा नहीं 
वरन्‌ सीधे संस्कृत और मध्यदेश की शौरसेनी ग्रौर मागधी, ग्रर्ध-मागधी प्राकृतों और ग्रप- 
अंशों से उत्पन्न हुई भाषा है । गत एक हजार वर्षो की हिन्दी की गौरवमयी काव्य-परम्परा 
उसको श्रन्य भाषाओं के मुकाबले में राष्ट्रभाषा पद के लिए सवसे उपयुक्त भाषा बना देती 

' है। चन्इवरदाई, विद्यापति, कवी र, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, विहारी, केशव, . 
` . मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, हरिशचन्द्र, महावीरभ्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, हा- 
आव, प्रेमचन्द, प्रस्ताद, पन्त, निराला, महादेवी के द्वारा प्रवाहित हित्दी-काव्य ग्रौर साहित्य 
परंपरा की इस ग्रजस्र-धारा में ग्यारहवीं शताब्दी अथवा उससे भी पूर्व से लेकर अब- 

.. तक कहीं विक्षेप नहीं हुआ है । समस्त मध्यदेश और उत्तर भारत के सांस्कृतिक जीवन की 
_ ग्रभिव्यंजना हिन्दी में हुई है, ग्रतः वह यहाँ की संस्कृति की प्रतीक है। देश जब विदेशी 
आक्रमणों और ग्रनार्य विजेताओं की नृशंसताओं के कारण पदाक्रान्त हो रहा था, उस समय 
हिन्दी के कवियों ने ही उसे आशा का संदेश सूनाया, उसमें जीवन और स्फत का संचारं 
किया । केवल मध्यदेश, ही नहीं, दक्षिण और पूर्व भारत में भी हिन्दी की चैतन्य काव्य- . 
परंपरा नें श्रपना श्रस्तित्व ज्ञान पैदा कर नयी जाग्रति फंकी । लोक जीवन की श्रति-परंपरा 


; [हिन्द कवियों की रचनाश्रों को देश के गाँव-गाँव और घर-घर में पहुँचा दियो है। . 
अतः हिन्दी जनता की भाषा है। ४ 
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उसमान (सं० १६१३), दोखनवी (सं० १६७६) ग्रलीमृहिबखाँ (सं० १७८७), रसलीन 
(सं० १७१४), आलम (सं० १७४० ), कासिमशाह (सं०१७८८), नूरमुहम्मद (सं० 
१८०१) और वर्तमान युग में ग्रजमेरी जी तक मुसलमानों ने हिन्दी के जो काव्य ग्रन्थ रचे 
हैं उनपर किसी भी साहित्य को गर्व हो सकता है। परन्तु ये रचनाएँ उन्होंने पने काल की 
हिन्दी की साहित्यिक भाषा ग्रवधी, ब्रज या खड़ी बोली में ही कीं और उनमें विदेशीपन लाकर 
भारत की सांस्कृतिक एकता के तार को विच्छिन्न करने की चेष्टा नहीं को। ये कवि दिल्ली, 
काशी, जौनपुर, गाजीपुर, पिहाती, बिलग्राम, हरदोई, बाराबंकी, आगरा आदि मध्यप्रदेश 
के विभिन्त स्थानों में जन-जीवन के निकट रहकर कविता करते थे, दरबारों में जाकर 


` शासकों के इंगित पर उन्होंने अपनी सरस्वती के श्रांचल- को कलुषित नहीं होने दिया । इस 


प्रकार हिन्दी को हिन्दुओं और मुसलमानों की सम्मिलित भाषा होने का गर्व है । ग्राज भी, 
नगरों के कुछ पढ़े-लिखे मुसलमानों को छोड़कर, आमतौर पर मुस्लिम जनता हिन्दी की 
ही विभिन्न वोलियों को बोलती हें । श्रतएव हिन्दी का परम्परागत स्वरूप ही राष्ट्रभाषा 
का स्वरूप हो सकता है, अन्य कोई स्वरूप जनता में सर्वमान्य न हो सकेगा । 

उर्दू के समर्थकों का दावा है कि खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में निर्माण 
सर्वप्रथम मुसलमानों ने ही किया और गदर, सन्‌ १८५७ ईस्वी, तक उर्दू ही हिन्दू-मुसल- 
मानों की सम्मिलित भाषा रही। यह एक जन्त धारणा है । खड़ी बोली हिन्दी की श्रन्य 
बोलियों की तरह एक प्राचीन बोली हे । उसमें प्रधिक काव्य-रचना नहीं हुई, इसका कारण 


“ केवल यह था कि ब्रजभाषा उस समय साहित्य की भाषा थी, और जब दिल्ली दरबार में 


फ़ारसी का प्रयोग होने लगा तो उसका प्रभाव दरवार से सम्बन्ध रखने वाले आस-पास के 
लोगों १र भी पड़ा और उसमें आअरवी-फ़ारसी के शब्द घुसने लगे। जिन्होंने मुस्लिम दरवारों 


` के ग्राश्रय में रहकर खड़ी वोली में कविता लिखनी प्रारम्भ की ऊरहोंने उसे शासकों की 


सुविधा के लिए फ़ारसी-अरबी-मिश्चित बनाने की कोशिश की । इस कबिता का आदर, 


` पद-विन्यास, शब्द-भण्डार्‌ सभी विदेशी होता चला गया । श्रत: मध्यदेश की हिन्दू और 
_ मुस्लिम जनत 


[नता को खड़ी वोली का यह 'उ्दू' संस्कार मान्य नहीं हुआ, और वह ब्रजमाषा मे 
अपने को श्रभिव्यक्त करती राई । मुगल साम्राज्य के ध्वंस के बाद जब कायस्थ, अग्र-' 


पारी भ्रथवा दफ्तरों में काम करनेवाली जातियाँ पूरबी | 








है हर 
शि 
२७ छः साहित्य का समस्याएं 


` बरनत की महिमा' को खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक कह सकते हैं। श्रीरामप्रसाद 
“निर|्जती, का 'भाषा योगवासिष्ठ', (सं० १७६८) पण्डित दौलतराम का हरिषेणा- 
चार्ये कृत; जैन 'पद्मपुराण' का ७०० पृष्ठों का भाषानुवाद, मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेश 
वाली. पुस्तक, मुंशी इंशा की 'रानी केतकी की कहानी' (सं० १८५५) श्रादि पुस्तकें 
फ़ोटविलियम कॉलेज द्वारा (सं० १८६० में ) खड़ी बोली गद्य में पुस्तके लिखाने की व्यवस्था 
होते के पहले ही लिखी जा चुकी थीं। इससे सिद्ध है कि खड़ी वोली का हिन्दी-हूप शिष्ट: 
जनों की भाषा बन चुका था। इस समय तक खड़ी बोली का शुद्ध रूप मध्यदेश के ग्रन्य 
स्थानों में भी फेल गया था, उच्चकोटि के हिन्दी गद्य-साहित्यि के लिए क्षेत्र बन गया था, 
और उसका विकास स्वाभाविक हो गया था । प्रतिक्रिया का कोई प्रश्‍न कव उठता हैं ? 
“इसके श्रतिरिक्त गत पचास-साठ वर्षों में हिन्दी-साहित्य की जैसी सर्वाङ्गीण 
उन्नति हुई है, श्रौर उसका प्रचार जिस परिमाण में हुआ है उससे भी सिद्ध है कि हिन्दी 
का वर्तमान संस्कृतनिष्ठ स्वरूप ही जनप्रिय ग्रोर सर्वमान्य है; जनता किसी कृत्रिम, 
ग्रापाइमृस्तक विदेशी वेश-भाषा में सजी भाषा को स्वभावत: नहीं अपना सकती । सरकारी 
पक्षपांत के रहते हुए भी यदि देखा जाय तो उर्दू की लोकप्रियता दिनोंदिन गिरती जा रही 
१ हैं। सत्‌ १८८९-६६ में हिन्दी की ३६१ और उर्दू की ५६९ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, 
न प्रच्तु क्षन्‌ १९२५-३६ में संयुक्त प्रान्त में हिन्दी की २१३६ और उर्दू की केवल २५२ 
5 पुस्तक ही प्रकाशित हुई । यदि हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों, हिन्दी समाचार पन्नों रौर 
उनके पाठकों की संख्या के आँकड़े दिये जायें तो उनमें और उर्दू के आँकड़ों में दसगुने से 
अधिक का श्रन्तर होगा । इससे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति राष्ट्रभाषा के सर्वमान्य स्वरूप के 
सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाल सकता है । ४ 
भाा-शास्त्रीय--यदि उद्‌ में अरबी के गरनार्य (क्षामी ) और फ़ारसी के ग्रभार- 
तीय शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करता छोड़ दिया जाय तो वह हिन्दी से भिन्न शेली 
भी नरह जाय। उर्दू खड़ी बोली की ही एक विशिष्ट (ग्ररवी-फारसी-निष्ठ) शैली है, 
„अन्यथा वह स्वतन्त्र भाषा नहीं है। मुसलमान उदू को अपनी पृथक्‌ भाषा बनाने के लिए. | 
उसमें ग्रभारतीय उपमाएँ और रूपक भर रहे हैं, यद्यपि .हिन्दी-उदू का व्याकरण एक' ही 
हैं, प्र्थात्‌ क्रिया, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसग श्रौर श्रव्यय एक ही हैं। केवल कुछ राज्ञाएँ और 
' विशेषण अब दोनों में भिन्त हो गये हे, फिर भी दोनों भाषाओं की गठन एक है । अरबी- 






















के शब्द मदि हिन्दी व्याकरण के अनुसार भाषा की स्वाभाविक समीकरण पद्धति 
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इस सामंजस्य को नष्ट करके भाषा को भोंडी और विषम ही वना सकते हूँ, उसको निखार 
नहीं सकते । इसके श्रतिरिवत उर्दू वालों का श्राग्रह है कि पारिभाषिक दाब्द ग्र रबी से 
लिये जाय । ऐसा वयों किया जाय जबकि हिन्दी अपनी माँ संस्कृत और प्राकृतों से पारि- 
भाषिक शब्द ले सकती है ? 2 
व्यवहारिक--संस्क्ृत से पारिभाषिक शब्द उधार लेने का व्यावहारिक औचित्य 
भी है । हिन्दी-भापा हिन्द-ईरानी-शाखा की भारतीय-आर्य उपशाखा की एक भाषा है। 
ग्रत: भारतीयःग्रार्थं उपशाखा की श्रव्य भाषाओं--जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, 
ग्रसामी, उडिया, सिंधी, पंजाबी, आदि से उसका निकट का सम्बन्ध है । ये सब भाषाएँ 
संस्कृत और प्राक्ृतें से निकली हैं। स्वाभाविक है कि उनमें संस्कृत के तत्सम और तदभव 
शब्दों की बहुलता है । ये संव भाषाएँ भी अधिकतर संस्क्रत की धातुओं को ही प्रयोग में 
लाती हैं और पारिभाषिक शब्दों को अपनी जननी संस्कृति से उधार लेती हे । ऐसी दशा 
में राष्ट्रभाषा हिन्दी भी यदि संस्कृत से ही पारिभाषिक शब्द लेती है और तत्सम शब्दों 
का अ्रंधिक प्रयोग करती है तो इसमें ग्रस्वाभाविक क्या है? वह ग्रपनी बहनों के भ्रौर 
निकट ही पहुँचना चाहती है । दक्षिण की द्राविडी-कुल की भाषाग्रों--तमिल, तेलुगु, 
कन्नड, मलयालम पर भी संस्कृत और प्राकृतों का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उन 
भाषाओं में भी अरवी-फ़ारसी की अपेक्षा संस्कत के शब्द अ्रधिक हे । ग्रतः हिन्दी को 
अपनी संस्कृतनिष्ठता. के कारण इन भाषालक्षेत्रों में भी प्रचलन पाने में अधिक सुगमता 
प्रोगी। यदि उदू स्रथंवा प्रचलित हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा बन गयी तो इन प्रान्तों के 
मिवासियों को राष्ट्रभाषा सीखे में दुर्गस कठिनाइयाँ उंठानी पड़ेगी | उल्लेखनीय बात 
यह है कि इत भाषा प्रान्तों के मुसलमान भी अपने-अपने यहाँ की मातृभाषा को ही बोलंते 
हैं। यद्यपि साम्प्रदायिक उन्माद को जगाकर इन क्षेत्रों के मुसलमानों को भी उर्दू सीखने 
“के लिए विवश किया जा रहा है, गैर इस प्रकार उर्दू को एक श्रखिल भारतीय भाषा _ 
बनाने का षड्यन्त्र रचा जा रहा है, तो भी श्रभी तक उर्दू बोलने वाले उत्तर भारत के 
-कुछ लाख मुसलमान ही हैं । इसके विपरीत हिन्दी १४ करोड़ की मातुभाषा हैं और लग- 
„अग २५ करोड़ व्यक्ति उसे बोल लेते हे और उसे अपने अन्तरम्रान्तीय व्यवहार में भी ' 
लाते हे । इत संव दृष्टियो से देखने पर हिन्दी कादावा निविवाद हो जाता है । केवल चन्द 
_ गों की हंठधर्मी और साम्मदायिक-राजतीतिक स्वार्था के कारणही रामाचा त 
हल नही हो भा रहा 0 0 ० ह वळ कम विकर 
(ग) त देवनागरी हो--ऐतिहासिक, भाषा-शास्त्रीय और व्यावहारिक 
दृष्टि से राष्ट्रभाषा के लिए देवनागरी लिपि व 
` एतिहासिक--रे 
प्राचीनतम लिपि. 
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कोई ग्राकृति-पलक समता भी नहीं है यह भी निविवाद हो चुका कि समस्त भा रतीय 


लिपियों का उद्गम प्राचीन राष्ट्र-लिपि ब्राह्मी से हुआ है । लगभग ३५० ई० तक ब्राह्मी . 
` लिपि का भारत में प्रचार रहा, उसके पश्चात्‌ ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रवाह हो गये 


एक को दक्षिणी शैली कहते हे, दूसरी को उत्तरी शेली | द्राविड़ी परिवार की भाषाओं 
की तेलग-कन्तड़ी, ग्रन्थ, तामिल श्रादि लिपियाँ ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से निकली हैं। 


` उत्तरी शैली का विकास नागरी श्रौर काइमीरी की शारदा लिपियों के रूप में हुआ। 
प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला, नेपाली, मैथिली और उडय़ा लिपियाँ निकलीं: 


ग्रौरःप्राचीन नागरी से कैथी, महाजनी, राजस्थानी, गुजराती श्रादि लिपियाँ भी निकलीं । 
शारदा से वर्तमान काइमीरी, टाकरी श्रौर गुरुमुखी लिपियों की उत्पत्ति हुई । वर्तमान 
देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन नांगरी लिपि से दसवीं शताब्दी ईसवी के लगभग 


: हुआ और ग्राजकल मराठी और हिन्दी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं तथा ' 





` उत्पत्ति बताने वाले मत कपोल-कल्पित ही लगते हे । ब्राह्मी बायीं ओर से दाहिनी ग्रोर | 
को लिखी जाती थी और सामी लिपियाँ दाहिनी श्रोर से बायीं ओर को । उनके वर्णो में 


संस्कृत के ग्रन्थ सर्वत्र देवनागरी लिपि में ही मुद्रित होते हें । इससे सिद्ध है कि देवनागरी ' 


लिपि भारत की परम्परागत लिपि का विकसित रूप है और उसके ही विभिन्न रूप सारें 
देश में प्रचलित है। 

भाषा-शास्त्रोय--देवनागरी लिपि की विशेषता उसके ध्वनि-चिन्हों (वर्णो) की 
वैज्ञानिक योजना और सुवाच्यता है । उसकी यही महत्ता है कि उसमें जो कुछ लिखा जाता 
है वही पढ़ा भी जाता है, अ्र्थात्‌ श्रक्षरों का विन्यास उच्चारण के अनुकंल हे । देवनागरी 


व्वनिःक्रम के अनुसार है, इसे सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं। देवनागरी लिपि सहज, सुबोधं, 


- व 


जा 
कि. 


` की वर्णमाला और लिपि ग्ररबी-फारसी-रोमन वर्णमालाग्रों की अपेक्षा ग्रधिक वैज्ञानिक | 


सुवाच्य, नियमित और सरल है, यह भी सर्वमान्य तथ्य है | ऐसी दशा में किसी श्रवैज्ञा | 


. निक, जटिल और दुर्बोध लिपि (जसे ग्ररवी-फारसी ) को किस भाषा श्ञास्त्रीय आधार पर _ धु. 
._ स्वीकार किया.जा सकता हैँ? ' ५ 


उर्दू के समर्थक अरबी-फ़ारसी क्रो लिपि के लिए श्राग्रह करते । 
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को लगाकर भी ग्रार्य-भापाग्रों के सभी स्वर उसमें ग्रंकित नहीं हो पाते और सामी लिपि में 
इन खिह्लों का प्रयोग वहुवा लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है । फलतः ऐपो अराजकता 
फँलदी है कि जो लिखा जाता है वह पढ़ा नहीं जाता और वाक्य-सन्दर्भ से संगति बैठाकर 
पढ़ना अनिवार्य हो जाता है । उदाहरण के लिए 'कुतुव' को 'कुतव' और 'कतब पढ़ा जा 
. सकता है, कोर को 'कूर', कवर और 'कौर' भी पड़ा जा सकता है । श्रतः विना अर्थ समभे 
केवल ग्रक्षर-ज्ञान से शुद्ध पढ़ लेना ग्रसंभव है। 


इसमें सन्देह नहीं है कि देवनागरी लिपि से भी कतिपय त्र॒टियाँ हैं, परन्तु ब्राह्मी 
लिपि के समय से यदि ग्रव तक का भारतीय लिवियों का इतिहास देखें तो उसमें बड़ा स्वस्थ 
बिकास-क्रम मिलता है। १० वीं सदी की लिपि में ग्र, श्रा, घ, प, म, य, प, स' के सिर दो 
हिस्सों में विभक्त होते थे, परन्तु १ १ वीं सदी से उनका आधुनिक रूप चल निकला । वर्ते- 
मान काल में ही च्च, क्क, वव, की लिखांवट बदलकर च्च, क्क वव आदि यागे-पीछे लिखा ' 
हुआ रूप ग्रहण कर गयी है। इस प्रकार देवनागरी लिपि में संशोधन होता जा रहा है.। 


नि 


यदि अभी तक देवनागरी लिपि में ऐसी त्रुटियाँ वर्तमान हैं जैसे किं उ, ऊ, क की मात्राएँ 
(_» ५ ) वरणो के नीचे और ए, ऐ, ओ, रौ की मत्राएँ ( , ` पे), ) वर्गो के ऊपर 
लगती हैं, अयवा ङ, छ ठं, ठ, ड, ढ, दं, है आदि ,ब्यञ्जनों में खड़ी पा ई स्पष्ट अन्तिम ग्रंश 
नहीं है, और उनमें संयुक्‍त व्यञ्जनों को ऊपर-तीचे लिखते का क्रम अभी तक जारी है 
थवा 'र' कार के तीन रूप(-, `, ,)ग्रभीतक प्रचलित हैं, ख से र व का भ्रम हो जाता 
है या हृस्व ए, ओ के लिए अतिरिक्त वर्ण और मात्राएँ नहीं हे तो इन त्रुटियों के 
रति हिन्दी के भाषा-शास्त्री उदासीन नहीं हैं और वे देवतागरी लिपि को ग्रधिक बैज्ञानिक 
ग्रौर सम्पर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । परत्तु फिर भी भारतीय भाषाओं की प्रकृति के 
अनुकूल देवनागरी लिपि ही है और उर्दू लिपि तो किसी प्रकार भी प्रयोग में नहीं लायी... 
जा सकती । रोमन लिपि यद्यपि उर्दू लिपि से अधिक बैज्ञानिक और सरल-सुबोध है, | 
तथापि किसी सामयिक लाभ की दृष्टि से देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि को त्याग देना | 


. समीचीननः कहर लगता कळ क कील निट 
न ` द्यावहारिक-- हिन्दी और मराठी भाषाएँ देवनागरी लिए में लिखी जाती हेर | 
याँ नागरी अथवा ब्राह्मी लिपि 

ज़पियों 





ही ग्रहण कर ले 


रिक्त 
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मिट जाय; क्योंकि तब मुसलमानों को भारतीय साहित्य और चिन्ता-धारा.से एकदम 
अलग रखने वाला श्रवरोध हट जायगा । यह ्रासान भी है, परन्तु सारे संस्कृत ग्रौर श्राधु- 
निक भाषाओं से साहित्य को उर्दू लिपि में करना श्रसम्भव कार्य हे । ग्रौर कोई ऐसी राष्ट्र- 
लिपि नहीं स्वीकार को जा सकती जिसका भारती साहित्य की परम्परा से कोई सम्बन्ध न 
हो, श्रथवा जिसके कारण श्राधुनिक या प्राचीन भापा्नों का साहित्य पढ़ने के लिए एक 
ओर लिपि को सीखना पड़े । हिन्दुस्त।नी के समर्थकों का यह कहना कि राष्ट्रभाषा दोनों 
लिपियों में लिखी जाय, व्यावहारिक दृष्टि से श्रनुपयोगी प्रस्ताव है। देश की एकता के 
लिए एक राष्ट्रलिपि आवयरक है। यदि दो लिपियाँ प्रयोग में लायी गयीं तो मुसलमान 
उदू लिपि सीखेंगे शौर हिन्दू देवनागरी और दोनों का सांस्कृतिक सम्पर्क फिर भी उतना 
ही श्रसंभाव्य वना रहेगा | इसके अतिरिक्त मुद्रण और प्रकाशन की दृष्टि से भी देवनागरी 
लिपि ज्यादा उपयुक्त ठहरती है। सार्वजनिक शिक्षा का उद्देश्य मुद्रण और प्रकाशन की 
सुविधा के बिना पूरा नहीं किया जा सकता । 
संक्षेप में हिन्दी वालों का दावा है कि हिन्दी ( संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली ) 
ही समूचे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हो सकती हे और देवनागरी लिपि ही राष्ट्रलिपि बन 
सकती हे । र्‍ 
दो: उद्‌--(क) क्रौमी ज़बानत 'का नाम उदू हो। ऐतिहासिक और व्यावहारिक 
दृष्टि से यही नाम समीचीन है । 
` ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर विचार करने के पूर्व इस साम्प्रदा- 
थिक धारणा को मन से हुटा देना चाहिए कि केवल वे ही नाम “भारतीय? संस्कृति के 
` द्योतक होंगे जो मध्यकालीन श्रार्य भारत में प्रचलित थे) उस समय के भारत का सांस्कृ 
तिक रूप प्रधानत: श्रार्य भ्रथवा हिन्दू था। भारत में मुसलमानों के श्राने भ्रौर श्रां कर यहाँ 
बस जाते से हिन्दुस्तान का सांस्कृतिक भ्रद्वेत ्रमिच्छिन्न न रह सकता था । परस्पर प्रभाव 
` पडना स्वाभाविक था और ग्राज जब हम भारतीय. संस्कृति की बात करें-तब हमें यह 
घ्यान में रखना चाहिए कि जिन उपादानों से आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप गढ़ा 
गया है उसमें हिन्दुओं शरोर मुसलमानों का सदियों 
हिन्दुस्तान की एकता या राष्ट्रभा केः 









| का सक्रिय सहयोग और सम्मिलित. 
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स्वीकार कर लेते यदि हिन्दुओं ने श्रपनी संकीर्ण साम्प्रदायिकता के प्रमाद में हिन्दू-मुसल- 
मानों की सदियों की सम्मिलित कोशिश से बनायी संयुक्‍त भाषा उर्दू को मिटाकर उसके 
स्थान पर एक नयी संस्कृतगभित शैली चलाने की चेष्टा न की होती । हिन्दू-राष्ट्र 
वादी इतिहास की चरखी को पीछे घुमाना चाहते हैं, मुसलमान इसे कँसे स्वीकार कर 
सकते हैं ? 
सर्वविदित है कि आदि से ग्रन्त तक मुसलमानों के राजत्वकाल में राजकीय भाषा 
फ़ारसी ही रही । किसी देशी भाषा को उन्होंने यह गौरव-पद नहीं दिया, जेसे अंग्रेज़ी शासन 
में राजकीय भाषा ग्रंग्रेजी है। श्रतः मुस्लिम शासकों द्वारा गढ़ी अथवा प्रोत्साहन दी 
गयी भाषा उर्दू नहीं है । एक प्रकार से उर्दू की तो दरारों में सदैव उपेक्षा ही की जाती 
ही। कारण स्पष्ट है कि उर्दू मुसलमानों की खास भाषा नहीं थी, बल्कि दो संस्क्रतियों 
के स्वाभाविक मेल से विकसित आम जनता की भाषा थी, और शासकगण यह अपनी 
शान के खिलाफ़ समभते थे कि वे ग्राम जनता की भाषा को राजकीय पद प्रदान करें । 
उर्द तुर्की जवान का लफ्ज है, इसके ग्रथ लश्कर (छावनी) होते हें। प्रारम्भ में 
तुर्क और मुगल बादशाह छावनी में रहते थे। इन छावनियों में राजकाज और व्यापार 
के सिलसिले में हिन्दू एक बड़ी तादाद में मुसलमानों के सम्पर्क में आते थे और यद्यपि 
राजकीय भाषा फ़ारसी थी, पर हिन्दू-मुसलमान ग्रापस में देशी भाषा ही बोलते थे। 
स्वाभाविक है कि इस श्रादान-प्रदान में यहाँ की देशी भाषा (दिल्ली के आसपास की 
बोली--खड़ी बोली) में श्रनेक फारसी, अरबी और तुर्की के दाब्द घुलमिल गये । सदियों 
तक यह मिश्रण होता रहा श्रौर उत्तर भारत और हैदराबाद (दक्खन) में हिन्दु-मुसल- 
मानों की एक सम्मिलित भाषा का रूप विकसित होता गया । इस भाषा की जमीन खड़ी 


















भाषा आगे चलकर 'उर्दू' कहलाई । 


-है। आज भी काश्मीर, पश्चिमोत्तर प्रान्त, सिन्ध, पंजाब और मध्यदेश के हिन्दू-मुसल' 
और बोल-चाल की भाषा उर्दू है। हिन्दी कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं 


i 5 । 
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बोली थी; व्याकरण और वाक्य-विन्यास भी खड़ी बीली का ही था, केवल अरबी-फ़ारसी | 
के योग से इस भाषा का एक नया साहित्यिक सुन्दर, समन्वित रूप निखर आया । यही 


इस प्रकार उर्दू उत्तर भारत के हिन्दू और मसलमान दोनों की सम्मिलित भाषा 
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भी हिन्दुओं के षड्यन्त्र की गन्ध आने लगी है। 
व्याबहारिक--उर्दू नाम उत्तर भारत के हिन्दुओं को भी मंजूर रहा है । उर्दू नाम 
किसी अन्य नाम से कम प्रचलित नहीं है, वल्कि उत्तर और पश्चिमोत्तर में तो उर्दू नाम ही 
| प्रचलित है । उर्दू नाम दो जातियों की संस्क्ृतियों के संगम का प्रतीक है श्रत: सर्वमान्य 
- होना चाहिए । 
किसी देश के नाम पर ही एक भाषा का भी नाम हो यह कोई अनिवार्य नियम 
नहीं है । संयुक्‍त राष्ट्र अमरीका की भाषा अमरीकी नहीं बल्कि म्रंग्रेजी हे । ग्रतः हिन्दी 
* श्रथवा हिन्दुस्तानी नाम में हिन्द श्रथवा हिन्दुस्तान से साम्य बैठा करके हिन्दू साम्प्रदा- 
यिकता के एकांगी दृष्टिकोण को ग्रौचित्य प्रदान करने की खातिर अधिक व्यापक सांस्कृ-, 
तिक हेतु को तिलांजलि नहीं दी जा सकती । 
उदू नाम स्वीकार करने से कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी, उलटे 
यह हिन्दु-मुस्लिम एकता के प्रतीक और स्मांरक को नयी प्रतिष्ठा देना होगा। 
(ख) क़ोमी जबान का स्वरूप उ ईं हो--ऐतिहासिक, भाषा-शास्त्रीय और व्याव- 
हारिक दृष्टि से कोमी जवान का स्वरूप उदू होना ही उपयुक्त है । 
4 एंतिहासिक--उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की सामान्य भाषा रही है। यही 
कारण है कि जव मुगल शासन के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी हुकूमत आयी और उसे एक ऐसी सर्वे ` 
मान्य भाषा की ज़रूरत पड़ी जिसके द्वारा दफ्तरों ग्रौर कचहरियों का काम चलाया जा 
सके तो उन्होंने उई को ही चुना। सन्‌ १८३५ में उर्दू अदालतों में मंजूर कर ली गयी। | 
बल्कि उसके २६ वर्ष वाद बंगाल, | 
गों ने वायसराय से लिखकर अनुरोध | > 
षा वना दिया जाय। विग्रह का बीज `. 
डॉ० जॉनगिलक्राइस्ट ने सदल मिश्र ड 
शकी पुस्तकों का अनुवाद खड़ी वोली में 
शिश करे जो हिन्दुओं की भाषा बन सके और तत्काल | 
स्थान ले सके । हिन्दी साहित्य का इतिहास! , 5 
और लिखा है क्रि उर्दू में से | 
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ने स्वयं हिन्दुओं को अपने लिए अलग हिन्दी-भाषा का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित 
क्रिया । प्रो० मेक्समूलर, मदाम ब्लेवत्स्की, एनीवेसंट और कर्नल अ्ल्काट ने विशेषकर 
अपने लेखों द्वारा हिन्दुओं की पृथकतावादी साम्प्रदायिकता को प्रेरणा दी सन्‌ १८६७ के 
लगभग विहार में हिन्दी के लिए ग्रान्दोलन शुरू हो गया । परन्तु हिन्दी में उस समय 
उर्द्‌ की तरह उच्चकोटि का पद्म या गद्य साहित्य का ग्रभाव था, इस कारण शिक्षालयों 
के लिए पुस्तकों के विना कोरा आन्दोलन कब तक चलाया जा सकता था । श्रत: भ Tरतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ग्रौर उनके समकालीन ग्रनेक हिन्द लेखकों ने हिन्दी में समाचार पत्र और पत्रि: 
काँ निकालीं, पुस्तकों की रचना बड़ी लगन के साथ शुरू कर दी और हिन्दी-म्रान्दोलन 
कुछ समय तक मध्यम पड़ा रहा । परन्तु जव पण्डित मदनमोहन मालवीय ने 'शुद्धि' और 
“संगठन? ग्रान्दोलन शुरू किये तव हिन्दी को राजकीय भाषा बनाने के लिए भी एक व्यापक 
' कार्यक्रम बनाया और इससे हिन्दी-्न्दोलन में पुन: जान पड़ गयी । यहाँ तक कि मध्य- 
; देश के वाहर पंजाब और पड्चिमोत्तर प्रान्त के हिन्दुओं तक में हिन्दी प्रेम उमड़ पड़ा, यद्यपि 
हले उन्होंने कभी हिन्दी का नाम भी नहीं सुना था और अपने घरों में वे सदियों से उर्दू ही 
बोलते ग्राये थे यह सावित करने की कोशिश की गयी कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, 
कि ग्रत: विदेशी और ग्रभारंतीय है। वस्तुतः सत्य इसके विपरीत है। मुसलमानों की ग्रपनी भाषा 
| फ़ारसी थी, परन्तु उन्होंने हिन्दुस्तान में श्राकर अपनी भाषा त्यागकर यहीं की भाषा श्रपता 
| ली थी । ग्ररवी-फ़ा रसी के शब्दों के सिश्रण से तो यहाँ की भाषा की श्रभिव्यंजना शक्ति . 
| ही बढ़ी । वह श्रधिक वारीक-वुलन्द ख़यालों को व्यक्त करने योग्य बन गयी। यह नयी भाषा 
उद संस्कृत-फ़ारसी से वनी थी, प्रतं: कदापि अकेले मुसलमानों की भाषा न थी । परन्तु 
{- एक राष्ट्रीयता केलिए एक राष्ट्रभाषा के समर्थक वस्तुतः साम्प्रदायिक भावनाओं से प्रेरित .. 
न - थे और वे हिन्दुओं के लिए एक नयी भांषा गढ़कर भारत की एकता की जड़े स्वयं खोद रहे 
| थे। सरसँयद अ्रहमदखाँ आदि नै इसका भरसक विरोध किया, परन्तु हिन्दू साम्प्रदायिकता | 
| के उन्माद में किसी को सत्य न दिखायी दिया और हिन्दी-उर्दू का व्यवधान बढ़ता गया, यहाँ . 
तक कि अब हिन्दी इतनी संस्कृतमय हो गयी है कि आम जनता उसको समझ ही नहीं ` 


शै सकती । वह केवल शिक्षित हिन्दुओं के साम्प्रदायिक अहंकार को ही सन्तुष्ट करती है। 


| 
डं 
| 


क 


। = दस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०० में हिन्दी भी उर्दू के समान ही श्रदा- . ;` 
.. लती भाषा मात ली गयी और दफ्त रों में उसका प्रयोग होने लगा । हिन्दी प्रचार के लिए... 

', सन्‌ १६१० में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की नींव डाली गयी और तब से काँग्रेस के नेता. : 

आर दूसरे हिन्दू नेता उसमे प्रमुख भाग लेते रहे हैं। काँग्रेस ने सन्‌-१९३९ के प्रस्ताव मे 
५. हिन्दुस्तानी” को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, परन्तु गांधीजी ने सन्‌ १९३६ में भारतीय | 

परिषद्‌ के नागपुर अधिवेशन से राष्ट्रभाषा का.नाम “हिन्दी श्रथवा हिन्दुस्तानी” पास कर- | f+ 

- ` जब मौलमी अब्दुलहक़ आदि ते इसका विरोध किया तो गांधीजी को अपनी कुटि . 

, 'हिन्ुस्तानी' के समर्थक वने जबकि ऐसा करना इ 

हिन्दी-उ्ू समस्या का हल नहीं गांधीजी : 
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सम्मेलन से अलग हो गये हैं, क्योंकि वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने में ग्रसम्थ हैं। किन्तु 


ट्‌ 


उर्दू-हिन्दी के भेद को बढ़ाने में उका कितना बड़ा हाथ है, इसका वे स्वयं अनुमान नहीं 
लगा सकते । इसी की प्रतिक्रिया हुई कि मुस्लिम लीग ने भी राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न में दिल- 
चस्पी ली श्रौर उर्दू के पक्ष मे सन्‌ १९३८ के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर दिया। 
सर तेजवहादुर सप्रू जैसे निष्पक्ष व्यक्ति भी हिन्दी वालों की संकीर्ण मनोवृत्ति से क्षुब्ध 
हैं, और उन्होने ग्रंजुमन तरक्की-ए-उ्द्‌ के सभापति पद से ग्रपील की कि जाति-धर्म का 
विचार न करके सभी विचारशील लोगों को चाहिए कि वे हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों 
की एकता के इस पवित्र संबल 'उर्दू' को हाथ से गिरने न दें । 
भाषा-शास्त्रोय--भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से देखने का तात्पर्य यह नहीं है कि ११वीं 
सदी की 'भारतीयता' की कसौटी पर हिन्दुस्तान की ग्रन्य भाषाओं से उर्दू का साम्य 
अथवा भ्राम्य सिद्ध किया जावे । यह भाषाशास्त्र का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना नहीं 
होगा। भाषाओं के इतिहास को एक गत्यात्मक विकास-क्रम के रूप में देखना चाहिए 
जिसमे नये प्रभाव श्रपनी प्रक्रिया से विकास की नयी दिशाएँ खोल देते हे । पिछले १ हजार 
वर्ष हिन्दुस्तान के इतिहास में इस वृष्ट से श्रपूर्व रहे हे । इस बीच भाषा, न्याय, रहन 
सहन, नेतिक ग्राचार-विचार, साहित्य और कला के आदर्श इन सभी क्षेत्रों में दो महान 
संस्कृतियों (हिन्दू और मुस्लिम अथवा आर्य और सामी) का संगम होता रहा है । हमारी 
मौजूदा जिन्दगी के हर पहलू पर इस मिश्रण की ग्रमिट छाप है । इसी का परिणाम हे कि 
देश की समस्त भाषाओं में अरबी और फारसी के हजारों राब्द इस तरह घुलमिल गये हे 
जते यहीं के हों। ्राविडी-कुल की भाषाओं तक में भ्ररबी-फ़ा रसी के शब्द व्यवहृत होने लगे हू, 
बंगाली, गुजराती, मराठी, बिहारी और हिन्दुस्तानी भाषाओं की बात तो प्रलग है; भ्रौर 
पंजाबी, सिंधी, काइमीरी आदि भाषाओं पर भ्ररवी-फारसी का बहुत गहरा प्रभाव है। 
इस प्रभाव को ग्रेस्वीकृत करके हिन्दुस्तान को भाषाग्रों में 'शुद्धि' का श्रान्दोलन चलाना 


` और अरबी-फारसी के शब्दों का बहिष्कार करना एक प्रकारे हिटलर की यहूदियों के 
` प्रति बरती गयी तीति को भाषा के क्षेत्र में ग्रहण करना है। 


उदू एक विदेशी भाषा है, उसमे अरबी-फ़ारसी के शब्दों की बहुलता है--प्रादि 


_.. * अाक्तियों का खण्डत करना सरल है। सैयद हमद देहलवी के प्रिद उर्दू शब्द कोरा 'फर- 





- प्रकार ठेठश्रौरव्युत्पन्न भारतीय शब्दों की संख्या ३६१४६ है। वाक़ी 





हुंगश्रासफ़िया' के अनुसार उर्दू के ५४०० € शब्दों में २१६४४ शब्द पंश्चिमी हिन्दी, पंजाबी 
और पूर्वी हिन्दी श्रादि के हैं, १७५०५ शब्द उदू तथा अन्य भाषाओं से 'सिलकर बने हैं। इस 
। शब्दों मे ७५८४ अरबी 
के हैं, ६०४१ फारसी के, ५५४ संस्कृत के, ५०० श्रंग्रेजी के, और तुर्की, इबरानी, सुरयानी, 
यूनानी, पु्तेगाली, लातीनी, फ्रांसीसी, पाली, वर्मी, मलयालम, हस्पानबी ग्रादिके मिलाकर 






> 


भाधाएँ याय परिवार के वाहर को हे। उनके 
भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, 
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उसमें दोनों का श्रनुपात ६ और १ है, जिसके कारण वस्तुत: उर्दू एक आर्य-भाषा ही है। उर्दू 
के व्याकरण से भी यही सिद्ध है कि वह श्रार्य-परिवार की ही भाषा है क्योंकि उसकी जमीन 
खड़ी बोली है और खड़ी बोली के व्याकरण के ग्रनुसार ही उर्दू के त्रिया, सर्वनाम, प्रत्यय, 
ग्रव्यय ग्रादि हें । विलक्षण वात यह हे कि 'फ़रहंग-प्रासफ़िया के पश्चात्‌ काशी न गरी-प्रचा- 
रणी सभा से प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दी शब्द सागर' में, जिसमें शब्दों की संख्या ६३११५ है, 
'फरहंग-प्रासफ़िया' के हिन्दी-उर्दू के प्रायः सभी शब्द सम्मिलित किये गए हैँ। स्पष्ट है कि 
किसी उर्दू निवन्ध में से जिन शब्दों को चुन-चुनकर उनके प्रयोग का हिन्दी बाले विरोध 
करते हैं वे सव शब्द स्वयं उनके हिन्दी शब्दसागर में मिलते हैँ। उदाहरण के लिए भ्रसा- 
सुल्वैत, ग्रामेजिश, आजुर्दा, ग्राक़वत, इस्तेदांद, इजमाल, इतलाक़, इतागत, इत्तिहाम, इन- 
फ़िसाल श्रादि। हिन्दी शब्दसागर के विद्वान कोषकारों ने इन शब्दों को वजित क्यों नहीं ठह- 
राया ? क्या इससे यह सिद्ध नहीं है कि ये शब्द ग्रामफ़हम हो गये हैं और यहाँ की भाषा में 
घुलमिल गये हें ? परन्तु व्यवहार में इन गब्दों का वहिष्कार करके हिन्दू-मुसलमानों के 
सामान्य इतिहास की परम्पराओं को नष्ट करने की चेष्टा की जाती है, और उर्दू से अलग 
एक संस्कृतनिष्ठ शैली चलाकर हिन्दुओं के लिए एक अलग भाषा गढ़ने की कुघड कोशिश 
हो रहो है। 'वल्कि' के स्थान पर 'किन्तु', लेकिन की जगह 'परन्तु', 'जेसे' की जगह 'यथा' 
आदि का प्रयोग इस मनोवृत्ति के साधारण उदाहरण हैं । _ 

व्याबहारिक--उदू पर्चिमोत्तर सीमाध्रान्त से लेकर सुदूर दविखन और पुरव तक 
ग्रस्तरप्रान्तीय व्यवहार की भाषा बन चुकी है, इसे सभी स्वीकार करते हैं क्योंकि उदू . 
सबसे ग्रामफ़हम भाषा है । अखिल भारतीय काम्फरेत्सों में भाषण देते समय ववता उर्दू भाषा | 
में ही बोलते हे । आज भी उर्दू की समस्त परीक्षाओं में बैठने वाले. विद्यार्थियों की संख्या | 
में हिन्दू विद्यार्थियों का अनुपात मुसलमानों से बहुत कम नहीं रहता। हिन्दी-परीक्षाओं में... 
कदाचित्‌ ही कभी कोई मुसलमान बैठता हो। सन्‌ १६३१ की जन-गणना से सिद्ध है कि उर्दू 
भने वालों की संख्या २५ करोड़ से ज्यादा है । अतः यदि हिल्दू-सम्प्रदाय- र 

र साहित्य के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाने को तैयार हों तो उर्दू को _ 


x 






और न इससे A स् र्‍ अन्य ` 3 उ i हे विकास 


हत्य उनके 














४ _ और व्यावहारिक दृष्टि से यही नाम समीचीन है। 
'एतिह्‌ प्सः 


२८६ | साहित्य की समस्याएं 


वरन्‌ उनके पृथकत्व की प्रतीक है, सच्ची राष्ट्रीयता नहीं है । वस्तुतः उर्दू लिपि ज्यों-की- 
त्यों फारसी लिपि नहीं है वरन्‌ भारतीय ध्वनियों के लिए श्रावश्यक संकेत चिन्ह जोड़कर 
फ़ारसी लिपि का रूपान्तर करके वनी है, इस प्रकार यह लिपि श्रार्य-सामी भाषाश्रों के 
मिश्रण से उत्पन्न उनके ध्वनि-सामंजस्य को प्रकट करती है । देवनागरी लिपि में यह बात 


नहीं है। 


व्याव्रहारिक--फ़ारसी लिपि दाहिनी श्रोर से वायीं ग्रोर को लिखी जाती है जिसके 


_ कारण लिखने मे सुविधा होती है । दाहिना हाथ स्वाभाविक रीति से बायीं ओर को चलता * 


है। दूसरे जिसे द्रुत-गति से उर्दू लिपि लिखी जाती है उतनी द्रुत-गति से अन्य कोई लिपि 


` नहीं लिखी जाती । 


इसमें सन्देह नहीं है कि इन गुणों के होते हुए भी उर्दू लिपि में ग्रपूर्णताएं और जटि- 
लताएं हैं। उर्दू के भाषा शास्त्री उनके प्रति उदासीन नहीं हैं । श्रंजुमन तरक्की-ए-उर्दू की 
ओर से 'इसलाह रस्मुल खत' (लिपि-सुधार) की चेष्टा की जा रही है। उर्दू. लिपि को 


सुधार कर ऐसा बनाया जा सकता है कि वह छापेख़ाने की सुविधाओं के अनुकूल भी हो. 


और श्रक्षरों के उच्चारण और लिखावट में भी कोई दिक्कत न हो । 
यदि हिन्दी वाले उर्दू लिपि को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर उचित होगा कि 


इस भागड़े को दफ़नाने के लिए रोमन लिपि को कौमी रस्मलखत मान लिया जाय | परन्त 
. इसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ ज्यादा पैदा होंगी । > 


संक्षेप में उर्दू वालों का दावा हें कि उर्दू (ग्ररबो-फ़ारसी मिश्रित खड़ी बोली) 


सम भारत को राष्ट्रभाषा हो सकती है और उद्‌ लिपि ही राष्ट्र-लिपि बन सकती हु ।. . 


तीन : हिन्दुस्तानी (क) राष्ट्र-भाषा कां नास हिन्दुस्तानी हो। ऐतिहासिक 


से हिन्दुस्तानी 
हिन्दुस्तानी ही मूल बोली है जिसकी दो 
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इस समय हिन्दी श्रौर उर्दू से जिन भाषा-शैलियों का बोध होता है उनमें से कोई भ्रकेली समस्त 
भारत की राष्ट्रभाषा के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक और मान्य नहीं है। हिन्दू 'उर्दू शब्द को 
स्वीकार नहीं कर सकते, यद्यपि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। और मुसलमान 
“हिन्दी' शब्द को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हिन्दुओं ने सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी 
को संस्कृतमयी वना कर उसका एक विशेष संस्क्ृति और धर्म से गठवन्धन कर दिया है। 
श्रतः हिन्दुस्तानी शब्द ही सबको समान रूप से मान्य हो सकता है। 
(ख) राष्ट्रभाषा का स्वरूप हिन्दुध्तानी हो। ऐतिहासिक, भाषा-शास्त्रीय और 
व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा का हिन्दुस्तानी स्वरूप ही उपयुक्त है । 
ऐतिहासिक-- हिन्दुस्तानी में पर्याप्त साहित्य मिलता है। मुन्शी इन्शाश्रल्लाह की 
रानी केतकी की कहानी' हिन्दुस्तानी भाषा में ही लिखी गयी है । इनके श्रतिरिबत सूर- 
दास, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी, नाथूराम शंकर शर्मा आदि अनेक प्राचीन और अर्वा- 
चीन हिन्दी कवियों की पर्याप्त संख्या मे ऐसी कविताएँ मिलती जिनमें भाषा का आदर्श 
सरल, सुबोध हिन्दी-उर्दू मिश्चित हिन्दुस्तानी भाषा रहा है । भारतेन्दु हरिश्चन्दर से लेकर 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी तक के हिन्दी लेखक भी अपने निवन्धों और कविताओं में उर्दू- 
फ़ारसी शब्दों का प्रयोग करते । प्रेमचन्द की भाषा को हिन्दुस्तानी की आदर्श भाषा 
कह सकते हे । इसी प्रकार उर्दू के प्रसिद्ध कवियों वली, सौदा, मीर, इन्शा, जफ़ र, नजीर, 
हाली और ग्रक्रवर की कविताओं में हिन्दुस्ता नी के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं । 
भाषा-शास्त्रीय--भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से हिन्दुस्तानी वह भाषा है अथवा होगी 
जिसमें खड़ी बोली के ठेठ शब्दों के अतिरिक्त फ़ारसी-श्ररबी के वे सब शब्द जिनका प्रयोग 
हिन्दी लेखकों और कवियों ने किया है तथा संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग उर्दू लेखकों और 
कवियों ने किया है--अर्थात्‌ अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के समान रूप से हिन्दू-मुसलमानों 
में प्रचलित शब्दप्रयोग में आते हैं अथवा आयेंगे । इसमें भाषा को कुघड़ भौर विरूप 
बनाने को प्रश्‍न नहीं उठता । प्रत्युत इससे भाषा अधिक सरल, सुबोध, मधुर और प्रसाद- 
गणयक्‍्त बन जायगी। इस प्रकार के शब्दों का एक प्रमाणिक शब्द-कोश तयार करना परम 
ग्रावश्यक है । उसमें एक ही शब्द के लिए कई पर्यायवाची शब्द भी रहेंगे, परन्तु इससे भापा | 
की समद्धि ही प्रकट होगी । पारिभाषिक शब्दों के लिये संस्कृत, अरबी श्रौर अंग्रेजी, तीनों से. * 
_ मक्त हृदय से शब्द उधार लिये जा सकेंगे । 
` व्याःहारिक--व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दुस्तानी ही सबसे अधिक प्रचलित भाषा 
| इ | वकता हिन्दू मुसलमानों को सम्मिलित समाओं में हिन्दुस्तानी में ही वोलकर जनता को 
`` प्रत्ता मन्तव्य समझा पाते हैं । आमतौर पर ्नन्तरश्रान्तीय व्यवहार में लोग हिन्दुस्तानी 
प्रयोग करते हैँ और रोजमर्रा की बोलचाल में भी हिन्दुस्तानी का ही प्रयोग होता | 
-फ़ारसीमयी भाषा का प्रयोग पण्डितो और 
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` और उसे ग्रमिव्यक्ति देती है। इसमें सन्देह नहीं है कि वर्तमान स्थिति में हिन्दुस्तानी का 
कोई सावेदेशिक ग्रादर्श रूप नहीं हो सकेगा । उत्तर भारत में उर्दू की श्रधिक पुट होगी और 
मध्य और दक्षिण-पूर्व भारत में उसमें संस्कृत की अधिक पुट होगी । ग्रन्तरप्रान्तीय व्यव- 
हार की सुविधा के लिए यह अनिवार्य होगा । 
हिन्दी और उर्दू अपना स्वतन्त्र विकास करने के लिए स्वाधीन होंगी । वस्तुतः वे 
ही साहित्य की भाषाएं होंगी, हिन्दुस्तानी केवल राजकीय ग्रौर श्रन्तरप्रान्तीय व्यबहार की 
भाषा होगी। 
(ग) राष्ट्रलिपि देवनागरी और उर्दू दोनों हों। व्यावहारिक दृष्टि से दोनों ही 
लिपियों का रखना श्रपेक्षित 
राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न श्रन्ततोगत्वा हिन्दू-मुस्लिम समस्या का प्रश्‍न भी है। इस समय 
_ जेसी स्थिति है दोनों में से कोई एक लिपि सर्वमान्य नहीं हो सकती । इस कारण दोतों 
लिपियों का रखना ग्रनिवार्य होगा। 


राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का दोनों लिपियों में प्रचार करने के लिए-जरूरी है कि. 


प्रत्येक व्यक्ति दोनों लिपियाँ सीखे । इससे हिन्दी-उर्द का शेली-भेद भी धी रे-धी रे कम होता 
जायगा । और सम्भव है कि राष्ट्रीयता का पूर्ण बिकास होने पर दोनों धाराएँ मिलकर एक 
हो जाँय और समूचे भारत की एक ही राष्ट्रभाषा और एक ही लिपि बन जाय । 
संक्षेप में हिन्दुस्तानी वालों का दावा हैं कि हिन्दुस्तानी (प्रचलित अरबी, फ़ारसी 
संस्कृत मिश्चित खड़ी बोली) समूचे भारत को राष्ट्रभाषा हो सकती है ओर दोनों देवनागरी 
ग्रौर फारसी लिपियाँ समान भाव से राष्ट्लिपियां सानी जाये । 
हिदी, उर्दू अथवा हिन्दुस्तानी के समर्थक अपने दावों को हमेशा इतने धीरज श्रौर 
` ताकिकता से नहीं समझते, ऐसा उपक्रम तो वे तभी करते हे जब विवाद पत्र-पेत्रिकाओं में 
चलता है ओर उसमें कोरी भावुकता और प्रमादभरी उक्तियों का कोई प्रचार-मल्य नही 
` रहता। अन्यथा सम्मेलनों श्रौर सभाओं के मंचों से जो गलवाजी की जाती है उसमें ग्रपने 
' हर विपक्षी को भाषण-कला की सहज-रीति के श्रनुसार लांछनों और ग्रारोंपों से मढ़ दिया 
` जाता है, एक बड़े षड्यन्त्र या कुचक्र की चेतानत्तियाँ.दी जाती हैं और जो विषय शान्त 
वातावरण मेंगम्भीरतापूर्वक विद्वानों द्वारा सोचने समभने का है, उसे साम्प्रदायिक भाव- 
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ही ग्राज भी दिये जाते हैं, जो लांछन और आरोप पहले लगाये जाते थे, वे श्राज भी बैसे 
ही लगाये जाते हैं । अर्थात्‌ इन तीनों दलों के कर्णधारों की समझ एक ही स्थान पर भ्रङ्गद 
का पाँव रोपकर बैठ गयी है और श्रव बस श्रनियन्त्रित उद्गारो श्रौर ग्रावेशपूर्ण भावनाओं 

`का विस्फोट ही ग्राये दिन इस वात की साक्षी देता रहता है कि यह समभ एकदम जड़ नहीं 
हो गयी हूँ । : 

बहुधा सूक्ष्म भाव चेतना के सुसंस्कृत विचारकों को जब इस विवाद में सा ग्रह घसीट 
लिया गया है तब उन्होंने इसके विषाक्त वातावरण से खिन्न होकर प्रतिवाद किया हैँ कि 
इस बहस में तरह-तरह के अ्रनधिका री व्यक्ति घुस आये हैं, और विभिन्न विरोधी राज- 
नीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तो जैसे इन बहसों के मंच पर क़ब्जा ही जमा 
लिया है । कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, जब कि राष्ट्रभाषा क्या हो, कया न हो, 
एक ग्रत्यन्त व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है और भाषा शास्त्री और शिक्षाविद्‌ ही मिलकर , 
इसका कोई सर्वमान्य उत्तर दे सकते हैं । जिस प्रश्‍न का निर्णय बुद्धि और विज्ञान को करना 
चाहिए था, उसका निर्णय लोग अपने-अपने दल की ताक़त के बल पर करना चाहते हें । 
राजनी तिज्ञों ने इस विवाद में पाँव रखकर राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
का एक ग्रंग बना दिया है । और जब तक हिन्दू-मुस्लिम समस्या का कोई हल नहीं हो पाता, 
तब तक इस प्रश्‍न का हल भी ग्रसम्भव रहेगा । 
हमारी दृष्टि में राष्ट्रभाषा के विवाद में राजनीतिज्ञों का प्रवेश क्षोभ का कारण 
नहीं बनना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा की श्रावश्यकता हमारे लिए तभी अनिवार्य हो सकी 
जव देश में राष्ट्रीय जागरण एक सीमा तक पहुँच गथा। सामान्य राजनीतिक श्राकांक्षा की 
अभिव्यक्ति के लिए एक सामान्य राष्ट्रभाषा का अभीष्ट हो जाना स्वाभाविक हेँ। और 
इस सम्बन्ध में जो विवाद उठे, उससे राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओ्ों और विचारकों का तटस्थ रहना 
गतपेक्षित होता । क्षोभ'केवल इस बांते पर किया जा सकता हे कि राजनीतिक कार्यः . 
कर्त्ताओं ने इस विवाद में तर्क की राजनीतिक विधि से ही काम लिया, पूर्व-निश्चित 
धांरणाशओं को लेकर वे आग्रहदुराम्रह में पड़ गये । उन्होंते यह नहीं विचाराकिभाषाका 
"प्रश्‍न राजनीतिक नहीं, वरत्‌ सोस्कृतिक क्षेत्र का प्रश्‍न है, रतः उसमें यथावसरकामचलाऊ | 
“समाधान ढूँढने से काम नहीं चल सकेगा । उनका सोचने-समझने का तरीका इतनासरल « ` 
`` और साधारण है कि उसंका प्रभाव भाषा-शास्त्रियों और सिक्षांविदौं पर भी पड़ाहैजिससे | 

'भाषा-शा स्त्रियों तें समझा कि राष्ट्रभाषा 

` प्रन नहीं वरन्‌ बीजगणित अथवा अंकर 

अंकों की गणन क्षी 


\ 









२६० साहित्य को समस्याएं 


श्रौर समाध्रानों में एक विलक्षण साम्य हे । हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी वाले तीनों पक्ष 
इतिहास, भाषा-शारत्र और व्यवहार की कसौटी पर परखवा कर अपने-अपने दावों को 
त्यायसंगत प्रमाणित करते हें । तीनों इतिहास की साक्षी देकर यह सिद्ध क रते हैं कि हिन्दी, 
उर्दू ग्रथवा हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा के लिए सबसे उपयुक्त नाम हे । तीनों दलों के ग्रनु- 
सार यथात्रम प्रत्येक नाम हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक हे । प्रत्येक दल का दावा है कि 
सच्चे ग्रथोँ में उसकी भाषा भारतीय है, साम्प्रदायिक नहीं । सन्‌ १६३१ की जन-गणना 
के आधार पर प्रत्येक भाषा-के बोलने वालों की संख्या २५ करोड़ साबित की जाती है। 
कभी-कभी बड़ी मनोरंजक घटनाएँ भी हो जाती हैं। श्री कन्हैयालाल मुंशी जब महात्मा 
गाँधी के ग्रनुयायी थे, तब उन्होंने सन्‌ १६३१ की जन-गणना के श्राँकड़ों के श्राधार पर 
हिन्दुस्तानी बोलने वालो की संख्या २५ करोड़ बताकर हिन्दुस्तानी का दावा पेश किया 
रौर इस वर्ष जव वें जयपुर सम्मेलक के सभापति चुन लिये गये तो उन्होंने अपने 
ग्रभि-भाषण में उसी जन-गणना के ग्राँकड़े हिन्दी का दावा सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त 
किये । इस प्रकार इन दावों मे सत्य पर कितना जोर दिया जाता है, यह अनुमेय है । अव- 
सर-सिद्धि में जो साधन बने, वही. सत्य है--कुछ ऐसी नीति तीनों दल प्रयोग सें ला रहें 
है प्रत्येक भाषा को १४ करोड़ की मातृभाषा बताया जाता है। हिन्दी वालों की मान्यता 
-है कि उद्‌ कोई पृथक भाषा नहीं है, वह केवल हिन्दी की ही फ़ारसी-भ्रस्वी-प्रधान एक 
शेली है । इसके विपरीत उर्दू वाले हिन्दी को कोई भाषा नहीं मानते; उनके श्रनुसार वह 
उर्दू की ही संस्क्रत-प्रधान शेली है । हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी और उर्दू दोनों को हिन्दुस्तानी 
` को ही दो भिन्न साहित्यिक शैलियाँ सिद्ध करते हैं। प्रत्येक दल का दावा है कि हिन्दू-मुसल- 
मानो के सम्मिलित प्रयत्न से उसकी भाषा के साहित्य का निर्माण हुआ है। प्रत्येक का 
सुविचासिति ग्रनुभान है कि केवल उसकी ही भाषा व्यावहारिक दृष्टि से समूचे भारत की 
राष्ट्रभाषा हो सकती है. 
इन स्थापताओं के अतिरिक्त तीनों के एक दूसरे कें विरुद्ध आरोप भी एक-से ही 
. हैं। हिन्दी वालो की शिकायत है कि उदू वाले भ्ररबी-फ़ा रसी के शब्द ठंसकर एक नयी कृत्रिम 
आषा गढ़ रहे हैं, उद्‌ बालों की भी यही शिकायत है कि हिन्दी बाले संस्कृत के तत्सम शब्द 
ठंसकर एक कृत्रिम भाषा गढ़ रहे हे. और हिन्दुस्तानी वालों को दोनो से शिकायत है कि 


. वे.उत्तको भाषा को ऐसी खींचतान कर रहे हें। हिन्दी वालों की दृष्टि से उदू वालों. का 





. दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय है और मुस्लिम साम्प्रदायिकता से प्रेरित है । 
` उदू वालों की दृष्टि से हिन्दी वालों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और ग्रराष्ट्रीय हे, और 
-. हिन्दू साम्प्रदायिकता से प्रेरित है । “हिन्दुस्तान वालों की दृष्टि से इन 
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उत्थान के मूल कारणों की खोज में ग्रपना मस्तिष्क खपाने से अवकाश दे देती है । 
इन दलों की स्थापनाएँ और एक दूसरे के विरुद्ध आरोप ही एक-से हों, केवल इतना 
ही नहीं है। वे जो राष्ट्रभाषा की समस्या का समाधान उपस्थित करते हैं उनमें भी एक 
विलक्षण साम्य है । तीनों दल यह ग्रनुभव करते हैं कि एक अखिल-भारतीय राष्ट्रभाषा की 
परम आवश्यकता है और वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक होनी चाहिए । इस उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये वे इस वात का भी श्रनुभव करते हे कि हिन्दी और उदू के बीच का 
उत्तरोत्तर बढ़ता व्यवधान किसी प्रकार कम होना चाहिए शौर यदि संभव हो तो दोनों 
भाषाओ्रों को एक हो जाना चाहिए । इसके लिए बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलवी ग्रव्दुल- 
हक़ ग्रोर महात्मा गांधी, तीनों एक सामान्य शब्द-कोष का प्रस्ताव करते हू । उनका विचार 
है कि ऐसे शब्द-कोप के बनते ही जिसमें हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी के प्रचलित शब्द 
संग्रहीत हों, इस समस्या का हले भ्रपने श्राप हो जायगा। फिर केवल थोड़ा प्रचार करने की | 
जरूरत रह्‌ जायगी ताकि लेखक संस्कृत और फारसी-अ रवी के तत्सम शब्दों का बहुल प्रयोग 
करने का दुराग्रह छोड़ दें। परन्तु वे साथ ही इस वात का भी अनुभव करते हें कि कदा- 
, चित्‌ ग्रव यह सम्भव न हो सके | हिन्दी और उर्दू की दो भिन्न शेलियां बन चुकी हे 
और सूक्ष्म भावनाओं रौर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिये लेखक तत्सम शब्दों | 
के प्रयोग का मोह न छोड़ेंगे। श्रत: वे इस परिणाम पर पहुँचते हें कि राष्ट्रभाषा का आधार 
बोल-चाल की भाषा हो (हिन्दी वालों के अनुसार हिन्दी, उर्दू वालों के अनुसार उर्दू 
और हिन्दुस्तानी बालों के अनुसार हिन्दुस्तानी श्रौ र उच्च शिक्षा और साहित्य के माध्यम 
के रूप में हिन्दी और उर्दू अपने वर्तमान रूप में ही विकास करती रहें। यदि उर्दू वाले 
बोल-चाल की हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लें तो वे साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू का पृथक्‌ _ 
विकास करते रहें, इसमे हिन्दी वालों को आपत्ति न होगी । उर्दू वाले कहते हे कि हिन्दी | 
वाले यदि बोल-चाल की उद्‌ को राष्ट्रभाषा मान ले तो हिन्दी के साहित्यिक विकास से 
उन्हें कभी कोई ग्रापत्ति न होगी । हिन्दुस्तानी वाले कहते हे कि दोनों दल यदि हिन्दुस्तानी | 
को. राष्ट्रभाषा स्वीकार कर ले तो हिन्दी-उर्दू के पृथक्‌ साहित्यिक-विकास के मार्ग में वे 
ग्रवरोध न बनेंगे । परन्त॒ बोल-चाल की भाषा का रूप निश्चित करते समय पुनः दुनिवार 
| कठित्ताइयाँ उपस्थित हो जाती हैं! उत्तर भारत में उसब जो रूप है वह मध्य आँ र दक्खन: 
. पूरव भारत में नहीं है। रतः तीनों दल यह भी स्वीकार करते हे कि पञ्चिमोत्तर भारत की 
` राष्ट्रभाषा हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी में उद्‌-फ़ारसी की अधिक पुट रहेगी श्रौर दहि 
अश्विक रहेगी इस प्रकार हिर 
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या वस्तुतः एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा की संभावनाओं के यथार्थ ज्ञान से। सच तो यह है कि 
इन शब्दों के पीछे किसी सच्ची भावता-और समझ का आभास नहीं मिलता, केवल प्रथा- 
पालन के लिए ही उन्हें दुहराया जाता है। 
इस स्थल पर प्रगतिवादियों के दूष्टिको ग का उल्लेख करना श्रप्रासंगिक न होगा। 
प्रारम्भ से ही प्रगतिवादी राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर हिन्दुस्तानी का समथन करते श्राय हं) 
इस समर्थन के लिए उन्हें तीन बातों से प्रेरणा मिली । पहली वात तो यह थी कि हिन्दुः 
गनी को उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक सम भा और चूँकि प्रगतिवादी साम्प्रदा- 
थिकता से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिन्दी अथवा उर्दू के पक्षों को साम्प्रदायिक 
पक्ष मानकर उनके दृष्टिकोण को समझना श्रवांछनीय माना। दूसरे, इससे उन्हें राष्ट्रभाषा 
के प्रश्‍न पर गहराई से सोचने से जैसे छुट्टी मिल गयी और सरल समाधानों को ही स्वीकार 
करके उन्होंने ग्रपनी इतिकतंव्यता मान ली । तीसरे, प्रगतिवादी ग्रान्दोलन में हिन्दी श्रौर 
उ के प्रमख लेखक एक ही संगठन में एकत्र होते थे, अतः यह और भी जरूरी था कि हिन्द 
अथवा उर्द में से किसी एक का पक्ष न लिया जाय बल्कि दोनों की ऐतिहासिक परम्पराश्रा 
की एकता पर जोर दिया जाय । इससे तथ्य-निरूपण की एकांगी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर . 
भी प्रगतिवादी ग्रसन्तुष्ट नहीं हुए । फिर भी दोनों लिपियों का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सीखना 
व्यावहारिक सिद्ध हो सका । प्रगतिवादी अपनी तक-पद्धतिःसे किसी एक लिपि का पक्षः 
` पात करके हिन्दी-उर्द के लेखकों का संयवंत मोर्चा कायम न रख सकते थे, -अ्रतः लिपि के 
प्रश्‍न पर उनको पलायन का मार्ग ही इष्ट हुआ और उन्होंते न फारसी श्रौर न देवनागरी 
बल्कि रोमन लिपि का मत प्रतिपादित किया । डॉ० अब्दुल अलीम मे, जो उस समय (सन्‌ 
` १९३९ मे) श्रखिल-भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान मन्त्री थे, 'नया भारतीय - 
साहित्य (अंग्रेजी) में राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर एक निवन्ध लिखा जिसकी विचारधारा का 
मूलाधार यही: था । परन्तु जब राष्टरभांषाःके विवाद में और प्रधिक कटता आने लगी ती' 
प्रशलिवादी इस प्रश्‍न से तटस्थ-से हो गये । मॅन स्वयं 'हंस' के सम्पादन काल में 'हिन्दुस्तानी 
` की भ्रूणहत्या का प्रयत्न शीर्षक टिप्पणी में इस विवाद में ग्रायी कटुता का विरोध क रके 
` हिन्दुस्तानी का पक्ष-समर्थन किया था | फिर भी प्रगतिवोदियों की तटस्थता की नीति पूर्वः 
वत्‌ जारी रही, क्योंकि इस प्रश्‍न पर उन्होंने नयां कुछ सोचा नहीं था और पुराने तर्को को 
दुह्राने से कोई लाभ न थाः। इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि प्रगतिवादियों में विचार-मंथन 
नहो रहा था । गत वर्ष से बे पुन: इस प्रश्‍न पर सोचने लगे हे, कारण वे अरब स्वयं सरल- 
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“राष्टरभापा का प्रन' में राष्ट्रभाषा की बहस को नाम, स्वरूप अर लिपि तक ही सीमित 
रखने को इलाघ्य नहीं माना, उन्हाने उस धिक मौलिक प्रश्नों सें सम्वद्ध करन को चेष्टा 
की । उन्होंने कहा कि मूल प्रश्‍न तो य कि सावंजनिक शिक्षा की योजना बनाते समय 
हमारी भाषा सम्वन्धी नीति कया होगी, भाषा के द्वारा हम देश की एकता किस प्रकार श्र 
स्थायी बना सकते हें और साथ ही किस प्रकार अपनी महान विरासत के बैविष्य को सुरः 
क्षित रख सकते हैं । इन मौलिक प्रश्नों का पण्डित नेहरू ने उत्तर दन का अयत्त क्रिया, परंतु 
वे इस पूर्वधा रणा को लेकर चल कि हिन्द्रस्तानी ही राष्ट्रभापा हो सकती हे; प्रतः अपनी 
समस्त उदार चेतना के बावजूद वे श्रनेक जटिल प्रश्‍्तों से कतरा जान के लिए विवश हुए। 
नहोंने ग्रनेक भ्रांत धारणाओं को प्रामाणिक स्वीकार कर लिया, जैसे वर्तमान प्रान्तीय 
सीमाओं को उन्होंने भापागत श्राधार पर वनी सीमा स्वीकार किया, हिन्दुस्तानी को 
समस्त उत्तर भारत की मातृभाषा माना, उर्दू को नगरा ग्रार हिन्दी को गाँवों की भाषा 
कहा--इंस प्रकार ग्रनेक प्रचलित धारणाओं को आधार मानकर होंने राष्ट्रभाषा का 
प्रशन सलभाने की चेष्टा की । फलतः स्वयं एक लेखक आर संस्कृत व्यवित होने के कारण 
जहाँ उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि हिन्दी-उर्द का भेद एक स्वस्थ विकास है क्योंकि दो 
दिशाओं का यह विकास दो सांस्कृतिक परम्पराओं द्वारा नये विचारों और नयी झँलियों के 
माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यिक भाव-वेस्तु का अभिव्यक्ति देने की उदात्त चेष्टा का परिणाम, ५ 
३ और दोनों का यह विकास-भेद जारी रहेगा, शरीर इससे घवराने की कोई बात नहीं 
बहाँ हिन्दुस्तानी ग्रौर एक राष्ट्रभाषा की पूर्वनिश्चित धारणाग्रों में बंधे रहने के कारण 
उन्होंने ऐसे निराधार उद्गार भी प्रकट किये कि राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रबल होते 
ही दोनों भाषाएँ एक-द्सरे सें मिलकर एक हो जाएँगी । १ ण्डित नेहरू की विचार-पद्धति 
के मल में जो विरोधाभास था उसके कारण वे कोई सही समाधात उपस्थित करने में ग्रस- 
` मर्थ रहे । श्रतः हल पाने के लिए उन्होंने भी पुराने सरल-समा धानों को ही अपनाया ग्रर्थात्‌ 
यह कि 'बेसिक-हिन्दुस्त एनी! का विकास किया जाय॑, पारिभाषिक शब्दो का एक हिन्दुस्तानी 
य॑ और राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार पर जार दिया जाय, वैसे हिन्दी 


कोष तैयार किया जा: 
और उद अन्य प्रान्तिक भाषाओं की तरह अपना स्वतंत्र विकास क रसौ रहें। दोनों लिंपियाँ 


. स्वीकार की जायं, प रन्तु हर ब्यक्ति को दोनों लिपियों को सीखने के लिएं बाध्य न किया .. 
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फिर भी पण्डित नेहरू ही पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को सावे 
जनिक शिक्षा के व्यापक भर्न से सम्बद्ध किया और उस पर अपन निबंध में विस्ता रपूर्वक 
: चार किया | परन्तु इसके पश्चात भी अन्य सभी विचारक इस मौलिक प्रश्‍न को उपेक्षा 
- करते गये और अपनी पुरानी लकोर ही पीटते गये । उक का 
2 डॉ> तासीर ने अथम बार 'एक राष्ट्रभाषा की समस्त प्रचलित लल 
(निर्भीक होकर आक्रमण किया । उन्होंने पहले तो भाषाशास्त्र के इस नियम 
कोई भी जाति राजनीतिक, धामिक अथवा सांस्कृतिक प्रभाव या 
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पड़कर विदेशी भाषा नहीं सीख लेती, जिसके कारण उसकी श्रपनी भाषा मिश्रित हो जाती 
है, बल्कि स्वयं उसकी मातृभाषा विदेशी भाषा के प्रभावों से मिश्चित बन जाती है। अर्थात्‌ 
` उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी मिश्रित फ़ारसी नहीं है जिसके कारण विदेशी कही जा सके । वह 
फ़ारसी-मिश्चित हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली ) है श्रत: पुर्णत: भारतीय है। भाषा-शास्त्र के इस 
नियम को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए । दूसरे, भारत में ग्रान्तरिक विरोध का कारण 
भाषा-भेद नहीं है श्रनेक ऐसे राष्ट्र और जातियाँ हैं जिनमें सांस्कृतिक एकता के अनेक 
तत्त्व मिलते हैं परन्तु उनकी भाषाएँ भिन्न हैं । हिन्दी और उर्दू का भिन्न विकास हिन्दू 
और मुस्लिम संस्कृतियों के भिन्न विकास का परिणाम है, यद्यपि उनमें बहुत कुछ ऐक्य और 
साम्य भी है । अत: प्रश्‍न यह नहीं है कि इन दोनों धाराग्रों को पीछे मोड़कर पुनः उनका 
संगम करा देना चाहिए, बल्कि प्रश्‍न यह है कि क्या ऐसा संगम संभव है ? क्या ऐतिहासिक 
बिकास-क्रम को पलट कर किसी धारा का पुनः प्रारंभ किया जा सकता है ? तात्पर्य यह्‌ 
कि. सारे देश की एकता को सिद्ध करने के लिए केवल एक ही राष्ट्रभाषा का ग्राग्रह क्यों 
किया जाय ? राष्ट्र और राष्ट्रभाषा की सीमाएँ क्या सदैव एक ही होनी चाहिए ? डॉ० 
तासीर के ग्रनुसार ऐसा अनिवार्य नहीं है । कनाडा, दक्षिण ग्रफ्रीका गौर अनेक दूसरे राष्ट्री 
में एक से अधिक राष्ट्रभाषाएँ स्वीकृत हैं । अतः दोनों भाषाग्रों-हिन्दी और उर्दू को राष्ट्र 
भाषाएँ क्यों न मान लिया जाय ? . हिन्दुस्तानी का अभी कोई रूप नहीं बना है, और जो 
भाषा अभी बनी नहीं है, उसे मानने के लिए गाँधी जी क्यों जोर दे ? परन्तु डॉ० तासीर 
भी इस तक-पद्धति पर श्रान्त आरूढ़ न रह सके और उन्होंने भी अन्त में यही सुराया कि 
यदि हिन्दुस्तानी बनाना ही है तो उसके शब्दों और व्याकरण का एक गुटका बनाया जाय, 


राष्ट्रभाषा का प्रत एक ३ 


परेश करते हें 








शक: 


- रहेगा ? केन्द्रीय सरकार 
` _ प्रयोग किया जायगा, तब 
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स्तानी का प्रयोग केवल खड़ी बोली के ग्रथ में होता चाहिए । यदि ऐसा है तो हिन्दी अथवा 
उर्दू से हिन्दुस्तानी कोई भिन्न भाषा नहीं रह जाती । महात्मा गान्धी और दूसरे विचारक 
भी हिन्दुस्तानी से खड़ी बोली का ही अर्थ लेते हैं, तभी वे यह दावा करते हैं कि हिन्दुस्तानी 
की ही शमीन पर हिन्दी-उर्दू का विकास किया गया है। ऐसी दशा में यह विचारणीय है | 
कि खड़ी बोली (्र्थात्‌ हिन्दुस्तानी) अपने प्रक्रत रूप में साहित्य की भाषा नहीं है । 
हिन्दू संसक्ति के प्रभाव के अन्दर उसका जो रूप निखरा है वह आधुनिक हिन्दी (साहित्यिक 
खड़ी बोली है) और मस्लिम संस्कृति के प्रभाव में उसका उर्दू रूप विकसित हुग्रा हैं । 
अतएव जब हिन्दुस्तानी के समर्थक यह कहते हैं कि हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना 
चाहिए तव वे इस बात को नहीं सोचते कि हमारे ऐतिहासिक विकास-क्रम ने खड़ी वोली 
के दो भिन्न साहित्यिक रूप विकसित किए हें--वर्तमान हिन्दी और उर्दू ! इन दो साहि- 
त्यिक रूपों के अतिरिक्त कोई तीसरा साहित्यक रूप जो इनसे सर्व॑या भिन्न हो विकसित 
किया जा सकेगा, यह सन्दिग्ध है । केवल सन्दिग्ध ही नहीं, श्रसम्भव भी है। राष्ट्रभाषा 
के लिए हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) का यदि पुनः साहित्यिक संस्कार करने की चेष्टा की 
गई तो पश्चिमोत्तर और पूर्व-मध्य भारत में उसके पुनः दो रूप निखरेंगे जो आधुनिक 
हिन्दी और श्राधुतिक उर्दू की ही अनुकृति होंगे आर इस प्रकार एक राष्ट्रभाषा गढ़ने का 
यह सारा संकल्प-ग्रनृष्ठान एक प्राचीन ऐतिहासिक विकास-क्रम की ही पुनरावृत्ति करके 
अपनी व्यर्थता सिद्ध कर देगा। इस सम्भावना को गांधी जी और दूसरे हिन्दुस्तानी समर्थक 
भी स्वीकार करते हैं । ग्रतः ऐसे प्रयोग में श्रम और साधन का अपव्यय कहाँ तक समीचीन 
है जो खड़ी बोली की दो भाषाश्रों के ऐतिहासिक विकासक्रम को थामने की चेष्टा करे पर 
अन्त मे निष्फल होकर उस विकास-क्रम के श्रजस प्रवो ह को पुनः मुक्त करने के लिए विवश 
हो जाय ? इस सम्भावना को स्वीकार करने से हिन्दुस्तानी के समर्थकों के कन्धो पर जो 
दायित्व आता है उससे वे अब तक बचने की चेष्टा करते आये हैं। यही कारण है कि वे 
यह भी स्वीकार करते हैँ कि पङ्चिमोत्तर भारत में हिन्दुस्तानी अ्रबी-फारसी-निष्ठ होगी 
और मध्यऔर दक्षिण भारत में संस्कृत-तिष्ठ; और वे यह भी स्वीकार करते हैं कि 
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चेष्टा करना राजनीतिक क्षेत्र की बहसों को सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रक्षेपित करना होगा। | 
ऐसी कठिनाइयाँ रोज़ उठेंगी और किसी भी कृत्रिम उपाय से उनका निवारण न किया 
जा सकेगा। फिर राष्ट्रभाषा में यदि साहित्य न होगा (हिन्दुस्तानी के राष्ट्रभाषा हो 
जाने पर भी उच्च साहित्य तो हिन्दी और उर्दू में ही रचा जायगा) तो इसका ग्रथ यह 
होगा कि उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा से राष्ट्रभाषा का कोई सम्बन्ध न रहेगा। 
देश की ग्रनेक प्रान्तीय -श्रौर जनपदीय भाषाएँ भ्रनुन्नत और पिछड़ी हे, उनमें ग्रभी तक 
` केवल नाम मात्र को ही साहित्य मिलता है । अ्रतएवं जव ऐसे जनपदों को ग्रपनी ही मातृ- 
भाषाओं में सार्वजनिक रूप से प्राथमिक और उच्च-शिक्षा देने का प्रश्‍न उठेगा तब प्रारम्भ 
में उच्च-शिक्षा का माध्यम राष्ट्भाषा को नहीं वनाया जायगा तव और कौन-सी भाषा 
इस दायित्व को निभायेगी ? सोवियत रूस श्रादि में जहाँ ऐसी ही स्थिति रह चुकी है, 
रूसी भाषा को ही तत्काल के लिए उच्च-शिक्षा का माध्यम बनाया गया था और ज्यों- 
ज्यों जनपदीय भाषाग्रों में साहित्य रचना होती गयी, वे स्वयं शिक्षा का माध्यम बनती 
गयीं । शिक्षा, रेडियो, सिनेमा, रंगमंच, इन सभी क्षेत्रों में उच्च सांस्कृतिक परम्पराग्रों 
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होती है, परन्तु दार्शनिक और र धिक विचार-प्रधान विषयों पर सरल हिन्दी में कहाँ तेक 
लिखा जा सकता है, यह प्रयोग-सिद्ध नहीं है। इसके श्रतिरिक्त हिन्दी और उदू का भेद 
ग्व केवल दो शैलियों की सरलता-दुरूहता तक ही सीमित नहीं रहा, वे दोनों भिन्न पद- 
वाच्य भाषाएँ बन गयी हें श्रौर केवल सरल शैली में लिखे जाने से एक ही नहीं कही जा 
सकतीं । प्रतः हमारा ग्राग्रह है कि राष्ट्रभाषा की बहस के मैदान से हिन्दुस्तानी शिविर के 
खेमे उखाड़ लेने चाहिएँ । व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। इससे 
राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को हल करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि ्रसली दावेदार सामने 
ग्रा जायँगे । और हिन्दी-उू के विवाद को नयी दृष्टि से समकने में सुविधा होगी । 
हिन्दी और उदू दो भिन्न भाषाएं हे, इस तथ्य को स्वीकार .करना हमारे लिए 
ावञ्यक है; क्योंकि वास्तव में, चाहे प्रिय हो श्रथवा श्रप्रिय, सत्य यही है। हिन्दी वाले 
जब उर्दू को हिन्दी की शैली बताते हें श्रथवा उर्दू वाले जब हिन्दी को उर्दू की शैली बताते 
हैं तब वे हिन्दी ग्रथवा उर्दू के ऐतिहासिक विकास की अवहेलना करते हैं। एक क्षण के 
लिए यह कहा जा सकता है कि हिन्दी और उई दोनों ही खड़ी बोली की दो भिन्न शेलियां 
हे । इस दावे में सत्य है, यद्यपि इससे त हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली ) के दावे को ग्रौचितंयं 
मिल जाता है और न हिन्दी और उर्दू को एक ही भाषा सिद्ध किया जा सकता है। एक 
ही शौरसेनी भ्रपभ्रंश से अनेक भाषाएँ राजस्थानी, मराठी, गुजराती, ब्रज, वुन्देली ग्रादि 
निकली हैं। एक समय में उनको भी शौरसेनी, प्राकृत और अप अंश की ग्रन्य-भ्रन्य शेलियाँ 
ही कहा जा सकता था; परन्तु इससे, वे एक ही भाषाएँ हैं, यह अब किसी प्रकार भीसिद्ध _ 
` नहीं किया जा सकता । कारण, देश और काल की विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक-ऐति- 
हासिक-सांस्क्रतिक बिभेद के कारण, उनका विकास-क्रम असामात्य रहा और वे कालान्ते- 
तर में भिन्त-भिन्न भाषाओं का रूप धारण कर गयीं । हिन्दी और उर्दू के ऐतिहासिक 
विकास में जिन सांस्कृतिक परम्पराओओो ने दोनों को प्रेरणा दी हैं, वे आपस में एक-दूसरे से 
अत्यधिक भिन्न हें । गुजराती, मराठी और राजस्थानी प्रादि की सांस्कृतिक परम्पराग्रो | 
में इतनी मिस्तता कदापि नहीं रही । उदाहरण के लिए, यद्यपि यह सत्य है कि प्रारम्भ में क 
` जब खडी बोली की साहित्यिक स्थापना होने लगी तब उसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों . 
i गें का न्‍्यनाधिक समागम र 
smn अथवा के ही जीवन-दर्ान, दृष्टिकोण, ऐतिहासिक _ 
सांस्कृतिक परम्परां और सौन्दर्य अ्रतीकों, ध्वनि, छन्द, रस, श्रलङ्कार 





















` अपनाया । अतः दृष्ट 
` से फारसो-प्रखीनुर्की 
_... क्के राजकुमार को खड़ी बोर्ल 
7 अथवा यह कि 
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राज़ बन्दानवाज्‌ ने खड़ी बोली में जो प्रथम गद्य-रचना (मिराजुल-श्राशिकीन) की उसकी 
भाषा खड़ी बोली हिन्दी है, जिसमें २५-३० फ़ोसदी से ज्यादा फारसी के शब्द नहीं हैं; 
अथवा यह कि कबीर और मलिक मुहम्मद जायसी की रचनाओं में हिन्दू-मुस्लिम संस्क्ृ- 
तियों का प्रत्यन्त सफल समन्वय हुआ है--श्रतः हिन्दी और उर्दू एक ही भाषाएँ हे, ऐसा 
कहता वस्तुस्थिति से श्राँखें मींच लेना है। 
इसमें सन्देह नहीं कि भारत में मुसलमानों के आगमन के पश्चात्‌ हिन्दू-मस्लिम 
संस्कृतियों में एक लम्बी ग्रवधि तक मुक्त श्रादान-प्रदान श्रौर मिश्रण होता रहा । हिन्द्रशों 
ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया या मुसलमानों ने अरबी-फ़ारसी लिपि का, श्रथवा 
कुछ हिन्दुओं ने फारसी लिपि का और कुछ मुसलमानों ने देवनागरी लिपि का, यह उतन 
महत्त्व को बात नहीं है जितनी यह कि उस समय दोनों संस्कृतियों ने परस्पर प्रभाव ग्रहण 
किये ग्रौर इस प्रकार जहाँ गेसूदराज, कुतवन, मलिक मुहम्मद जायसी, कबीर, उसमान 
आदि की रचनाओं में हिन्दू-संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है वहाँ रेदास, धर्मदास, 
नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मंझन आदि कवियों में मुस्लिम संस्कृति की प्रतिच्छाया 
मिलती है। धामिक भेदभाव के विरुद्ध निर्गुणपन्थी और प्रेममार्गी कवियों ने जो रचनाएँ 
की हैं उनकी सूष्टि में हिन्दू और मुसलमानों ने समान उत्साह से योग दिया । उन्होंने 
भारतीय श्र्ठतवाद, योग और अहिसावाद का समर्थन करके हिन्दुश्रों के बहुदेवोपासना, 
अवतार, मूर्तिपूजा और छूभ्राछूस के भेद-भाव का विरोध किया, साथ ही मुसलमानों के 
_ एकात्मवाद और एकेशवरवाद को स्वीकार करके उनके रोजा, नमाज, क्रुरबानी ग्रादि का 
भी विरोध किया । सूफ़्ियों ने अपनी प्रेम कहानियों के लौकिक दष्टान्तों द्वारा उस ग्रलौ 
किक प्रेमत्व की चर्चा की, जो-बोद्धिक खण्डन-मण्डन से परे है, केवल हृदय की वस्तु है, 
भ्रतः जीव और परमात्मा के एकात्म होने में श्रधिक समर्थ माध्यम है। इस संयुक्त विचार- 
` परम्परा की कविताएँ यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी तक होती. रहीं परन्तु स्वामी रामानुजा- 
- चाये के अनुयायी रामातन्द और श्री वल्लभाचार्य ने राम और कृष्ण की सगुणोपासना की 
* जो प्रस्पठी चलायी उसने तुलसी श्रौर सुर जसे महाकवियो को जन्म दिया, जिन्होंने 







` हिन्दूसंस्कृति की प्राचीन काव्य-परम्पराओं की उत्त राधिकारिणी बन गयी । यह हिल्दशों 
की सांस्कृतिः नवचेतना का Tl की 222, 


धी और ब्रज की काव्य-धारा को कबीर ग्रौर जायसी की हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों “- 
म्मलित परम्परा से एकदम श्रलग कर दिया । अ्रवधी और ब्रज की काव्य-परम्परा : 
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को ही ्रवधी या ब्रज के व्याकरण के श्रनुसार लिया गया । ये काव्य-धा राएँ हिन्दू संस्कृति 
केनवोन्मेष की प्रतीक हैं। इनकी भाव-भूमि, जीवन-दर्शन, सौन्दर्य मूल्य, छन्द-रचना, ध्वनिः 
योजना, अलंका र-विधान,पद-विन्यास,रूपक और प्रतीक ग्रादि विचारवस्तु और रूप-विधान 
सभी संस्कृत साहित्य और हिल्दू-श्रार्य संस्कृति से प्रभावित और निरूपित हैं । सूरदास और 
तुलसीदास के समय से भारतेन्दु-काल तक ब्रज ग्रौर प्रवधी की काव्य-परम्परा में यह 
विचारधारा ही सर्व-प्रधान बनी रही । मुस्लिम संस्कृति के मेल से एक सामान्य विचारः 
धारा कां बिकास करने का लक्ष्य इस परम्परा के सम्मुख नहीं रहा। हिन्दू-काव्यो में 
अरबी-फारसी के शब्द यदि प्रयुक्त हुए तो केवल इसलिए कि वे सवंसाधारण में प्रचलित 
हो गये थे । उनके प्रयोग से हिन्दू-काव्यों की विचारवस्तु और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रभाव 
नहीं पड़ता था । 
अतः जब श्राधुनिक हिन्दी (साहित्यिक खड़ी वोली) का विकास हुश्रा तो हिन्दी 
के समर्थकों ने समग्र खड़ी बोली साहित्य को हिन्दी की परम्परा में ग्राह्म नहीं माता । खड़ी 
वोली मुस्लिम शासन के प्रभाव के कारण समस्त मध्यदेश के नगरों मे फैल चुकी थी । 
यद्यपि खडी वोली का हिन्दू परम्परा के अन्तर्गत इस वीच जो साहित्य उत्पन्न हु उसे 
नगण्य ही कहता चाहिए, परन्तु जब फोट विलियम के समय से खड़ी बोली में हिन्दी गद्य 
की रचना होने लगी और उसके पश्चात काव्यरचना भी प्रारम्भ हुई तो खड़ी बोली 
हिन्दी ते अपने ही अरबी-फ़ा रसी-प्रभावित साहित्य की परस्परा को अस्वीकृत करके ब्रज, 
अवधी, राजस्थानी और मैथिली की काव्य-परम्पराग्रों को अपनी प्राचीन विरासत माना 
और अपने को उन्हीं की उत्तराधिकारिणी घोषित किया । खड़ी बोली हिन्दी का प्राचीन 
साहित्य न परिमाण में इतना था न इस कोटि का था कि उसकी पूँजी पर आधुनिक हिन्दी 
गर्व कर्‌ सकती । गंग कवि (अकबर के दरवारी कवि) का 'चन्द छन्द वरनन की महिमा, 
रामप्रसाद 'निरञ्जनी' (अठारहवीं सदी) का व्योगवशिष्ठ', पण्डित दौलतराम ( अठारहवी 
सदी) का 'पद्मपुराण' का अनुवाद, या मुन्शी सदासुखलाल को 'सुखसागर' आदि अंगुलियों 
पर गिनी जाते योग्य खडी बोली हिंत्दी.की रचनाएँ उसके प्राचीन गौरव का आधा: नहीं 
बैन सकती थीं । और हिन्दू साम्प्रदायिकता, दक्षिण (बीजापुर) गोलकुण्डा ) और उत्तर 
भारत (दिल्ली, लाहोर) में मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव म खड़ी बोली उर्दू का जो साहित्य व 
की परम्परा को अपताते के लिए प्रस्तुत न थी, क्योंकि खड़ी बोली उदू 
का साहित्य उसकी दृष्टि से इतर भारतीय संस्कृति का द्योतक था । फलतः खड़ी बोली हिन्दी _ 
ने संस्कृत, प्राकृत आर अपक्षशों से अपना सीधा सस्वस्ध जोड़कर शौरसेनी, मागची छादि 
: हित्य को अपना प्रांचीन साहित्य घोषित 
। इस प्रकार हिन्द 
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से स्वीकार किया है । श्राधृनिक हिन्दी-सा हित्य के यदि सभी अ्रद्भ-उपांगों का निरीक्षण करें 
तो उससे निविवाद सिद्ध हो जायगा कि हिन्दी-साहित्य में साहित्य, संस्कृति, विचारधारा 
तथा राष्टीयता ग्रादि जिन शब्दों के श्रागे 'भारतीय' विशेषण का निर्वाध प्रयोग होता है बह्‌ 
वास्तव में मसलमानों के योग से विकसित एक संयुक्त अखिल-भारंतीय संस्कृति श्रथवा . 
विचारधारा का द्योतन नहीं करती । इन प्रयोगों में “भा रतीय" केवल हिन्दू-श्राय संस्कृति श्रौर 
हिन्दू साम्प्रदायिकता का ग्रर्थवाची है । हिन्दी की दार्शनिक पुस्तकों मे ग्रा हिन्दू दर्शन का 
' ह इतिहास रहता है; समीक्षा-सिद्धान्तों की पुस्तकों में रस, ध्वनि, भ्रलंकार आदि श्रार्य-हिर्दू 
काव्यःशास्त्रों का ही विवेचन होता है, श्रौर काव्य-म्रन्थो में रूपक, उपमा एँ श्रौर अन्योक्तियाँ 
पुराणों और संस्कृत से ही ली जाती हूँ । इस प्रकार हिन्दी (साहित्यिक खड़ी वोली) के 
द्वारा.जिस सांस्कृतिक मनोभूमि (कल्चरल कॉम्प्लेक्स) की सृष्टि की गयी है र को जा 
रही है वह प्रधानतः हिन्दू-जीवन-दर्शन, हिन्दू इतिहास श्रौर परम्परा से प्रभावित-निरूपित 
 है। ग्रह प्रभाव हिन्दी-साहित्य की शैली, छन्द-चय़न, शब्द-योजना, वाक्य-विन्यास, आदि | 
. सभी पर स्पष्ट लक्षित है । ग्रतः इसको कतिपय लेखकों की साम्प्रदायिक श्रहंकारिता के , 
'मत्थे मढ़कर विवेचित नहीं किया जा सकता । 
? हिन्दी (संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली ) के समानान्तर उर्दू (ग्ररवी-फ़ारसी- 
` निष्ठ साहित्यिक खडी बरोली ) का विकास मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में हुआ। ऐतिहासिक, 
दृष्टि से उद्‌ भाषा और साहित्य का विकास हिन्दी की अपेक्षा पहले और अधिक पुष्ट 
हुग्रा । सन्त कवियों तक हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के समन्वय़ को व्यक्त करने वाली साहित्य 
कीजो सामान्य परम्परा थी वह कालान्तर में दो धाराग्रों में फूट निकली । हिन्दू परम्परा 
` का उल्लेख हम कर चुके हे, मुस्लिम परम्परा और संस्कृति ने उर्दू भाषा और साहित्य का 
विकास किया और उसके माध्यम से उसने ग्रभिव्यक्तिपायी। चोदहवी शताब्दी में गुजरात . 
और दक्षिण भारत में मुस्लिम राज्य RRR थे! उस समय फ़ा 


धारण 
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कहना अनुचित होगा । क्योंकि इसकी भावभूमि मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित है और हिन्दू 
काव्य-परम्परा से भिन्न है । कुछ दिनों में ही उर्दू मे इतने उच्चकोटि के गद्य ग्रौर पद्य- 
साहित्य की रचना हुई कि उसने दक्षिण में राजभाषा के रूप में फ़ारसी का स्थान ले लिया। 
इसके पछचात्‌ जो काव्य रचना हुई उसे खड़ी वोली के ग्रन्तर्गत रखना गलत होगा, उसे उर्दू 
की रचनाएँ कहना उपयुक्‍त होगा। श्रौरंगजेव ने जब बीजापुर श्रौर गोलकुण्डा पर ्राकमण 
किया तव दिल्ली की मुस्लिम संस्कृति की और गहरी छाप वहाँ पर पड़ी। उर्दू का प्रथम 


महाकवि वली (.१६६८१४४४ ) का यही कोल है। वली ने दक्षिण भारत, गुजरात और 
उत्तर भारत में स्त्र पर्यटन किया था, अतः उन्होंने जो काव्य-रचना की उसमें उत्तर: 


- और दक्षिण भारत की शैलियों को मिलाकर उनका विकास किया । परन्तु उनकी गजलों 





हो गया हैं । अधिक 
_ अत्येक शब्द फारसी 


मे फारसी का प्रभाव ग्रधिक निखर कर सामने ग्राया। 

दिल्ली के दरबार में फारसी का बोलवाला था । परन्तु फिर भी शाह हातिम 
(१६९६-१७४४) के समय से ही खड़ी वोली में फारसी प्रभाव को लेकर रचनाएं शुरू 
हो गयी थीं । उर्दू की शैली उस समय तक पूर्णतः फ़ारसी से अलग स्वतन्त्र रूष नहीं धारण 


कर पायी थी, और रेख्ता (मिश्वत भाषा ) का वाक्य-विन्यास फ़ारसी का श्रनुकरण करता 


था । कविता में कभी-कभी एक पद फ़ारसी का और दूसरा उर्दू का होता था | व ली ने उर्दू 
की साहित्यिक शेली को १ रिमाजित करके सुष्ठु और कलात्मक वना दिया । इसके पश्‍चात ` 
तो अनेक महान्‌ कवियों ने उर्दू की काव्य-परम्परा को समुद्ध बताया | मीर, सौदा, ददे, ` 
नजीर ग्रादि महाकवियों ने अठारहवीं सदी में उर्दू काव्य की जो उन्नति की वह भ्रभूतपूर्वे . 
है । इस काल में उर्दू के मुशायरे होने लगे, उस्तादों ने नये कवियों की रचनाओं में इस्लाह 


. देले की परिपाटी चलायी। अठारहवीं सदी के उत्त राधे आर उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में, | 


जब मुगल साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो रहा था, दिल्‍ली के अतिरिक्त उर्दू के भअन्य अनेक 


केन्द्र सारे देश में स्थापित हो गये । इनमें लखनऊ, पटना, रामपुर, मुशिदाबाद प्रादि 





रचनाओं में उर्दू काव्य को जो उत्कर्ष मिलाए वह अनुपम है. 





प्रमुख हें । इस नये दौर में ग्रब तक गालिब, हाली, इकबाल, और जोश. मलीहाबादी की. 





` हिन्दी और उर्दू की भिन्नता केबल शब्दों के संस्कृत या फारसी प्रयोग तक ही 
सीमित नहीं है। उनके व्याकरण, यल, वाक्य-विल्यास आदि में भी मौलिक भेद उत्पन्न 
क्लिष्ठ उर्दू में क्रियापदों और कारक-चिह्लों के अतिरिक्त कभी-कर्भी 


औरं अरबी का होता. है। क्लिप्ठ हिन्दी का. भी यही हाल है। पत्त 











ड्‌ ०२ 9 | साहित्य को सघस्याएँ 


जाने लगा हे । कतिपय प्रयोग न हिन्दी व्याकरण के अनुसार होते हैं न संस्कृत व्याकरण 
के भ्रनुसार, और इससे एक विचित्र अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है। विशेषकर त्वित का 
भ्रावश्यक-श्रनावश्यक सर्वत्र प्रयोग, कृन्दत रूपों की विलक्षणता, विशेषणों के स्थान पर 
भाववाचक दाब्दों को रखकर नये मुहावरे गढ़ने की प्रवृत्ति श्रादि अनेक व्याकरणगत 
उच्छल्नलताएँ हिन्दी भाषा के शब्द-विन्यास और वारकय-विन्यास को श्रधिकाधिक जटिल 
बनाती जाती हैं श्रौर उसे उर्दू भाषा से दूर खींच रही है । इसी प्रकार उर्द साहित्य और 
भाषा के निर्माण में यद्यपि हिन्दुओं ने भी पर्याप्त योगदान किया हे तो भी उर्दू की भाव- 
भूमि हिन्दी से सर्वथा भिन्न है। उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण, भावधारा मुस्लिम 
संस्कृति से निरूपित हें । उर्दू काव्य में इस्लामी पुराण के उपाख्यानों के दृष्टान्त रहते हैँ 
उसकी ग्रन्योक्ितयां, रूपक और उपमाएँ ग्ररवी-फारसो की काव्य-पद्धति से प्रभावित हें। 
हिन्दी और उर्दू की शेली में भी मौलिक भेद है जो गद्य और पद्य दोनों में समान 
रूप से-व्यक्त है । विशेषकर उर्दू का पिगल (अरूज़ ) फ़ारसी से लिये जाने के कारण हिन्दी 
के पिगल से बहुत भिन्न है। मसनवी, कसीदा, रुबाई ग़जल--सभी फ़ारसी से लिए गए 
हैं। फ़ारसी ने ये असनाफ़े सखुन (कविता के रूप-विधान ) अरबी से लिये थे। फलतः उर्दू 
की उपमाएँ (तशवीहात) और रूपक (इस्तरांग्रात) भी फारसी-ग्ररवी के हूँ । इससे उदू 
को कविता को उत्कर्ष श्रवञ्य मिला, परन्तु वह हिन्दी की काव्य-परम्परा से सदैव को 
ह ` अलग हो गयी । , 
.. इस विवाद में यहबात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि हिन्दी वालों की संस्क्ृत-प्रियता 
` ग्रथवा उर्दू वालों की अरबी-फ़ा रसी-प्रियता उचित अथवा अनुचित है; या यह कि हिन्दी 
` के छन्दोनियम (पिंगल) अच्छे हे अथवा उर्दू बहरों के, न यह महत्त्वपूर्ण है कि दोनों में 
से कौतसी भाषा श्रधिक सरल अथवा कठित है। इंन कसौटियों पर दो भाषाओं की. 
तुलना व समीचीन नहीं है; न इस सम्बन्ध मे शास्त्रीय 














यह स्वीक फार करने की श्रावश्यकता हे कि भिन्न भाषाएं 


भारत के हिल्दुओं की. भाषा 
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णानन्द और मौलवी श्रब्दुलहक़ की भाषा में, यद्यपि हिन्दी-उदू के प्रगतिवादी सा हित्य- 

कार एक ही संघ में परस्पर मिलते रहे हैं श्रौर एक दूसरे की रचनाएँ सुनते-सुनाते रहे 

हें । विलक्षण बात यह है कि उनमें कभी साम्प्रदायिकता, प्रतिस्पर्धा और संकुचित मनो- 

वृत्ति का लेश भी नहीं रहा और वे सच्चे दिल से 'हित्दुस्तानी' के समर्थक रहे हैं । परन्तु 

न जोश मलीहावादी की कविता हिन्दुस्तानी की कविता बन पायी और न पन्त की युगः 

वाणी या ग्राम्या की कविता हिन्दुस्तानी की । श्रतः जब महात्मा ग न्धी श्रथवा दूसरे 

विचारक इस भेद का सारा दायित्व लेखकों की कुप्रवृत्तिया दुर्भावना के मत्थे मढ़ देते 

हे तब सहज ही श्राश्‍्चर्य होता है कि ये विचारक इतने विनयशील क्यों हैं ! जिस राष्ट्रीय 

आन्दोलन ने समस्त भारत के कण-कण में जाग्रति भर दी है, उससे लेखक क्यों नहीं श्रुः ' 

प्राणित हुए और वे इतने जड़-बुद्धि क्यों हैं कि एकता के मूल-मन्त्र का पहला पाठ भी 

नहीं सीख पाये ? क्या हमारे महाप्राण नेताओं की मेधा इतनी अशवत है कि वह इन मुट्ठी 

भर लेखकों का विचार नहीं पलट सकती और वे 'एक राष्ट्रभाषा', हिन्दुस्तानी, 'हिन्दू- 

मुस्लिम एकता' आदि के श्रुति-मधुर नारों के लिए वधिर वनकर हिन्दी और उर्दू को 

पृथक्‌-पृथक्‌ मार्गों पर खींचे लिये जा रहे हें? अतः या तो हिन्दी और उर्दू के समस्त 

महान्‌ साहित्यकार निम्न कोटि के सम्प्रदायी, संकीर्णं मनोवृत्ति के षड्यन्त्रकारी श्रौर 

भारतीय एकता कें द्रोही रहे हैं और ऐसी दशा में हमारे राष्ट्रीय नेताओं की साहि- 

त्यकारों के प्रति प्रच्छन्न रूप से तिरस्कारभरो विनयशीलता उचित है, श्रथवा स्वयं 

हमारे नेताओं की चिन्ता में दोष है और वे इतिहासं का अपने मनोनुकूल अध्ययन करते 

है। ऐसा त्रुटिपूर्ण अध्ययन प्रगतिवादियों का भी था, परत्तु चूँकि वे कोरे प्रचारक न. 

होकर साहित्य-सृष्टा भी थे अतः व्यवहार में वे इतिहास की प्रेरक शवितयों की उपेक्षा न 

कर सके और अपने पूर्व-चिन्तित निर्णयों के बावजूद हिन्दी और उर्दू की शैलियों का नयी 

सौन्दर्य-द्ष्दि और नयी विचार-वस्तु के अनुकूल अलग-अलग ही परिमार्जन करते रहे! 

उन्होंने अपनी कला और उत्कृष्ट भाव-विचार की अभिव्यवित को प्रचार के ग्रधीनकरके | 

बाल्योचित सरलता का बाचा नहीं पहनाया और झौली में “जनता की भाषो “या, बील ३५ 
चाल की भाषा” के नारों के प्रभाव में पड़कर ऐसे प्रयोग नहीं किये जिनसे हिन्दी अथवा | 
उद्‌ के काव्य या साहित्य का चरम उत्कर्ष हरिग्रौध के 'चुभते चौपदो' या bs 

र बंजारा तामा! तक ही सीमित रहं जाता और इंशा की “सनी केतकी की कहानी हीं 

' हमारे गद्य का आदर्श बन जाती । प्रगतिवादी लेखकों ने प्रेमचन्द, प्रसाद पन्त, 
या मीर, ग़ालिब, इकबाल, जोश को विरासत की रखता और उसका 

अनिवार्य भर साहित्य के लिए गौरवपूर्ण समझा, न कि कृत्रिम रू ओर 

_ को मिला करके एक उन्होंने एक दूसरे की सद्भावना र वना के वातावरण मे. 

क्या _ रे: सके. लेखकों र से गति 
























रके एक करना । और यह उन 
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और उनके ऐतिहासिक विकास का तिरस्कार करके एक नयी ही भाषा "हिन्दुस्तानी! 
गढ़ते की धमकी देते हें । 
इसके अतिरिक्त इस विवाद में एक भाषा के अस्तित्व और दूसरी के ग्रज्ञस्तित्व 
का निर्णय करने के लिए ग्रपने अनुकूल आँकड़े जोड़कर जनसंख्या-वल दिखाना और भी 
होन.मनोवृत्ति का सूचक है। वास्तविक सत्य यह है कि खड़ी बोली, जिसकी जमीन पर 
हिन्दी और उर्दू के पौधे फूटे हं, केवल उत्तरी दोश्राब के ५३ लाख जनों की ही मातृभाषा 
है। १४ करोड़ की मातृभाषा है, यह दावा भाषा-शास्त्र सम्मत नहीं है । परन्तु यह सत्य 
है कि देश के २५ करोड़ व्यक्ति इस बोली को समभ लेते हैं और ग्रन्तरप्रान्तीय व्यवहार 
- में इसका प्रयोग करते हैँ, यद्यपि प्रत्येक प्रान्त अथवा भाषा क्षेत्र में अ्रन्त रप्रान्तीय व्यवहार 
की इस भाषा का एक सामान्य रूप ही प्रचलित नहीं है, उसके श्रनेक स्थानीय रूपान्तर 
हो गये हैं। फिर भी मोटे तौर पर इतना कहा जा सकता है कि पर्चिमोत्तर भारत, 
सौमाप्रान्त, काइमीर, सिन्ध, बलोचिस्तान और पंजाव में खड़ी बोली का उर्दू रूप अधिक 
प्रचलित है--हिन्दू और मुसलमान सभी में--और संयुक्‍त प्रान्त (कतिपय नगरों को छोड 
कंर) राजस्थान, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मेध्य भारत तथा दक्षिण भारत में 
खड़ी बोली का हिन्दी रूप ग्रधिक प्रचलित हे । ऐसी स्थिति में अर्क गणना में इन निरीह 
२५ करोड़ जनों.की बड़ी छीछालेदर होती है। हिन्दी, उर्दू और हिन्ुस्त नी वाल तीनों उन्हें 
अपने-अपने कोष्ठों में भर देते हैं । इस वितण्डावाद का थ्रन्त करके हमें वस्तुस्थिति को 
देखना चाहिए, अर्थात्‌ यह कि पश्चिमोत्तर भारत और मध्य और दक्षिण भारत की अच्त रः 
प्रान्तीय व्यवहार की भाषा एक ही नहीं है। परिचमो ; 


दक्षिण भारत में हिन्दी का ग्रधिक प्रचलन है". : र 


दवितीय 


पत्तर भारत में उर्दू और मध्य और . 






| कोई प्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध नहीं है और फिर हमें अपने देश की विशिष्टि परिस्थितियों के | 
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समृद्ध और उन्नत हो यगा है कि वे स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रभाषा का दायित्व भी उठा 
सकती हे । राष्ट्रीय जाग्रति के विना, इन दोनों भाषाओं का ऐसा अपूर्व विकास ग्रसम्भव 
होता, इस बात के लिए अधिक विस्तार में जाने की ग्रावरयकता नहीं है। हिन्दी और उर्दू 
के स्वतन्त्र विकास से केवल ऐसे ही लोग विक्षुब्ध हैं जो अपने भ्रनैतिहासिक दृष्टिकोण और 
इस बद्धमूल धारणा के कारण कि हिन्दू-मुस्लिम एकता अथवा समस्त भारत की अख- 
ण्डता के लिए एक ही राष्ट्रभाषा का होना ग्रनिवार्य है, भारत की विशिष्ट वस्तु-स्थिति को 
समझ नहीं पाते । वे इस वात को समक नहीं पाते कि राष्ट्रीय चेतना के परिणामस्वरूप 


ही देश के विभिन्‍न भागों में जातीय चेतना उत्पन्न हो रही है. साथ ही इन जातियों में 


जो इस्लाम. के ग्रनुयायी हैं, वे चाहे नृशास्त्र की दृष्टि से आर्य ही हों और हिन्दू ही धर्म 
परिवर्तन करके चाहे मुसलमान बन गये हो, परन्तु वे हिन्दू-धर्म, वर्ण -व्यैवस्था और हिल्दू- 
बिधान को स्वीकार नहीं करते और श्रव साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय चेतना प्राप्त करके तो 
वे श्रपनी संस्कृति; रस्म-रिवाज़, सामाजिक-विधान ग्रौर साहित्य के वैशिष्ठ्य को सुरक्षित 
रखने के लिए और भी सतर्क हो गये हें । वस्तुतः हमारे देश के ऐतिहासिक विकास-क्रम 
की ही यह विशिष्टता है कि राष्ट्रीय चेतना ने हिन्दू और मुस्लिम साम्प्रदाथिकता का रूप 
ग्रहण किया है। जिन सामाजिकऱ्योग-सुत्रों ने इस हैत.को स्थायित्व प्रदांन किया उसमें 
भिन्नः सांस्क्रतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोणों के अतिरिक्त अ्रश्रेज़ी शासन को दुरंगी 


नीति का भी हाथ है, परन्तु राष्ट्रीय जागरण ने इस भेद-चैतन्य को श्रौर भी निखारा है यहे 


एक ऐसा सत्य है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । इसमें ्रौचित्य-अनौचित्य के 
नैतिक मानदण्डों का प्रयोग ग्रनपेक्षित है। यह एक परिस्थितिजन्य सत्य है र कितने भी 


प्रचार से इसको बदल देना, पाँच-सात-सौ वर्षों के ऐतिहासिक जीवन की संमृतियों तक का 


उन्मूलनं करने की असम्भव चेष्टा करना है। 
अतः राष्ट्रभाषा के विवाद में पड़ने वाले विचारकों को संवंप्रथम उन दो बद्धमूल 


'धारणाश्रों को श्रपने मन से निकाल देना चाहिए जिनके कारण यह्‌ प्रश्‍न एक न सुल भने 


वाली गुत्थी वन गया है | पहली धारणा यह कि समस्त भारत के लिए केवल एक हौ 
राष्ट्रभाषा होनी चाहिए क्योकि तभी राष्ट्रीय एकता अयवा हिन्दू-मुस्लिम एकता 
स्थापित. की जा सकती है। राष्ट्रीय एकता और एक राष्ट्रभाषा, एक लिपि आदि में 


करना हैं वह यह है कि हिन्दी ्रौर 
अलग-अलग दावे और कुछ लोगों 








. ३०६ साहित्य की समस्याएँ 


प्रथं है कि भारत में हिन्दू श्रौर मुस्लिम संस्कृतियाँ प्रतिद्वन्द्वी हे, श्र्थात्‌ उनके सामने 

प्रश्‍न है कि स्वतन्त्र भारत में हिन्दू राज्य करेंगे अथवा मुसलमान राज्य करग | जो लोग 
हिन्दी अथवा उर्दू के पृथक भाषा अस्तित्व से ही इन्कार करते ह वे लोग कण्ठमुल्ला हिन्दू 

सभावादियों ग्रथवा मुस्लिम लीगियों के समान हैं जो हिन्दुस्तान को हिन्दुओं अथवा 

| 

| 

| 





ससलमानों का ही देश बताते हे । श्रत: प्रतिद्वन्द्रिता की धारणा को हमें समूल नष्ट करना 

पडेगा, क्योंकि हिन्दी श्रथवा उर्दू प्रतिद्वन्द्वी भाषाएँ नहीं हें बल्कि हमारे देश के एतिहा- 

. सिक विकास-क्रम के अनुसार यह दोनों भाषाएँ एक साथ ही राष्ट्रभाषा हान की अधिकारी 

हे, जिस प्रकार स्वतन्त्र भारत पर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही साथ-साथ राज्य करन 

के ग्रधिकारी. हैं, चाहे स्वतन्त्र भारत 'अखण्ड भारत' हो ग्रथवा हिन्दुस्तान और पाकि- 

स्तान में बँटा हो | ग्रतः यदि हम इन दो बद्धमूल धारणाश्रों को त्याग दें तो "हिन्दुस्तानी 

गढ़ने की आवश्यकता न रहेगी और राष्ट्रभाषा की समस्या का समाधान श्रत्यन्त सरल ५ 

हो जायगा । 
यहाँ पर एक बात. का स्पष्टीकरण कर देता अप्रासंगिक न होगा । इस देश मे 
'पाकिस्तान' और 'अखण्ड हिन्दुस्तान' का विवाद छिड़ा हुआ हे । हमने ग्रपने विवेचन में 
खण्ड ग्रथवा विभाजित भारत को लक्ष्य में रखकर कोई समाधान निकालने की चेष्टा 
“नहीं की, क्योंकि हमारी दृष्टि में प्रखण्ड हिन्दुस्तान हो ग्रथवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान 
अलग-अलग हों, दोनों द्शाओं में राष्ट्रभाषा के प्ररत का वही समाधान हो सकता है जिस 
` ' पर हम ग्रभी विचार करेंगे । किसी राजनीतिक-्राथिक विभाजन से सांस्क्रतिक प्रश्‍नों के 
` 'समाधानों में कोई मौलिक परिवर्तेन नहीं आयेगा, अधिक-से-अंधिक मात्रा भेद ही हो 
केगा । क्योंकि हम जनवाद के उन सिद्धान्तों के श्राधार पर इस प्रश्‍न को समाधान. करना 

चाहते अखण्ड हिन्दुस्तान ग्रथवा विभाजित हिन्दुस्तान की केन्द्रीय ' 
विचारकों ने इस प्रश्‍न पर सोचा है उन्होंने 

























राष्ट्रभाषा : विवाद श्रौर समाधान ३०७ 


भ्रतः उपरोक्त विवेचन से यदि पाठक अपने को उन दो बद्धमूल धारणाओं से 
मुक्‍त करने में समर्थ हो गये हें जिनके कारण राष्ट्भाषा के प्रश्‍न पर प्रगति अवरुद्ध है तो 
वे सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँच जायेगे कि हिन्दी श्रौर उर्दू वालों को यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि ये दोनों ग्रलग-ग्रलग स्वतन्त्र भाषाएँ हें और चूँकि वे प्रतिद्वन्द्वी 
नहीं हे ग्रतः दोनों में परस्पर विरोध का कोई प्रश्‍न नहीं उठाना चाहिए। ये दोनों पृथक्‌ 
भाषाएँ खड़ी बोली की जमीन पर संस्कृत श्रौर फारसी के खाद-वीज से उत्पन्न दो पौधों के 
समान हैं जो भिन्न संस्क्ृतियों-हिन्दू और मुस्लिम से प्रभावित हें । इन दोनों भाषाओं 
को एक सांथ रहना है, वयोंकि जनवाद का सिद्धान्त सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का उतना 
ही विरोधी है जितना ग्राथिक-राजनीतिक साम्राज्यवाद का । इन दोनों को ग्रपनी-अपनी 
संस्कृति की श्रभिवृद्धि का माध्यम बने रहना है और यह किसी महत्त्वाकांक्षा के वशी- 
` भूत होकर नहीं बल्कि उस अधिकार और दायित्व के कारण जो ऐतिहासिक विकास-क्रम 
और सामाजिक योग-सूत्र ने उन्हें सौंपा है । 
इस जनवादी उदार दृष्टि को प्राप्त करने पर राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न का समाधान 
स्वतः स्पष्ट हो जाता है । ग्र्थात्‌ हिन्दी और उर्दू दोनों को समान रूप से राष्ट्रभाषा 
स्वीकार किया जाय । कम-से-कम पर्चिमोत्त र और मध्यदेश के लिए तो हिन्दी और उर्दू 
दोनों को राष्ट्रभाषा घोषित करना न केंवल राष्ट्रीय काँग्रेस रौर मुस्लिम लीग का कतव्य 
है, वरन्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन और श्रंजुमन तरत्रक्ी-ए-उदूं का भी । दक्षिण भारत 
(द्राविडी भाषा-क्षेत्र) और बंगाल का मत जान करके इन दो राष्ट्रभाषाओं को सार्व- 
देशिक प्रतिष्ठा प्रदान की जा सकती हे । जबरन किसी पर राष्ट्रभाषा लादने का हमें 
अधिकार नहीं है, विशेषकर द्राविडी प्रान्तों पर, क्योंकि उनकी भाषाएं आर्ये-हिन्द परिवार | 
की भाषाएं नहीं हैं श्रौर सम्भव है कि वे अपनी ही किसी भाषा को अपने प्रान्तों की राष्ट्र 
भाषा बनाता चाहें । हे : 
परन्तु हिन्दी श्रौर उर्दू दोनों राष्ट्रभाषाएँ स्वीकार की जायें, इस प्रस्ताव के सम्पूर्ण 
नीति यह है कि . 


राष्ट्राषा-प्रचार 
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नहीं है कि हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) की साहित्यिक प्रतिष्ठा हिन्दी तथा उर्दू के ही रूप 
में हो सकती है, किसी तीसरे रूप में नहीं । ग्रतः यह बताने को भी जरूरत नहीं है कि 
- भाषाम्रों से लिपियों को श्रलग करके उनको सीखने पर ज़ोर देना भी राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न 
को टालने की चेष्टा करना है। सम्भव है कि गान्धी जी श्रौर हिन्दुस्तानी वाले इतना तो 
` “जानते ही हे कि वतं मान शिक्षण-व्यवस्था के भ्रन्तगंत भी द्वितीय भाषा के रूप में प्रत्येक 
_ विद्यार्थी को हिन्दी श्रथवा उर्दू के साथ-साथ उदू अ्रथवा हिन्दी की प्रार म्भिक पुस्तके पढ़नी 
` पडती हें जिसके कारण दोनों लिपियों का ज्ञान तो उन्हें हो ही जाता हे । परन्तु फिर भी 
भांपा-भेद तो बना ही है । प्रत: दोनों लिपियों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है । हिन्दी और उर्दू 
दोनों को राष्ट्रभाषाएँ मानने का ग्रभिप्राय केवल, यही नहीं हो सकता कि दोनों लिपियों .. 
का समान रूप से प्रयोग तो हो, परन्तु भाषा एक ही हो। यह तो एक व्यक्ति को एक साथ 
ही कुरता-धोती और पाजामा-शेरवानी पहना कर प्रदर्शित करने के समान होगा। गांधी. | 
जी यह जानते हैं कि ऐसा करना अ्रसम्भव है और वे पर्चिमोत्तर र और मध्यदेश की हिर्दु- | 
स्ताती के शैली-भेद को भ्रभी ग्रनिवार्य भी समभते हें । परन्तु वे अपने चिन्तन के | 
-विरोधाभास को दूर करने का प्रयत्न न करके अविराम ग्रॅधेरे में टटोलते रहना ही पसन्द | 
: करते हैं । - 
इस नीति का एक ही परिणाम हो सकता है, वह यह कि राजकीय कार्यों में 
आज जो. स्थिति - परिचमोत्तर प्रान्तों ग्रोर मध्यदेश में हिन्दी की हे, वही स्थिति मध्यदेश 
-मे उद्‌ की हो जाय । अदालत में उर्दू के साथ .ही हिन्दी का प्रयोग भी स्वीकार कर 
लिया गया हे, परन्तु दोनों लिपियों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह क्लिष्ट 
` उर्दू भाषा है । ग्रदालती सम्मन एक ओर उर्दू. में छपे होते हे, दूसरी श्रोर हिन्दी ' 
मे.॥ उद्‌ लिपि वाले भाग की भाषा तो उदू होती हो हे हिन्दी वाले. भाग को भाषा 
भी उदू ही होती है क्योंकि समस्त पारिभाषिक शब्द श्रंरबी फारसी के होते हे । दोनो. 
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करेंगी । उर्दू और हिन्दी के पारिभाषिक शब्द एक किये जा सकते हैं, परन्तु जब तक वे 
प्रचलित नहीं हो जाते और विद्वान उत्तका निर्णय नहीं कर देते तव तक दोनों भाषाश्रों के 
अपने-अपने पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। : 
इस प्रकार से हिन्दी और उर्दू दोनों को समान रूप से राष्ट्रभाषा सीखने का 
तात्पर्य यह होगा कि मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों ' में राजकीय कार्यों में उर्दू भाषा का प्रयोग 
होगा, परन्तु वहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दुग्रों, को हिन्दी-भाषा (केवल लिपि ही नहीं) का 
प्रयोग करने का समान अधिकार होगा । इसी प्रकार मध्यदेश (हिन्दू-प्रधान प्रान्तों) में 
राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग होगा, परन्तु मुसलमानों को उर्दू भाषा (केवल 
लिपि ही नहीं) का प्रयोग करने का समान ग्रधिकार होगा । ग्रतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
यह अनिवार्य न होगा कि वह दोनों भाषाएँ और दोनों लिपियाँ सीखे ही । सरकारी 
कर्मचारियों के लिए ही ऐसी विशेष योग्यता आवश्यक होगी, क्योंकि सारा सरकारी कार्य 
दोनों भाषाओं में होगा और सरकारी विज्ञप्तियाँ आदि दोनों भाषाश्रों रौर दोनों लिपियों 
. में निकलेंगी। सर्वसाधारण जिस राष्ट्रभाषा को जानते हैं, उसका ही प्रयोग करेंगे । 
|. ne जहाँ तक शिक्षा का सम्वन्ध है, यह प्रश्‍न विचारणीय है कि प्रारम्भ में विभिन्न 
भाषाः क्षेत्रों में उच्चशिक्षा का माध्यम केया होगा, क्योंकि श्रभो तक सभी प्रान्तिक भाषाओं 
| का विकास समान नहीं हुआ है । परन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपत्ती 
| समूची शिक्षा, प्राथमिक से लेकर उच्चतम तक, अपनी मातृभाषा में प्राप्त करने का 
अधिकार है । ऐसी दशा में समूचे देश का भाषागत्‌ प्रान्तों में पुनविसाजन करने की ग्राव- 
[` उयकता होगी, म्रौर भाषा-क्षेत्रों का निर्णय ज़रूरी होगा । इस आधार पर हिन्दी प्रान्तो का 
भी पुनविभाजन करना होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगभग २० भाषाएँ और बड़ी बोलियाँ 
| बोली जाती हें । साहित्यिक हिन्दी सर्वत्र मात भाषा के रूप में नहीं बोली जाती । उदाहरण 
„केलिए इस सिद्धान्त के अनुसार यदि मैथिली जनपद का भाषा-क्षेत्र तिर्णीत कर दिया गया 
र ; ध्यम ॥जो हिन्द औरमुसलमाचों ._ | 





हिन्दी 
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` अपनी गुजराती लिपि सीखेंगे, साथ ही उन्हे हिन्दी तथा उर्दू में से एक लिपि सीखनी होगी। 
वर्तमान हिन्दी-उर्दू प्रान्तों में दोनों लिपियों का सीखना अनिवार्य किया जा सकता है, 
परतु ग्रभी यह प्रश्न विचारणीय है। उत्तरी दोग्राब (अअन्तरवेद ) में तो कम-से-कम हिन्दी 
और उर्दू दोनों भाषाओं और लिपियों का जानना अनिवार्य किया ही जा सकता है, क्योंकि 
` वहाँ की मातृभाषा खड़ी बोली है जिससे ये दोनों भाषाएँ निकली हैं। परन्तु ये सब ऐसे प्रश्‍न 
हैं जिन पर श्रभी श्रन्तिम रूप से कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता । परन्तु जिन जन: 
` पदों की भाषा में श्रभी उच्च कोटि का साहित्य नहीं है, वहाँ पर मातृभाषा में उच्च शिक्षा 
देने में कठिनाई पड़ सकती है । ऐसी स्थिति में राज्य की ओर से उन भापाग्रों को विकास 
€ लिए प्रोत्साहन देना अपेक्षित होगा, तथा प्रारम्भ में उच्च शिक्षा का माध्यम राष्ट्‌- 
र भाषाओं को बनाना होगा । उच्च शिक्षा में हमें एक विदेशी भाषा का जानना भी श्रनि: 
वार्य करना पड़ेगा। कदाचित्‌ इस श्रावव्यकता को सभी महसूस करते हें । 








कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की 
लए जाये अथवा अरबी-फारसी - 
राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेने 
के उपरान्त जो सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होगा उसमें विद्वानों को इस प्रन पर 
शब्द अलग-अलग हों अथवा उका . 
गौर उनकी व्याख्या हिन्दी और उर्दू 
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१ 
पंचवर्षीय जनपद कल्याणी योजना 





वषं १--साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी आदि जनपदीय साहित्य के विविध 
श्रङ्गों की खोज और संग्रह वैज्ञानिक पद्धति से उनका प्रकाशन और सम्पादन । 
` वर्ष २--भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जनपदीय भाषा का सांगोपांग भ्रघ्ययन-- 
्र्थात्‌ उच्चारण और ध्वनि-विज्ञान, शब्दकोष, प्रत्यय, धातुपाठ, मुहावरे, कहावत और 
नाना प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का संग्रह और ग्राव्यकतानुसार सचित्र सम्पादन। 
वर्ष ३--स्थानीय भूगोल, स्थानों के नाम की व्युत्पत्ति और उनका इतिहास । स्था- 
नीय पुरातत्त्व और शिल्प का ग्रध्ययन । 
वर्ष ४--पृथ्वी के भौतिक रूप का समग्र परिचय प्राप्त करना--पर्थात्‌ वृक्ष 
वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, खनिज, पशु-पक्षी, धान्य, कृषि, उद्योग-धन्धों का अध्ययन । 
वर्ष ५---जनपद के निवासी-जनों का सम्पूर्ण परिचय-अर्थात्‌ मनुष्यों की जातियाँ, - 
लोक का रहेन-सहेन, थर्म-विशवास और रीति-रिवाज, नृत्य-गीत और आमोद-प्रमोद, 
वै-उत्सव, मेले, खान-पान, स्वभाव के गुण-दोष, चरित्र की विशेषताएँ, इन सबकी बारीक 
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छानबीन और पूरी जानकारी प्राप्त करके ग्रन्थ रूप में प्रस्तुत करना । 


_ के साघनोंको एवत्र करके मबुकर 

_` करे तो और अच्छा है । 

` सम्पादन के लिए विविध स 

` तियों के ताम ये हैं 
(१) भाषास 











३१४ साहित्य की समस्याएँ 

विषयों को ग्रध्यथन के अन्तर्गत लाना चाहिए । 

(४) वृक्ष-बनस्पति-समिति--पेड़, पौधे, जड़ी-बूटी, फूल-फल-मूल सवका विस्तृत 
संग्रह तैयार करना । 

(१) ग्राम-गीत-समिति--लोक-गीत, कथा-कहानी श्रावि के संग्रह का कार्य । 
(६) जन-विज्ञान-समित--विभिन्न जातियों और वर्णों में लोगों के ग्राचार- 
` विचार रौर रीति-रिवाजों का अध्ययन । ४ 

(७) इतिहास-पुरातत्त्व-समिति--प्राचीन इतिहास श्रौर पुरातत्व की सामग्री 
की छानबीन, उसका अध्ययन, संग्रह और प्रकाशन । पुरातत्व सम्वन्धी खुदाई का भी 
प्रबन्ध करना । 

(८) कृषि-उद्योग-समिति--जनता के कृषि-विज्ञान, उद्योग-धन्धों और खनिज 
पदार्थों का ग्रव्ययन । , 

= इसप्रकार साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रधानता देते हुए, अपने लोक का रुचि के 

साथ एक सर्वाज़िपूर्ण शरध्ययन प्रस्तुत करना इस योजना का उद्देश्य है । : 
25566 00 ES 08 कक -.._ ॑ण्डॉग वासुदेवशरण भ्रग्रवाल 
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भाषा 


` हिन्दकी 


ध्य-पञ्जाबी 
पूर्वीय-पञ्जावी 
सिन्धी. 
मुलतानी 
काइमीरी 
पश्चिमी पहाड़ी 
हरियानी 
मारवाड़ी 
बैरादी 
मेवाड़ी 
मालवी 


२ 


मातृभाषाओं के जनपदों की सूची 


जनपद 

पश्चिमी पञ्जाव 

मघ्य-पञ्जाव 

पूर्वी-पञ्जाब 
सिन्ध 
मुल्तान 
काश्मीर 
त्रिगते 
हर्याना 
मारवाड 
विराट 
मेवाड़ 
मालवा 

` बुन्देलखण्ड 





राजघानी . र्‍ 
रावलपिण्डी Si 
लाहौर Bo 
लुधियाना 
करांची 
सुल्तान -= ` 





















३१६ १ साहित्य की समस्याएं 
_ मैथिली ` ` विदेह (तिहुंत) दरभंगा 
अखज्धिका ...- रङ्ग भागलपुर 
` मागधी मगध 5. पटना 
_ 'सन्थाली सन्थाल परगना जसीडीय . - 
Be ` --राहुल सांकृत्यायन 











"है 


संयुक्त प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक संघ की कोंसिल का प्रस्ताव 


(श्री शिवदानसिह चौहान की रिपोर्ट पर बहस के उपरान्त कौंसिल का यह मत 
हुआ कि.'जनप्रदीय भाषाओं का प्रश्‍त' बहुत व्यापक है और एक ही बैठक में श्री चौहान 
की रिपोर्ट के सब अ्रद्धों पर सम्यक्‌ विचार करके कोई अन्तिम निर्णय कर लेना असम्भव 
है, ग्रतः श्रभी इस प्रश्‍न का और अध्ययन क्रिया जाना चाहिए! श्रतः कौंसिल ने श्री चौहान 
के मूल प्रस्ताव को संशोधन करके निम्नं रूप में स्वीकार किया ।) 

युक्‍त प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक संघ की यह कौंसिल हिन्दी-भाषी क्षेत्रों, विशेष- 
कर राजस्थानी, मैथिली, वुन्देलखण्डी और ब्रजभाषा क्षेत्रों मे जनपद आन्दोलन के सुत्र- . 
पात का स्वागत इस दृष्टि से करती हैं कि यह आन्दोलन इन प्रदेशों में रहने वाली. जनता 
की इस ग्राकाक्षा का परिचायक है कि उनकी मातुभाषा और संस्कृति का भी स्वतन्त्र, 
सम्पूर्ण तथा स्वस्थ विकास हो । रे ! 


र इस है ने 
री बढ़ती हुई रा 


«आह तटा 








३शद ` ` साहित्य की समस्याएं 


नहीं समझती । यह समझती है कि हम सबको इस आन्दोलन से उठने वाली मौलिक सम- 
स्याश्रों का गम्भीर श्रध्ययन करना चाहिए । इस अध्ययन से यह लाभ होगा कि हम इस 
'ग्रान्दोलन का कुछ लोगों के विरोध की प्रतिक्रिया-स्वरूप ग्रस्वस्थ बिच्छेदमूलक धारा में 
प्रवाहित होने से बचाते हुए उसे रचनात्मक दिशा में लेजा सकेगे। 

 ग्तःयह कौंसिल सभी हिन्दी और उर्दू लेखकों से अनुरोध करती है कि वे इस 
` समस्या का गम्भीरतापूर्वक ग्रध्ययन करें और जनपद आन्दोलन के समुचित विकास में 
सहायक हों । 











=-प्रस्तावक : शिवदानसिह चौहान 
-झअनुमोदक : डॉ० रामबिलास शर्मा 
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